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सपादकीय 


यू ही उल्जती रही है जुल्म से ख॒ल्क 


जुम ओर खल्क्‌ के चीच चल रहे अत्न सयरपं की समञ्ञ रखने वाले एक महान रचनाकार ओर चित्क 
के नाते फेज कौ उनकी जन्मशती पर याद कएने का मतलब है ्ुद को इस टकहराट मे हस्तक्षेप के 
लिए तैयार करना। यो तो. फैज की सुजन-यात्रा आज भी सपूर्ण लेखक-पाठ्क-समुदाय के तिए बहते 
ही प्रेरक ओर प्रासंगिक है। 
पर दिदुस्तान कै प्रसग मे, पाकिस्तान ओर दिटुस्तान के वीच मे पीपूर्ण सवध की जरूरतो के बारे 
मे कृश्नचदर की आत्मकथा आधे सफ़र की सूरी कहानी पुस्तक का हवाला देना जरूरी है । मई 1967 
मेँ फेज ओर कृश्नचदर दोनौ सोवियत लेखको फे एक सम्मेलन मे मास्कौ के एक वडे होटल के प्री्तिभोज 
समारोह मे उपस्थित थे, जहा दिदुस्तान की अलग मेज धी ओर पाकिस्तान की अलग । दोनौ मेजौ पर 
दोनो देशो के अलग-अलग इंड लगे थे। दोनो देशो की मेजो के वीच 30 मेजो की दूरी थी । पुस्तक मे 
इस घटना को याद कसते हुए कृश्नचदर वतते है "कायक मेरी ओर फेज की आदं चार हई । वे फौरन 
अपनी कर्ती ते उठ खड हुए, मे अपनी कुसीं सै । फिर हुआ यह कि मे अपनी मेज से दिदुस्तान का 
ब्लड लिये ठ ओर फैन अपनी मेज सै पाकिस्तान का ञ्च तिये उठे ओर हम दोनो एक दूसरे की तरफ 
वदते हए, मेजे पार करते हुए वीच की किसी मेज पर आकर रुक गये । उस मेज पर हम दोनो ने हिदुस्तान 
ओर पाकिस्तान के डे साथ-साथ लहरा दिये ओर एक-दूसरे के गले लग गये । सारा टोल तालिया पीटनै 
लगा। 
फैज केवल भारत-पाक दोस्ती के समर्थक ही नहीं, पाकिस्तान मे लोकतत्र की स्थापना के सपर्प के 
भी अग्रणी सस्कृतिकर्मी थे । सिर्फ यही नी, वैश्विक पूजी ओर साप्राज्यवाद के विरुद्ध सारी दुनिया के 
उत्पीडित देशो ओर जनगणौ के मुक्तिसयर्य के साथ एकनुटता का इजहार करने वाले कलासष्टा आर 
व्या्याता के नाते भी उनकी जवर्दस्त भूमिका रही है । इसीलिए वे हमे प्रेरित करते हुए यह अपनी तरह 
सै वता जाते है कि हकीकत ओर अपनी परपरा के प्रति हमे क्या र्द्व अष्ितियार करना चाहिए । निरतर 
लो देने वाती इस थाती, इस विरसे ओर इस चिराग को हम भूल नही सकते ओर इस चिराग की लौ 
सै नये-नये चिराग रौशन हीते रहेगे। 
आज की साहिव्यिक-सास्कृतिक कार्यसूची को ध्यान मे रछकर ही हम लोगो ने फेज जन्मशती 
विशैपाक की योजना बनायी । इस सदर्भ मे एक खास वजह यह भी है कि हिदी पाठक-समुदाय के लिए 
उनके जीवनं ओर सर्ष से सवंधित कोई किताव है ही नही किसी भी प्रकाशक ने नहीं छापी । पत्रिकाओं 
मै षिद्पुट ढग से कुछ चीजे छापी है! पर इस्न दिशा मे सवसे महत्वपूर्ण प्रयास नववर 1984 के अक 
के माध्यम से सव्यसाची कं सपादन मे उत्तरगराथा कं फेज विरषाक दवारा किया गया था। उसके 


च्या प्य अक्टूबर-दिसवर 2010 ^ 3 


सपादकमडल के सहयागिया म नया प्रथ सपादक मडल कं तीन सदस्य भी उत समय शामित थे आर 
कांतिमोहन सोज मे तो उसम अरणी भूमिका निभायी थी 1 अत उत्तरगाया कं उत्त विशचैपाक की कए 
महत्वपूर्ण सामग्री भी इस विशचेपाक म शामित कर ती गयी है । इस्त विशेषाक को भी उत्तरगाया के उसा 
विशेपाक की एक कड़ी के रूप म देखना चाहिए। 
अपने इस विशेपाक की सीमा का भी हम एहसास रै। इस अक म हम एफ़ा एशियन तेघफ 
सध ओर उस्रकी पत्रिका लाटत से सवंयित न तो कई दस्तावेज प्रस्तुत कर पा रह ह ओर न एर एशियन 
तैका के आदोलन के वारं मे काई विश्तपणात्मक आलंछ टी द सके ह । यह उत्तेखनीय ह फि 
एफ़ो-एशियन लेखक सथ की स्थापना के समय से टी अर्यात्‌ 1958 से एन उसस जुड़ हए थे ओर दुघ 
वर्पो तक उन्होने वेरूत (लेवनान) से लोटस पत्रिका का सपादन भी किया धा। 
फेज के व्यवित्त्, चितन, सपर्पशीतता ओर उनकी शायरी के प्रति गहर अनुराग रखनं वाती 
हिदी-उदू भाषी जनता की भावनाओ को हिदी क वरिष्ठ ओर युवा रचनाफारा के आतघा ओर उनरी 
रिप्पणियो म॑ पद्रा जा सकता ह । यह पहली वार है,कि हिदी के कयिया ने एक साय एशिया महाप 
की इस मुखर क्रातिका¶ आवाज को याद किया हे ओर उन्ह अपनी रवनात्मक ऊर्जा का ब्रात वत्ताया 
हे। 
इस विशेपाक के तिए कु दर्लम सामग्री पराप्त कलने मे हमारी मदद विकषप रूप से प्रो अती अहमव 
फातमी (इलाहावाद), जुवेर रजवी, जहूर सिद्दीकी ओर के जी वर्मा(दिल्ती) तथा ओं कंवल धीर 
(लुधियाना) ने की हे, इन तीना के प्रति हम आभार प्रकट कते ६ै। 
केलिफोर्निया विश्वविदालय, लसि एमित्स केम्पस क तुतनात्मक साहित्य विमाग म प्रोफेसर आमिर 
मुप्ती के प्रति भी हम शुक्रिया अदा करते ह, जिन्हाने न केवल अग्रेजी म लिखित अपना आले ही 
भेजा, वल्कि निर्वासन की पीडा पर एडवई सईद की किताव का फन से सवंधित अश भी ई-मेल के जप्यि 
हमे उपलब्ध कराया । 
इस विशेपाक के लेखको, अनुवादक ओर फज की जन्मशती पर अपनी कलाकृतिया रचने वाले 
कलाकारो के प्रति हम आभारी हे। 
{ सोजन्य-सहयोग करने वाले मितौ तथा विज्ञापनदाताआ के प्रति भी हम अपनी कृतज्ञता प्रकट करते 
॥ 
मुरली मनोहर प्रसाद सिह 
चचल 


4 ^ नया पथय अक्टूवर दिसवर 2010 


खड एक 
यादों के अक्स 


आपबीती दास्तान-एक 


फौज अहमद फज 


फन अहमद फज ने 7 मार्च 198४ ई को अपनी मृत्यु ते आठ महीने पहले एश्चियन स्टडी दप के निमनण पर 
इस्तामावाद के एक तम्मेतन मे वेवाक अदाज मे अपनी जिदगी के लवे सफ़र को जित तरह वयान फिया धा उत्ते 
पाठको के सामने प्रस्तुत भिया जा रहा है जिदगी के इत सफ़र को पाकिस्तान टाइम्स ने दौ किस्ता मे फैन की 
सातगिरह के अवस्रर पर 18 14 जनवरी 1990 के सत्करण मे पहली बार प्रकाशित किया था! फन की इत 
जाप्वीती को साभार पुन प्रस्तुत किया जा रहा है।-त 


मेरा जन्म उन्नीसवीं सदी के एक एसे फक्कड व्यक्ति के घर मे हुआ था जिसकी जिदगी मुन्नसे कही 
ज्यादा रगीन अदाज मे गुजरी । मेरे पिता सियालकोट के एक छौटे से गाव मं एक भूमिहीन किसान के 
यर पैदा हुए, यह वात मेरे पिता ने वतायी थी ओर इसकी तस्दीक गाव के दूसरे लोगो द्वारा भी हुई थी। 
मेरे दादा के पास चूकि कोई जमीन नहीं थी इसलिए मेरे पिता गाव के उन किसानो के पञ्चुओ को चराने 
काकाम करते थे जिनकी अपनी जमीन थी । मेरे पिता कहा करते थे कि पशुओ को चराने गाव के वाहर 
ले जाते थे जहा एक स्कूल था ! वह पशुओ को चरने के लिए छोड देते ओर स्कूल मे जाकर शिक्षा प्राप्त 
करते, इस तरह उन्होने प्राथमिक स्तर की शिक्षा पूरी की । चूकि गाव मे इससे आगे की शिक्षा की कोई 
व्यवस्था नहीं थी, वह गाव से भाग कर लाहौर पहुच गये । उन्होने लाहोर की एक मस्जिद मे शरण ली। 
मेरे पिता कहते थे कि वह शाम को रेलवे स्टेशन चले जाया करते थे ओर वहा कुली के रूप मे काम 
करते थे । उस जमाने मै गरीव ओर अक्षम छात्र मर्जिदो मे रहते थे ओर मस्निद के इमाम से या आस पास 
के मदरसो मे नि शुल्क शिक्षा पराप्त करते थे ! इलाके के लोग उन छात्रो को भोजन उपलब्ध कराते थे। 
जव मेरे पिता मस्जिद मे रहा करते थे तो उस जमाने मे एक अफगानी नागरिक जो पजाव सरकार का 
मेयर था, मस्निद मे नमाज पटने आया करता था । उसने मेरे पिता से पूछा कि क्या वह अफगानिस्तान 
मे ञग्रेजी अनुवादक के तोर पर काम करना पसद करगे, तो मेरे पिता ने अपनी इच्छा व्यक्त करते हए 
अफगानिस्तान जाने का इरादा कर लिया । यह वह समय था जव अफगानिस्तान के राजमहल मे अवे 
दिन परिवर्तन होता रहता था । अफगानिस्तान ओर इग्टौड के वीच इूरड संधि की आवश्यकता का अनुमव 
भी उसी समय मे हुआ ओर इसीलिए अफगानिस्तान के राजा ने मेरे पितता को अग्रेजो के साथ वात-चीत 
करने मे सहायता करने के यदेश्य से दरबार से अनुवधित कर लिया ! इसके वाद वह मुख्य सविव ओर 
फिर मती भी नियुक्त हुए । उनके जमाने म विभिन्न कवीलो का दमन किया गया जिसके परिणामस्वरूप 
हारने वाले कबाइल (कवीला का वहुवचन) की खास ओतो को राजमहल के कास्दो मे वितरित कर 
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दिया जाता था। ये ओतं मरे पिता के हिस्से म भी आयीं, नही मालूम उनकी स्या तीन थी या चार्‌। 
वहरहाल अफगानिस्तान के राजमहल मं पद्रह सात सेवा देने के वाद वेह तग आ गय आर उनका ऊव 
जाना स्वाभाविक भी था क्याकि राजा के अफूगानी मूल क कर्मचारिया को एक विदेशी का दरवार म प्रभाग 
होना खटकता धथा। मेरे पिता को प्राय व्रितानी एनट घोपित किया जाता ओर जव उप्त अपराध के 
फलस्वरूप उन्ह मृलयुदड दिये जाने की घोपणा होती तो नियत समय पर यह सिद्ध हो जाता के वह निर्दोप 
हे ओर उन्हे आगे पदोन्नति दे दी जाती । लेकिन एक दिन उन्होने फकीर का भे वदत्ता आर्‌ 
अफगानिस्तान के राजमहल से फरार हो गये ओर लाहोर वापस आ गये लेकिन यहा वापस आते ही उनहं 
अफगानी जासूस होने के आरोप म पकड लिया गया। 
मेरे पिता की तरह फक्कडाना स्वभाव रखनं वाली एक अग्रन महिला भी उस जमानं म डाक्टर क 
रूप मे दरवार से जुडी थी। उसका नाम हमिल्टन था । उसे मरे पिता की मिता हो गयी थी। 
अफगानिस्तान के राजा से उसे जो भी पुरस्कार मिला था उसे उसने लदन मे सुरक्षित कर रा धा! इत 
प्रकार जव मेरे पिता अफगानिस्तान से निकल भागे तो उसने उन्हे लिखा "तुम लदन आ जाओ । इस 
आमरण पर मेरे पिता लदन पहुच गये ओर जव ब्रिटेन की सरकार को उमकं लदन आगमन की सूचना 
मिली तौ भेर पिता को यह सदेश मिला कि चूकि अव तुम लदन म हो तो भेर दूत क्यो नही वन जाते” 
मैरे पिता ने यह प्रस्ताव स्वीकार कर लिया । आर साय ही उन्हाने कद्रिज मे अपनी आगे की शिक्षा का 
क्रम भी जारी रा । वही उन्हाने कानून की डिग्री भी प्राप्त की । मेरे पिता का नाम सुल्तान था इसतिए्‌ 
भै फारती का यह मुहावरा तो अपने लिए दुहरा ही सकता हू कि "पिदरम सुल्तान बरूद' (भे पिता ना 
थे)। 
कानून की डिग्री प्राप्त करे के वाद मेरे पिता सियालकोट लोट आये । मेरी आरभिक शिक्ष ुहल्त 
की एक मस्निद मे हुई । शहर मे दो स्कूल थे-एक स्क मिशन की ओर दूसरा अमरीकी मिशनकी 
निगरानी मे चलता था। मने स्कोच मिशन के स्कूल मे प्रवेश ले लिया । यह हमारे घर से नजदीक था। 
यह जमाना जवरदस्त राजनीतिक उथल-पुयल का था । प्रथम विश्वयुद्ध समाप्त हो चुका था आर भारतं 
मे कई र्य आदोलन आकर्षण का कंदर वन रहे थे । का्रेस के आदोलन मे हिद ओर मुसलमान दोन 
ही कोभे हिस्सा ले रही थी लेकिन इस आदोलन मे हिदुआं की बहुलता थी । दूसरी ओर मुसलमान की 
तरफ सै चलाया जाने वाला चिलाफत आदोलन था । 
प्रथम विश्वयुद्ध की समाप्ति पर परिदृश्य यह था कि तुरक काम ्रितानी ओर यूनानी आकाताओं 
के विरुद्ध पकिततवद्ध थी परतु उस्मान वीय खिलाफत को वचाया नही जा सका जर तुर्की अतत कमाल 
अतातुरकं के क्रा्तिकारी विचारो के प्रभाव मे आ गया जिन्हे आधुनिक तुर्की का निता कहा जाता है। 
एक तीसरा आदोलन सिक्छा का अकाली आदोलन था जो सिक्खो के सभी गुरुदारी को अपने अधीन 
ततने के लिए आदोलनरत था। इस प्रकार लगभग छ सात साल तक हिदू, मुष्लिम ओर सिक्ख तीना 
ही अग्रेन के विरुद्ध एक साञ्ने एजेडे के तहत आदोलन चलाते रहे । 
हमारे छोटे से शहर सियालकोट मे जव भी महात्मा गाधी, मातीलाल नेहरू ओर सिवखा के नेता आते 
थे तो पूरा शहर सनाया जाता वडे-वडे स्वागत दार प्ूलो से वनाये जाते ये ओर पूरा शहर उन नेता 
के स्वागत मे उमड पडता था । राजनीतिक गहमागहमी का यह दोर हमारे मन पर अपने प्रभाव छोडने 
काकारण चना! 
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इसी दोरान रूस मे अक्टूबर क्राति घटित हो चुकी थी आर उत्तका समाचार सियालकौट तक भी 
पटुच रहा था। मने लोगो को कहते हुए सुना कि रूस मे तंनिन नाम के एक व्यक्ति ने वहा के वादशाह 
का तल्ता उलट दिया हे ओर सारी सपत्ति श्रमजीविया म वाट दी हे। 
स्कूल की पटाई का यही वह जमाना था जव शायरी मे मेरी सुचि उत्यन हुई । इसके पीठे दो कारण 
थे। हमारे घर के पास एक नीजवान कितावे किराये पर पठने के तिए दिया करता था । मेने उससे फिराये 
पर्‌ कितावे लेनी शुख कर दीं ओर धरि-धीरे मने उसकी एेसी सभी किताव पट डली जो क्लासिक साहित्य 
ते संधित थी। मेरा सारा जेव दुर्य भी कितावे फिराये पर तेने म खर्च हो जाता था। उस जमाने मे 
सियालकोर का एक प्रसिद्ध साहित्यिक व्य्तित्य अल्लामा इरुवाल का था जिनी नज्मा को वडे शाक 
से सभाज मे गाया ओर पढा जाता था। वहा एक प्राथमिक विद्यालय भी था जिसम म पठता था। वहा 
मुशायरे भी होते थे यह मरे स्कूल की शिक्षा के अतिम दिन थे । हमारे हंडमास्टर ने हमसे एक दिन कहा 
किमे तुमह एक मिसरा देता हू, तुम इस पर आधारित पाच छ शेर लिखी, हम तुम्हारे कलाम (गजल) 
को शायर इकवाल कं उस्ताद के पास भेजंगे ओर वह जिस कलाम का पुरस्कार का अधिकारी घोपित 
करेगे उसे ही पुरस्कार मिलेगा । इस तरह मेने शायरी के उस पहले मुकावल म पुरस्कार के रूप म एक 
रुपया प्राप्त किया था, जो ठस जमाने म वहुत समज्ञा जाता था। स्यालकोट मं दो साल गुजारने के 
वाद मने लाहोर के गवनमेट कंलिज मे प्रवेश ले लिया । सियालकोट से लाहार आना रेमाच से भरपूर 
था। यू लगा जसे कोई गाव छोड के किसी अजनवी शहर म आ गया हो । उसकी वजह यह भी थी कि 
उस जमाने मे सियालकोट मे न विजली थी ओर न पानी के नल थ । भिश्ती पानी भरतेथे या फिर कुजो 
से पानी भरा जाता था। कुछ बडे घरो मे पीने के पानी के कए उपलब्ध थे । हम सव टी उत जमाने मे 
मिटटी के तेल से जलने वाली लालटैनो की रोशनी मे पठते थे । यह लालटेन वडी खूवसरूत हुभा करती 
थी। सियालकोट मे मोटर कभी नहीं देखी । वहा के सभी अधिकारी वग्धियो मे आते जाते थे। मरे पिता 
के पास दो घोडा वाली वग्धी थी । जव मे लाहोर आया तो हैरान रह गया । यहा मोटर थी, ओरते विना 
यु के नजर आ रही थीं । ओर लोग अजनवी पहनावे अपने वदन पर पहने हुए थे। हमारं कलिज म 
आधे से अधिक शिक्षक अग्रेन थे। हमारे अग्रेजी के शिक्षक लयम (1.7०) थे जो बहुत कडे स्वभाव 
के थे, लेकिन शिक्षक बहुत अच्छे थे! मेने अग्रेजी के पर्चे मे 150 मे से 63 नवर लिये तो सव दग 
रह गये । कोलेज म॑ मेरा कद बढ गया। ओर मुज्ञे यह सलाह दी जाने लगी कि मे इडियन सिविल सर्विस 
की परीक्षा की तैयारी करू। मेने निश्चय कर लिया कि म परीक्षा मं वैदरूगा लेकिन मे इडियन सिविल 
सर्विस की परीक्षा की तैयारी करने के जाय धीरे धीरे शायरी करने लगा इस परिस्थति कं लिए करई 
कारण जिम्येदार थे। एक यह कि रग्न प्राप्त करने से पते ही मर पिता का निधन हा गया ओर हमं 
यह पता चला कि वह जो कुछ सपत्ति छोड गये ह उससे कही अधिफ कर्ज चुकान कं लिए छोड गये 
थे भोर इस तरह शहर का एक खाता-पीता खानदान हालात के टके म गरीव ओर असहाय हो गया। 
दूसश जो मेरे ओर मेरे खानदान की परेशानियां का कारण वना वह व्यापफ आर्थिक सकट ओर मदी था 
जिसके प्रभाव से उस जमाने मं कोई शरी व्यवित् सुरक्षित न रह सका । मुसलमान पर इसका प्रभाव अधिक 
पडा चूकि उनमं वहुतायत खेतिहर लोगो की थी । मदी का प्रभाव कृपि पर अधिक पडा था। नतीजा यह 
हुआ कि गाव से शहर की ओर पलायनं आरभ हो गया क्योफि छोटी जगहा म रोजगार उपलब्ध कराने 
वाले ससाधन नदी थे ओर एसे सताधन पर प्राय हिदुआ का कव्ना था । सरकारी नोकरी भी एक रास्ता 
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था लेकिन चूकि मुस्मान शिक्षा के क्षेत मे काफी पिष्डे हुए थे इसलिए यदय धी उमरे तिए अधिक 
अवसर नहीं थे । मेरे ओर मेरे छानदान के ततिए यह जमाना राजनीतिक आर वयक्तिफ कारणा से परीषषा 
ओर परेशानियौ को था। इस तनाव ओर सोच विचार को अभिव्यभ्ति के माध्यम की आवश्यकता थी सो 
पह शायरौ ने पूरी कर दी) 
मेरी उप्र 17-18 साल के आस-पास धी ओर जेमा कि होता हे म वचपने से ही साथ सैन वाती 
एकर अफगान लडकी की मुहव्यतते मे गिरफ्तार हौ गया । वह वपनं मे तो सियालकोर मेँ धी पतकिन 
वाद मे उसका खानदान आज के फेसलावाद के समीप एक गाव मे आवाद हो गया था। मेरी एक वहन 
की उसी गाव मं शादी हुई थी । जव मे अपनी वहन के पास गया तो उसके घर भी गया, वह लडकी तव 
यर्वा करम लगी थी । एक वह मने उसे तोते को कु खिलाते हुए देखा । वह वहत ए्वसूरत त रही 
थी । हम दोनो नै एक दृस्षरे को देखा ओर एक दूसरे की मुहव्यत म गिरफ्तार हौ गये । हम षप प क 
मिलते रहे ओर एक दिन जेता कि होता हे उसकी कही शादी हो गयी ओर जुदाई का यह अनुभव ए सात 
वरस तक मुत उदास करता रहा । इस अवधि में मै शिक्षा भी जारी रही ओर शायरी भी ।स्यानीय युश 
मे तीसरी वार जव मुञ्चे भाग लेने का अवसर मिला तो मेरी शायरी को काफी सराहा गया ओः इत तप 
लाहोर जसे शहर की वडी साहित्यिफ हस्तिया मेरी शायरी से परिचित हुई आर सचने मे अपना जीर्ाद 
देना चाहा । भ अवे अच्छा खासा शायर वन चुका था 
यही बह दोर था जव उपमहादीप मे उग्रपय के पते आदोतन का आरभ हु। उस आदाता के 
प्रभाव हमारे कोलिज के अदर भी पुव रहे धै ओर मेरा एक अभिन्न मिन मिते वाद मे एक परद्ध 
सगीतकार ल्याजा खुद अनवर के रूप मे जाना गया, उस आदोलन का सक्रिय कार्यकर्ता था। बह बम 
चनानि के लिए कलिज की प्रयोगशाला से तेजाय सुरामे के अपराध भे भिरफ्तार कर तिया मया) उमे 
तीन साल की सजा भी सुनायी गयी । वह कुछ समय तक जसूर जेल में रहा धा लेकिन वाद भे वहं अपने 
प्रभावशाली पिता के एसूख कं कारण षट गया । मेरी बहुत सी जानकारियो का माध्यम वही धा । वह अव्र 
अपे आदोनन का साहित्य मेरे कमरे मे छोड़ जाता ओर जव कभी म उत पठता तौ भैर ऊपर सुन 
सा छा जाता था, क्योकि भेरे पिता अग्रजो के वफ़दार ओर उपाधि प्राप्त थे लेकिन इतना जलद हुआ कि 
मे पग्रपथियो कं आदौलन ओर उप्रके वहत से राजनीतिक समूहो से परिधित हो गया । मेर ऊपर उततका 
कोई गहरा प्रभाव नही पडा लेकिन यह सव कुछ मेर तिए महत्वहीन नही धा। 
तीन चार साल वाद मने पहले अग्रेजी म ओर फिर असी मे एम ए कर लिया ओर पिर मेने शिन 
का कारय अपना निया । उससे मुने काफी सहारा मिला ओर खानदान को आर्थिक सकर उयारनेमं 
सहायता भी। इस अयि मे मेरे कलिज कं जमाने के दो साथी आक्तफ़ोड से माविर्स्ट लेक लोर थ। 
उनके अलावा उच्य घरानो के कुछ ओर लडके भी इग्तेड की यृनवर्िर्टियो से कप्युनिस्ट विचार लेक 
लोटे धे । उने सै कछ तो राजनीतिक दृष्टिकोण स व्यस्त हो गये कुछ ने नाका के चक्कर मै इस्‌ त्रहे 
के विचार का छोड दिया । लेकिन इसी देती कं नेतृत्व म साहित्य के पमतिशील आदोलन क आस्म 
हुमा । यह साहित्यिक आदोलन, कम्युनिस्ट या मापिरतेस्ट आदान नही था । वेते उसमे सक्रिय भाग तेन 
वालो मे यख कम्युनिस्ट भी थे आर मापिर्सस्ट भी। अप्तल मे प्रयतिशील आदोलन साहित्य म॑ सामाजिक 
यथाय को वढावा देने सै सवय रखता या ओर रूढिवद्ध हाक कविता करने को बुरा समञ्लता था भापा 
की कलावाजी भी इस आदोलन के लिए व्यर्थ थी। इत्र आदोलन के प्रभावस्वरूप यथार्थवादी ओर 
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राजनीतिक गीतो के चलन को वढावा मिला। इस प्रकार का साहित्यिक चलन यूरोप ओर अमेरिका मे 
भी फासीवाद विरोधी साहित्यिक प्रवृत्ति के सप म उभरा, जिसके परिणामस्वसूप राजनीतिक सरोकार वाल 
साहित्य का जन्म हुआ। 

1982-85 के मध्य का यही वह समय था जव उस साहित्यिक, राजनीतिक आदोलन से मेरा जुडाव 
शुरू हुआ । मजदूरो, श्रमजीवियो ओर किसानो के आदोलनधर्भीं गीत ओर राजनीतिक अभिव्यवित्त ओर 
नयी-पुरानी काव्य पद्धति के मिश्रण को लोगो ने सराह ओर उन्हे पस्दं भी किया! जव 1१41 मे मेरा 
पहला सग्रह प्रकाशित हु तो वह तेजी से विक गया । फिर दितीय विश्व युद्ध की लहर आयी लेकिन 
हम लोगो न उसका ज्यादा नोटिस नही लिया । हमारे विचार में उस युद्ध से ब्रिटेन ओर जर्मनी का सरोकार 
था मगर 1941 मे जापान भी उस युद्ध मे शामिल हो गया तो हमे कु आभास हुआ । क्योकि उस समय 
अगर एक ओर जापानी भारत की सीमा तक आ गये थे तो दूसरी ओर नामियो ओर फासिस्टी के कदम 
मास्को ओर तेनिनेग्राद तक पटुच गये थे ओर तभी हमने महसूस किया कि युद्ध से हमारा सवद्ध टना 
आवश्यक है । इसलिए हम फौज मे शामिल हो गये । मुञ्े याद है पहले दिन जनसपर्क विभाग के निरीक्षक 
एक ब्रिगेडियर के सामने मेरी पेशी हई । वह आपिचारिक रूप से फौजी नही था, वह बहुत गिदादिल 
आइरिश था ओर लदन टाइम्स से सवध रखने वाला एक पत्नकार था । मुङ्ञे देखकर उसने कहा तुम्हारे 
चरे मे पुलिस की खुफिया रिपोर्ट कहती है कि तुम एक पक्के कम्युनिस्ट हो, वताओ हो या नही! मैने 
कहा मुदे महीं पता कि पक्का कम्युनिस्ट कौन होता हे । मेरा यह उत्तर सुनकर उसने कहा मूल्ने इससे 
कोई मतलब नही, चहि तुम फासीवादी विचार ही क्या न रखते हो, जव तक तुम हम कोई धोठा नही 
देते, मै समङ्नता हू तुम धोखा नही दोगे। मैने समर्थन मे सिर हिला दिया। 

यही वह जमाना था जव ब्रिटेन ओर मित्र देशो के वीच सवध वहुत अच्छे नहीं थे । उधर महात्मा 
गाधी ने भारत छोडो आदोलन आरभ कर दिया था, जो पूरे देश मे आग की तरह फल गया धा । ्रिटेन 
के सामने दौ सकट थे। एक तो फोज मे लोगा की भर्ती आर दूसरे सरकार के विरुद्ध जोर पकडता हु 
जन आदोलन । ब्रिटेन की फोज के व्रिगेडियर ने मुद्जसे इस आदोलन के विषय मे विचार विमर्श करते 
हुए पृष्ठा तौ मैने कहा कि ब्रिटेन अपने अस्तित्व के लिए भाग लै रहा हे, जापान ब्रिटेन के लिए एक 
वडा खतरा हे ओर अगर जापान तथा जर्मनी विजयी होते ह तौ ब्रिटेन को सो-दो सो साल तक गुलाम 
रहने का दश ञचेलना होगा, ओर इसका मतलव यह है कि हमे अपने देश को इस कष्ट से सुरक्षित रखने 
के लिए ब्रिटेन की फौज का हिस्सा वनकर लडना चाहिए । अग्रे अपने तिए नहीं लड रहा है वह भारत 
के लिए लड रहा है । मेरे इस तर्क को सुनकर उसने कहा तुम जो कुछ कह रटे हो ये तो सव राजनीति 
हि मगर इस तर्क को फोज के लिए स्वीकार्यं कंसे वनाया जाये मैने कहा कि इस विचार को फोज के 

लिए स्वीकार्य वनानि का तरीका वही होना चाहिए जो कम्युनिस्टो का ह । उसने चाककर पूषा क्या 
मतलव ° मेरा जवाव था, हम कम्युनिस्ट एक छोटी टोली बनाते ह । फौज के हर यूनिट मे इस तरह की 
एक विशेष टोली वनाने के वाद हम अफसरो को यह वताते टे कि फ़ासिज्म क्या हे आर उन्हं यह भी 
समन्नातते हे कि जापान जार इरती वालों के इरादे क्या हे ! इसके वाद उन अफसरे चै कहा नाता है कि 
यै उक्त टोली म वतायी जाने वाली वाता को अपने यूनिदो के तिपाहिया को जाकर समन्ञाय ओर वताय । 
इस तरह हम इस रणनीति फे तहत पहले फोजी अफसरा को मानसिक रूप सं सुदृढ करते थ आर फिर 
उनके माध्यम से आशिक्षित प्िपादियो को भी एक दिशा देते ध 1 इस पद्धति का विराध भी वहत हुआ 1 
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वात वायसराय, कमाडर-इन-चीफु ओर फिर इडिया आफिस तक पहु । मुन्नसे कहा गया कि म अपनी 
योना कौ लिखित रूप म॑ प्रस्तुत करु । अतत इम योजना को मजूर मिल गयी आर्‌ हमने फिर "जोश 
ग्रुप" वनायै जो बहुत सफल रहा ओर इसके परिणामस्वरूप भै ब्रिटेन द्वारा सम्मानित किया गया ओर 
तीन सालो म कर्नल वना दिया गया। उस जमाने मे व्रितानी फोज मे एक भारतीय के तिए इससे ऊवा 
फोजी पद कोई ओर नही था ! उस जमाने मे मुज्ञ फौज की कार्य पद्धति ओर व्रितानी सरकार को जानने 
फा अवसर मिला। मुञञे पनकारिता का अनुभव भर उसी जमाने मे हुआ, क्योकि सभी मोर्चे पर भारतीय 
फोज के प्रचार का काम मेरे ही जिम्म था ओर म वहुत हद तक भारतीय फोज के ्िए राजनीतिक 
अधिकारी (पोलीटिकल कमिश्नर) फा काम कलने लगा । युद्ध की समाप्ति पर म फौज से अतग हो गा । 
उस समय मेरे सामने दो रास्ते थे या तो विदेश सेवा से सवद्ध हो जाता या फिर सिविल सेवा से । तेकिन 
मेने एेसा नहीं किया। 
यह वह जमाना था जव पाकिस्तान कँ लिए आदोलन ओर भारतीय काग्रेस का स्वाधीनता आदोलन 
अपने चरम पर था। मेरे एक पुराने मित्र जो एक वडे जमीदार भी थे ओर जो पजाव कारे पार्यीके 
अध्यक्ष रने के वाद मुस्लिम लीग मे आ गये थे मु्चसे कहने लगे कि भै सिविल सेवा म॑ जाने की इच्छा 
समाप्त कर दू क्योकि वह लाहौर से एक अग्रेजी दैनिक निकालने की योजना वना रहे थे! उन्हाने उस 
अखवार का सपादन करने का प्रस्ताव दिया जो मने स्वीकार कर लिया ओर मने जनवरी 1947 म॑ लाहोर 
आकर पाकिस्तान टाइम्स का सपादन समाल लिया । म चार साल पाकिस्तान टाइम्त का सपादक रहा। 
इसी अवयि मे पाकिस्तान द्रेड यूनियन का उपाध्यक्ष भी मुञ्ञे वना दिया गया । 1948 मे नागासाकी ओर 
हिरोशिमा पर होने वाली वमवाी के वाद कोरियाई यद्ध भी छिड गया । इस वीच स्काटहेम ञे यह अपीत 
आयी कि हम शाति-स्थापना के लिए आदोलन चलाये । उस्र अपील के समर्थन मे अमन कमेटी की 
स्थापना हुई ओर मुले उसका सचालक वना दिया गया। अव म द्रेड यूनियन, अमन कमटी ओर 
पाकिस्तान ाइम्त तीनो मोर्चे पर सक्रिय था ओर सक्रियता तथा कार्यशेती के लिहाज से यह बहुत व्यत्त 
समय था। उसी जमाने मे आई एल ओ की एक मीटिग मे भाग लेने के लिए पहली वार देश सं वाहर 
जाने का अवसर मिला । मने सन फ़ासिस्को के अतिरिक्त जेनेवा मे भी दो अधिवेशना मै भाग लिया जर 
इस तरह अमेरिका ओर यूरोप से म॑ पहली वार परिचित हुञा। 

1950 मे मेरी मुलाकात अपने एक पुराने मिन से हुई । यह जनरल अकवर खान थे जो उस वक्त 
फएोज मे चीफ आफ्‌ जनरल स्टाफ नियुक्त हुए थे। जनरल अकवर ने वर्मा ओर कश्मीर के मोरे पर 
होने वाे युद्धा मे वा नाम कमाया था। मे इस साल मरी मुद्रया विताने गया हुआ था । वहीं उने 
भेट हई । वातो के वोरान उन्होने कहा कि ठम लोग फौज मे है । उन्न यह भी वताया कि जन्लने कर्मी 
मे हुई मार्चेवदी का सामना किया हे वे देश की वर्तमान परिस्थिति से असतुष्ट ह ओर यह मानतेहैकि 
देश का नेतृत्व कायरो के हाथो म है! हम अभी तरक अपना कोई संविधान नही बना पाये। चार ओर 
अव्यवस्था ओर वशवाद का चलन हे । चुनाव की कोई सभावना नही, हम लोग कुछ कला चाहते है। 
मने पृष्टा क्या करना चाहते हो? उनका जवाय था हम सरकार का त्ता पललटना चाहते हं आर एक विपक्षी 
सरकार वमाना चाहते ह। मने कलम यह तो ठीक ह लेफिन उन्हाने मरी राय भी मागी । मने कट यह 
ता सव फाजी कदम ह । इसम म क्या राय दे सकता हू। इस पर जनरल अकवर खान्‌ नै मुने अपनी 
माप्ठिया मे आन आर उनकी योजना के वारे म जानकारी लेने की वातत कही ! म अपने दो गर फाजी 
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दोस्ता के साथ उनकी गोष्ठी मे गया आर उनकी योजनाओं से अवगत हुआ । उनकी याजना यह थी कि 
रष्टरपति भवन, रेडियो स्टेशन वगेरह पर कम्ना कर लिया जाये ओर फिर राष्ट्रपति से यह घापणा करवा 
दी जाये कि सरकार का तख्ता पलट दिया गया है आर एक विपक्षी सरकार सत्तामे ज गयी हे। ठ 
महीने के भीतर चुनाव कराये जायेगे ओरं देश का संविधान निमित किया जायगा । इसके अरिक्त 
अनगिनते सुधार किये जायगे ¡ इस पर पाच छ घटे तक वह॑स्न होती रही ओर अतत यह तय हुआ कि 
अभी कुष न किया जाये क्योकि अभी देश किसी भी एसी स्थिति से नही जूह् रहा हे कि जिसके आधार 
पर जनता को आदित किया जाये । दूसरे, इस तरह की योजनाआं कं क्रियान्ययन मे खतरा का सामना 
करना पडत्ता हे । उस समय पाकिस्तान के प्रधानम लियाकत अली खान थे । किसी तरह इस योजना 
की खवर सरकार के कानो तक पटुच गयी । म तो इस अवधि म उन सभी घटनाओ को भूल चुका था 
कि अचानक मुवह चार वजे मेरे घर को फोजियां ने पेर लिया ओर मुञ्लसे कहा गया कि मं उनके साथ 
चलू मेने कारण पृष्ठा तो मुञ्ञे जवाव मिला कि मु गवर्नर जनरल के आदेश से गिरफ्तार किया जा 
रहा हे। चार महीने तक मुञञे कैद रा गया ओर फिर मु मालूम हुआ कि मुञने क्यो केद किया गया। 
सवधिन सभा ने एक विशेष अधिनियम को पारित किया ओर उसे रावलपिडी पूयत अधिनियम का 
माम दिया गया । उस अधिनियम कं तहत हम पर गुप्त मुकदमा चलाया गया । अग्रेजा के जमाने से ही 
पट्यत्र सवधी कानून बडे खराव थे। आप कुछ कर नही सकते थे। अगर यह सिद्ध हो जाये कि दो 
व्यकिततियो ने मिलकर कानून तोडने की योजना वनायी है तो उसे पड्यत्र का नाम दे दिया जाता था ओर 
अगर कोई तीसरा व्यक्त्ति इसकी गवाही दे दे तो फिर अपराध सिद्ध मान लिया जाता था। सरकार ने 
अधिनियम बनाकर वचाव करने की सभी सभावनाओ को समाप्त कर दिया धा। वनाये जाने वाले 
अधिनियम के तहत तो केवल सजा ही मिल सकती थी, भागने का कोई रास्ता भी नहीं था । यह मुकदमा 
डेढ साल त्तक चतता रहा ओर हममे से हर एक के लिए उसकं पद के अनुसार भिन्न-भिन्न दड निश्चित 
किये मये। जनरल को दस साल, प्रिगेडियर को सात साल कर्नल को छ साल ओर हम सव असेनिको 
करो उससे कम यानी चार साल की कंद की सजा सुनायी गयी । 
मेरी हिरासत का यही वह समय था जो रचनात्मक रूप से मेरे तिए वहुत उर्वर सिद्ध हुआ । मेरे 
पास लिखने-पठने के लिए वक्त ही वक्त था, फिर मुञ्ञमं शासको कं विरुद्ध वहुत आक्रोश ओर क्रोध 
था, क्याकि मे निर्दोष था] 
इसी अवधि मे मेरी शायरी कं दो सग्रह, काल कोटरी के उस दोर मे तेयार हौ गये । एक तो हिरासत 
कदिनोमं ही प्रकाशित हो गया था ओर दूस मेरी रिहाई के वाद प्रकाशित हुआ । जव आप को चार 
साल के करीव जेल मे रखा गया हो ओर वदी होने का दुख भी आपके हिस्से मे आया हौ, तो निश्चित 
रूप से वाहर की दुनिया मे आपका मूल्य वढ जाता ह । जव म जेल से वाहर्‌ आया तो मुद्रै अनुभव हुआ 
कि मे पहले की तुलना म अधिक प्रसिद्ध ओर लाकप्रिय हा गया हू। मे दोवारा एाकिस्तान टाहन्त से 
ज्ुड गया ओर म॑ने अमन कमेटी तथा दरेड यूनियन से अपने सवध फिर से स्थापित कर लिये । यह तीन 
चार्‌ साल का समय एेसी ही गहमागहमी मं गुजर गया । पाकिस्तान म वामपथी आदोलनां पर पावदी लगा 
दी मयी ! यही स्थिति तीन चार साल तक जारी थी कि देश म पहला माशल लों लागू हो गया आर पहल्ली 
सेनिक सरकार स्थापित हो गयी, मिसका अर्थ था कि फिसी भी व्यक्ति को विना किसी अपराध क 
गिरफ्तार किया जा सकता टे । उस्र समय के मार्श्ल लो ने एक अत्याचार यह भी फिया कि हर उस 
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व्यक्ति को पकडना शुरू कर दिया गया जिसका माम 1920 के वाद की पुत्ति रिपोर मे दर्ज मिता 
था। इस तरह जेल मे हमे नव्ये साल आर अस्सी सात के वृदे मिते, कुठ की तपेदिक तथा अन्य वीमिवों 
के कारण जेल मे ही मृत्यु हौ गयी। मेने लाहोर किला म डेढ महीने गुजारा ओर फिर चार पाच महीने 
के वाद मुञञे रिहा कर दिया गया 1 मेने फिर पाकिस्तान टदम्म के दप्तर की ओर सुख किया ओर तव 
मने देखा कि उसका दफ्तर पुति के घेरे मे था। मेरे पूषठने पर पता चला कि भराकिस्तान म्स पर 
फोजी सरकार ने कव्ना कर्‌ लिया है ओर इस तरह मेरी पनरकारिता का अत हो गया। म उहापोह मे 
थाकि क्या करू। उन दिना एक अमीर वर्गं जो मेरी शायरी को पसद करता था, मेरी चिता से अवगत 
था। उन लोगो ने पृष्ठा आप क्या करना चाहते ह? मने कहा मुञ्ञे नही मालूम तो किरी ने सुद्चाव दिया, 
क्यो न सस्कृति से सवधित कोई गतिविधि आरम की जाये । म॑ने कहा यह अच्छ विचार है ओर इत 
प्रकार हमने लाहीर मे “आर्ट कौसिल' की स्थापना की । कोसिल एक पुराने ओर द्रे घर मे थी जो 
आज के आलीशान भवन जैसा आकर्षक नहीं था । किल का आरभ हुआ ओर उसके भवन मे प्रदशनिषो, 
नाटको ओर आयोजनो का ताता लगा रहता था। तीन चार सात तक यह गतिविधि चती रही ओर मै 
इसी अवधि मे वीमार पड़ गया । पहती वार दिल का दोरा पडा । ओर इसी वीच मुत्र तेनिन विश्व शति 
पुरस्कार दिये जाने की घोपणा हुई । किसी ने मुतने फोन पर खवर सुनायी तौ मु्ञे विश्वासर नहीं भ, 
मैने जवाव मे कहा-वकवास मत करो, मे पटले ही वीमार हू। मेरे साय एैसा मजाक न करो । उसने उत्तर 
मे कहा, मेम टतीप्रिटर पर यह खवर खुद देखी दै, तुम्हारे साथ पुरस्कार पाने वालो मे पिकासो ओद दूसरे 
भीदै। 
जव भै स्वस्थ हो गया तो मुज्ञ पुरस्कार ग्रहण करने ओर मास्कौ आने के लिए आमत्रित किया गया। 
पे मास्को के वाद लदन चला गया ओर लदन मे दो वर्प तक रहा ) म लदन से लार आने के जाय 
कराची लोट आया । कराची मे मे मिस्टर महमूद हासन के निवात स्थान पर ठहरा । उनकी बहन जो डाक्टर 
धी ओर मेरी भित्र थी उनदोने मुज्ञ लिखा कि श्रीमती हासन वीमार है ओर आपको देखना ओर मिलना 
चाहती ह । मेरे आने पर श्रीमती हासन ने मुञ्नेवताया कि उनका जो फताही फ़उटेशन है उतके अधीन 
स्कूल, अस्पताल ओर अनाधालय चल रहा हे ! उनके लके के पास फ़ाउडेशन चलाने के लिए समय 
नही है क्योकि वह व्यापार तथा राजनीतिक गतिविधियो पे व्यस्त रहे है । उच्छा होगा कि फार्डेशन की 
व्यवस्था मै सभा लू। मैने फाठडेशन के स्थान पर उसकी गतिविधियो का निरीक्षण किया तां देषा कि 
वह गदी वस्ती का इलाका था, नहा मषुआरे, ऊट वाते, नशीती दवाओ का व्यापार कलने वाले ओर 
आपराधिक गतिविधियों मे तिप्त व्यवित् रहा कते थे । मुने यह इलाका अच्छा लगा, ओर हमने इस त्र 
मे अपनी गतिविधि तेज कर दी 1 स्कूल को कलिज मे परिवर्तित कर दिया, एक तकनीकी सस्थान भी 
स्थापित किया ओर अनायालय की भी व्यवस्था की । इस प्रकार कोई आठ साल तक चै शेक्षणिक ओर 
प्रशासनिक गतिविधियो से जुडा रहा । इस वीच 65 ओर 71 के युद्ध भी हुए । इन दोनो युद्धो कं वौरन 
म अत्यधिक मानसिक तनाव से प्रभावित रहा । उसका कारण यह था कि मुञ्ते वार वार देशभक्ति के 
गीत लिखने की फरमाइश. की जा रही थी। मेरे इनकार पर यह जोर दिया जाता कि देशभक्ति ओर 
मातृभूमि की माग यही हे किमे युद्ध के या देशभक्ति के मीत लिदधू 1 लेकिन मेर तर्क यह था कियुदध 
अनगिनत व्यर्तियो के लिए मृत्यु का कारण वनेगा ओर दूसरे पाकिस्तान को इस युद्ध से कु नहीं 
मिलने वाला ह । इसलिए म युद्ध के लिए कोई भीत नही लिखूगा । लेकिन मने 65 ओर 71 के युद्धा 
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के विषय मे नज्मे लिखी, 65 के युद्ध से सवधित्त मेरी दो नज्मे ह। 
वाग्तादेश युद्ध के जमाने मे मेने तीन-चार नज्पं लिखी । लेकिन उन नज्मा की स्वना म॑ युद्ध गीतो 
का आग्रह कर्मे वालौ को मुञ्ञसे ओर भी निराशा हुई । परिणामस्वल्प मुञ्चे सिध म भूमिगत हो जाना 
पडा। युद्ध समाप्त हुआ तो पाकिस्तान के दौ टक्डे हो चुके थे। 
चुनाव के वाद फोजी सरकार समाप्त हो गयी थी ओर भट्टो के नेतृत्व म॑ पीपुल्स पार्य की सरकार 
स्थापित हो चुकी थी । उनसे मेरे अच्छे सवध थे-उस्त जमाने म जव वह विदेश मत्री थे ओर उतत समय 
भी जव वह विपक्षी पार्टी के नेता थे] उन्हाने मुञ्े अपने साथ काम करने के लिए आमत्रित किया ¦ मैने 
पृष्ठा मेरा काम क्या हौगा, तौ उन्दने स्पष्ट किया कि मे पहले से ही सस्कृतिक गतिविधियो मे भागीदार 
रह चुका हू। क्यो न उसी क्षत्र मे राष्ट्रीय स्तर पर कुठ काम करू । मने प्रस्ताव स्वीकार कर सिया ओर 
नेशनल कौसिल ओंफ आर्टू (राष्ट्रीय कला परिपदू) की स्थापना की । इसके अतिरिक्त मेन फोक 
आदू" जी अव नेशनल इ्यीदयूट ओंफ फोफ हेरिटेज" हे, की स्थापना की । मै इन परिषदो की दघख-रेख 
मे चार साल तक व्यस्त रहा कि सरकार फिर से वदल गयी । इस अवधि म मेस गद्य ओर पद्य लिखने 
का क्रम लगातार जारी रहा। इसी अवधि मे मेरी शायरी का अग्रेजी, प़्रासीसी, रूपी तथा अन्य दूसरी 
भाषाओ मे अनुवाद होता रहा । जियाउल् हक के शासन काल मे मेरे प्रभाव को नकार दिया गया । वेते 
भी इस सरकार मे सस्कृति का महत्व पहले जैसा नही रहा था, मेने सोचा मुञ्च कुछ ओर करना चाहिए । 
मै एशियाई ओर अफ्रीकी साहित्यकार सगठन के लिए कुषछठ-न-कुछ करता ही रहता था । उनकी 
गोष्ठियो मेँ भी भागीदारी होती रहती थी । उस सगठन का दफ्तर काहिग मे धा जहा से उस सगठन की 
पत्रिका लोटस (105) का प्रकाशन होता था। 
कैप डेविड सम्मते के वाद अरव के लोगौ का यह अनुरोध था कि उसका दपततर काहिरा से कटी 
ओर स्थानातरिते कर दिया जाये । लोटत का मुख्य सपादक जो सगठन का सचिव भी था, उसकी सापर् 
मे गोली मार कर हत्या कर्‌ दी गयी थी । अव लोटस का सपादन कटने वाला कोई नही था । इस समय 
एफ़ी एशियाई साहित्यकार सगठन का दप्तर कहीं नही था। इस पत्रिका के सपादन के लिए मुञ्च 
आमत्रित किया गया ओर यह भी फसा हुआ कि सगठन का दप्तर्‌ वैरूत मे स्थानातरिति कर दिया 
जाये । मे अ़ीकी एशियाई साहित्यकारो के सगठन ओर उसकी पत्रिका लोटत से चार साल तक जुडा 
रहा ओर फिर हमे इससे फुर्मत मिल गयी । 
वैरूत पर आक्रमण के एक महीने वाद मै किसी-न किसी तरह वहा से निकलने मे सफ़ल हौ गया 
ओर पाकिस्तान पहु गया । यहा आते ही म॑ एक वार फिर वीमार हो गया । 
अव जो यह एलिस के वारे मे आप लोग पू रहे हे तो मै बताऊ । जव मं कोलिज मे पटाने लगा 
था तोजेसा मैने वताया, मेरे कुछ साथी आक्सफोई से वापस लौटे तो वे माक्सवादी विचारधारा के समर्थक 
थे। उसी मे एक साथी जो माविर्सस्ट था उसकी पली जो अग्रेन थी वह भी माविर्सस्ट थी ! एक दिनि 
उसमे मुञ्ञसे पूछा, तुम उदास ओर निराश क्यो रहते हो, फिर स्वय ही वोती, तुम्हे इश्क टो गया हे क्या? 
तुम वमार लगते हो । उसने कुछ किताये मुञ्ने दी ओर कहा कि उन्हे पदू-उसने स्पष्ट किया, तुम्हारा 
दुख वहत कुछ व्यवित्तगत टगः का है ! जरा पूरे हिदुस्तान पर नजर डालो, अनगिनत लोग भूख ओर वीमारी 
के शिकार ह। तुम्हारा दुख तौ उनकी तुलना मे कुछ भी नही हे । ओर तव प्रेम के विषय से मेरा ध्यान 
हट गया ओर मेने व्यापक सदर्भो म सोचना आरम कर दिया । मेरी नन्म भुञ्जसे पहली सी मुटव्यत मेरी 
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हमारे शायरो कां हमेशा यह शिकायत ररी है कि जमाने ने उनकी कृद्र नहीं की। हमे इसते उलट 
शिकायत यह हं फि हम पै लुत्फो-इनायात की इस कंदर वारिश रही हे, अपने दोस्ता की तरफ से, अपने 
मित्तनेवालो की तरफ से ओर उनफी जानिय से भी जिनको टम जानते भी नही-कि अक्सर दिल मे 
दिचक महसूस होती है कि इतनी तारीफ ओर वाहवाही पाने का हकुदार होने के लिए जो थोडा वहत 
काम हमने किया है, उससे बहुत जियादा हमे करना चाहिए था। 
यह कोई आज की वात नहीं है । वचपन ही से इत किस्म का असर ओर पर रहा हे। जव हम 
वहुत एटे थे, स्कूल म पडते थे, तो स्कूल के लडका क साथ भी कुछ इसी किस्म के तअल्लुकात कायम 
हा गये धे। खाहमघ्वाह उन्होने हमे अपना लीडर माग लिया था, हालांकि लीडरी के गुन हमें नही थे। 
या तो आदमी वहुत तटूठवाज हो कि दूसरे उनका रोव मान, या वह सवसे वडा विद्वान हो । हम 
पदृने-लिखने म ठीक थे, लेल भी तेते थे, लेकिन पदाई मं हमने कोई एेसा कमाल पेदा नहीं किया था 
कि लोग हमारी तरफ़ जरूर ध्यान दे1 
वचपन को म सोचत्ता हू तो एक यह वात खास तोर से याद आती हे कि हमारे घर म॑ ओरतो का 
एक हुजूम था \ हम जो तीन भाई थे उनमें हमर छारे भाई (इनायत) आर बडे भाई (तुफंल) घर की ओतो 
सै वागी होकर खंलकूद मे जुट रहते थे । हम अकेले उन स्ववातीन के हाथ आ मये ¦ इसका कछ नुकसान 
भी हुभा ओर कुछ फायदा भी । फायदा तो यह हुआ कि उन महिलाओ ने हमको इतिहाई शरीफ़ाना जिदगी 
वस्र करने पर मजवृूर किया, जिसकी वजह से कोई असभ्य या उजडड किस्म की वात उप्त जमाने मे 
हमार मुह से नही निकलती थी! अव भी नही निकलती। नुकसान यह हुआ, जिसका मुञ्ने अक्सर 
अफसोस हाता ह, कि वचपन के खिलदडेपन या एक तरह की मोजी जिदमी गुजारने से हम कटे रे। 
मपततेन यह कि गली मं कोई पतग उडा रहा है, कोई गोलिया खेल रहा ह, कोई लघ्ट्‌ चला रहा ठे, हम 
सव चेलकूद देखते रहे थ, अकेले यैठकर । "होता है शवो रोज त्तमाशा मेरे आगे वाला मामला । हम उन 
तमाशा के सिर्फ़ तमाशाई वने रहते, ओर उनम शरीरु होने की हिम्मत इसलिए नही होती थी कि उत्ते 
शरीफाना शगूल या शरीफाना काम नही समङ्ञते थे। 
उस्ताद भी हम पर मेहरवान रहे 1 आजकल की म नहीं जानता, हमारे जमाने मे तो स्कूल म सहत 


फेज के काय सग्रह शामे शदे यारा का आरभिक गद्य भाग । -सपादक 
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रमर दाप्रमाय यदा पारप ष्क ताप पस्य, 7 पिणं वनद 
र दकाप स्सदा दौ (स्तनयते रता उ न मरमये मोर उव मुकयन पैष्पानय 
मिनासीदरदि जमा दामां अर समाता तिति उ अणो निनिएाहै। 
मुवः ष्मसपासगम मायषतरफा नमात पटा मति स्मया कत धा मपृत (्रिपन) प 
धासन मायहम रट दै, अख्याये गाय स्किल पमं तार्‌ भयपी ओीग्प्यश्द्रष 
मौलवी एरेममोर पिपातमारीर सास्य पमनम वट एर (गिदानोय कुगा गफ फापाद 
पद्मरमत्ता अला मायष्टुदा रया म्फ विवि विरम मका अयायुवातिदा 
कत, एा निक तिष्। उम जमा मं उरग विणत मकु ि्िद्यी धा। एम उन ममा 
फाकामसनामद) ध। रर असवा भापटर्पगुा धा सनक्ट कारयाम नगराय म 
प्स वचपने म यहु पापदा हभ) उअ सयग पटन जरेष्छा तिरि फायकाय मा 
जानस्री काएी यदी। 
ण्क आर याः ताता द हमार पर स मिनी दर णठ दुकान था जा शताय पिगय पट मितत 
यीं। एक किताव फा क्फियादा पा । य एफ तारिव एटा कतत य निरं सप "भाद साह का 
थ। भाई साए्व की दुकान म उदू साल्व फा चटु यदा भटा था। धमारी एटा जमान क 
पिदार्थी-युग मे जिन प्तिवा का रिवात ा, य आतस्न कराय-करीव नापैद त सुरी रै 
जैसे-तिलिस्म हाशरुवा, फतानपु-आताद, अदल एमि शद के नयन यैर । य सवे पिनि पदर 
डातीं इसके वाद शायय का कनाम पदरना शुर फिया। दाग का कलाम पटा । मीर फा कताम द्रा गानिव 
तो उप्त वप्त वटुत नियादा एमा समद्र मे नर्द आया । दूराए फा कताम भी आया समन म अताथा 
ओर आधा नहीं आता था। लग्रिन उनका दिन पर असर कुठ अनव किस्म का यना था। या शेरत 
लगाव पैदा हुआ आर साहित्य मे दिलचस्पी हानं गी। 
हमदि अव्या कं मुशी पर के एक तरह फे मैनजर भी थे। हमारा उनसे फिसी वातत पर मतभेद हय 
गया तो उन्ाने कहा-'अच्छा, आज हम तुमारी शिरायत काग फि तुम नौव पदते ले स्कूल की 
किरा पटने की वजाय ुपकर्‌ अर-शट कताव पटृतं ह । टम इस पेत ते वहत इर लगा, आर्‌ हमने 
उनकी यहूत मिन्नत की कि शिकायत न कर, मगर वट न माने आर अव्या सं शिकायतत कर ही दी 
अव्वा ने हम चुक्ञाया ओर कहा-'मने सुना ह, तुम नंपिल पटते हो\ मने कहानी हा। कहने 
लगे-'नेयिल ही पढना हे तो अग्रज नवित पदो उदू क नोल अच्छे नही होते। शदर के किलेम जो 
लायत्ररी हे, वहा से नेविल लाकर पठा करो। 
हमने उग्रजी नोविल पढना शुर किये । डिकंस, हाड ओर न जान क्या-क्या पट डाला । वह भी आधा 
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समय मं अता था ओर आधा प्ते न पडता था। मगर इस पदृने की वजह से हमारी अग्रेजी वेहतर हो 
गधी । दसर्वीं जमात मे पटुचने तक महसूस हुआ कि वाज उस्ताद पठान मे गलततिया कर जाते है। हम 
उनकी अग्रेजी दुरुस्त करने लगे ! इस पर हमारी पिराई तो न हुई, अलवत्ता वो उस्ताद कभी फा हो 
जाते ओर कहते-अगर तुम्हे हमत अच्छी अग्रेजी आती ठे तो फिर तुम ही पठाया करो, हमसे क्यो पटते 
ल" 
उस जमाने म कभी-कभी मुञ्ज पर एक लास किस्म का भाव छा जाता या । जेत, यकायक अस्मान 
का रग वदत्त गया है-वाज चीजे कीं दूर चली गयी हे धूप का रग अचानक मेहदी का सा हो गया 
हे पहले जौ देखने मे आता था, उसकी सूरत विल्कुल वदल्न गयी हे । दुनिया एक तरह की पर्दए-तस्वीर्‌ 
के किस्म की चीज महसूस होने लगती थी । इस कंफीयत (भावना) का वाद मे भी कभी-कभी एहसास 
हुआ है, मगर अव नही होता । 
मुशायरे भी हुआ करत थे। हमारे घर से मिती हुई एक हवेली थी जहा सर्दियो के जमाने मे मुशायरे 
यि जाते थे । सियालकोट म पंडित राजनारायन “अरमान' हुआ करते थे, जो इन मुशायरो के इतिजामात 
किया करते थे। एक बुजुर्ग मुशी सिराजदीन मरटूम थे-अल्लामा इकवाल के दोस्त, श्रीनगर मे महाराजा 
कश्मीर के मीर मुशी, वह सदारत किया करते थे । जव दसवीं जमात मे पहुचे तो हमने भी तुकवदी शुरू 
कर दी, ओर एकदा मुशायरे मे शेर पढ़ दिये । मुंशी सिराजदीन ने हमसे कहा भिया, ठीक है, तुम वहत 
तलाश्च से (परिश्रम से) शेर कहते हो, मगर यह काम छोड दां । अभी तो तुम पढो लिखो, आर जव तुम्हारे 
दिलो-दिमाग मे पुष्तगी आ जाये तव यह काम कना } इस वक्त यह महज वक्त की वर्वादी है ॥ हमने 
शेर कहना वद कर दिया। 
अव हम मरे कातेन सियालकोट मे दाखिल हुए, ओर वहा प्रोफेसर यूसुफ सतीम चिश्ती उदू पटाने 
आपे, जो इकवाल के मुफस्सिर (भष्यकाए) भी है । तो उन्होने मुशायरे की तरह ली । आर कहा -्तरह' 
पर' शेर कटो! हमने कुछ शेर कटै, ओर हम वहुत दाद मिली । चिश्ती साहव ने मुशी सिराजदीन से 
विल्करुल उलटा मशविरा दिया आर कहा-फोरन इस तरफ तवन्जुह करो, शायद तुम किसी दिन शायर 
हो जाओ! 
गवनमिट कतिज लाहोर चले गये ! जहा बहुत ही फ़ानिल ओर मुषिफक्‌ (विद्वान ओर स्नेही) उस्तादो 
से नियाजमदी हुई । पतरस बुखार थ, इस्लामिया कालेज मे क्टर तासीर थे, वाद मे सूफी तवस्सुम साहव 
आ गये । इनके अलावा शहर के जो बडे साहित्यकार थे-इम्तियाज अली ताज थे, चिरागहसन हरत, 
हफीज जालधरी सा्हव थै, अघ्तर शीरानी थे-उन सवते निजी राह-रस्म हो गयी । उन दिनो पटानेवालो 
ओर तिखनेवाला का रिश्ता अदव (साहित्य) के साथ-साथ कछ दोस्ती का-सा भी टोता था! कलिज की 
क्तासो म॑ तो शायद हमने कु जियादा नटी पटा, लेकिन उन वुजुगो की सुह्वत ओर मुहव्वत से 
वहुत-कुछ सीखा ! उनकी महफिलो मे हम पर शफकत' होती थी, ओर हम वहा से वहुत-कुछ हासिल 
करके उरते थे। 
हमने अपने दोस्तो से भी वहुत सीखा । जव शेर कहते तो सवसे पहले खास दोस्तो हौ को सुनते 


1 दिवे हुए साचे षर 
2 स्नेहयुक्त आशीष कौ भावना 
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धे। उनते दाद मिलती तो मुशायरा म पटृतं । अगर कोड शर एद पसद न आया, या दास्ता न कह, 
निकाल दो, तो उसे काट देतं। एम ए म पटुचन तक वाफायदा विना शुर कर दिया था। 
हमारे एक दास्त ह द्वाज प्ुर्शदि अनवर । उनफी वजह सं हमं सगीत ये दिलचस्पी पेदा हुड । ्र्ी 
अनवर पहले तो दहशतपसद (क्रात्तिकारी) थ, भगतसिह ग्रुप म शामिल । उन्ह सजा भी हुई, जो वादे 
माफ कर दी गयी ! दहशतपसदी तकं करके वह सगीत की तरफ आ गय। हम दिन मृ कोततिन जते 
ओर शाम को घुर्शद अनवर के वालिद एव्राजा फ़रोजुदीन मरटूम की वेटफ मृ वडे वड स्तादा का गाना 
सुनते । यहा उस जमाने के सव ही उस्ताद आया करत धं उस्ताद तयप्करुल हसन वा, उस्ताद अद्भुत 
वहीद खा, उस्ताद आशिक अती एवा, आर छाटे गुलाम अती खा वगरट । इन उस्तादा क साथ क जार 
हमार दोस्त रफीक गजनवी मरटूम से भी सुह्वत हाती धी। रफीफं ला-कलिज म पठत थ। पढते तो छर 
थे, वस र्मी तोर पर कंलिज म दाला ले रक्छा था । कमी लुशीद अनवर कं कमे म आर कभी रफीए 
के कमरे मे येठक हो जाती थी। गरन इस तरह हम इत फन्ने-ततीफ (ललित-कला) ते आनद का काफी 
मोका मिता। 
जव हमारे वालिद गुजर गये तो पता चला कि घर म खाने तक को कुष्ठ नहीं ह । कई सात त्फ 
दरव-दर फिरे ओर फाकामस्ती की। इसम भी लुत्फ आया, इसलिण कि इसफी वजह पे 
(तमाशाए-अहले-करम › देखने का वहुत माका मिला, खास तार स अपन दोस्ता से। कोलिज म एक 
छोटा-सा हल्का (मडती) वन गया था। कोयया के हमारे दोस्त थ, एहतिशामुदीन ओर शेख अहमद हुते, 
खो हमीदुदीन भी इस हल्के मे शामिल थे । इनके साथ शाम को महफिल रहा करती । जवानी के दिना 
मे जो दूसरे वाकिआत होते ह वह भी हुए, ओर हर किसी के साथ हाते ह। 
गर्मियो मे कंलिज वद होते, तो हम कभी दुरशीद अनवर ओर भाई तुफल के साय श्रीनगर चते जाया 
करते, ओर कभी अपनी वहन के पास लायलपुर पूुच जातं । लायलपुर मे वारी अलीगर ओर उनके गिरैह 
के दूसरे लोगो से मुलाकात रहती । कभी अपनी सवते वड़ी वहन के यहा धरमशाला चे जाति जहा पहाई 
की सीनरी देखने का माका मिलता, आर दिल पर एक रास किस्म का मवश (गहर प्रभाव) हाता । हम 
इनसानो से जितना लगाव रहा, उतना कुदरत के मनाजिर (शीन-सीनरी) आर नेचर के हृस्ल की 
देखने परखने का नही रहा फिर भी उन दिनो मेने महसूस किया कि शहर के जो गली मुहल्ते ह उनमै 
भी अपना एक हुस्न है जो दरिया ओर सहरा, कोसार या सर्व-ओ समन से कम नही । अलवतता उसका 
देखने के लिए बिल्कुल दूसरी तरह की नजर चादिए। 
मुञ्े याद दे, हम मस्ती दरवाजे के अदर रहते थे । हमारा घर ऊची सतह पर था । नीचे नाला वहा 
था। छोटा-सा एक चमन भी था । चार-तरफ वागात थे। एक रात चाद निकला हुआ था। चादनी नाते 
ओर इद गर्द के कूडे-करकट के ठेर पर पड रही थी। चादनी ओर साये, ये सव मिलकर कुछ अनव 
भेद भरा-सा मजर बन गये थे। चाद की इनायत से उस सीन पर भददा पहलू ्ुप गया था अर कुछ 
अजीव टी किस्म का हुस्न पैदा हो गया था, जिते मेने लिखने की कोशिश भी की हे। एकाथ नज्म मे 
यह मजर खेचा हे जव शहर की गक्तियो मुहल्लो ओर कटरो मे कभी दोपहर के वक्त कुछ इसी किस 


3 धैसवात्नो की कृपा का नाटक # 
(गालिव का शेर हे वनाकर्‌ फकीरा का हम भेत गालिव^तमाशाए-अहले करम देखते द 
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कास्पञआलातारै जसे मानृम द कारं परिस्ाने ह । नीम शव, 
समुशी के वोप से चूर, केर उसी जमानं सं वध एएती ह) 
एमए मपट्ये ता कभी क्नास म जाने कौ जम्प्त महपूम ए 
पि्तिवे जौ कोर मे नटीं धीं पटृतते र 1 इसलिए इम्तिान म की 
समिन मुव मातूमथाकिजो तोम अव्पत-दोअम अति ह्म उन 
उनतत कमह क्योम हो! यह वान हमार उस्ताद ताग भी जानने थे 
डिकिन्सन या प्रप्रेमर कटपातिया धे, तप्यर देम फा जीन चाहते 
तक्वर दो, एफ है वान है" अलचतता प्रंफसर वप्रा बड कायदं 
य। प्रोफसर डिकिन्छन के जिम्मे उन्नीमरवो सदी का नसूरी अदव 
दस्भस्ते का दिलघस्पौ नहीं धी । इसनिष्‌ हमत कल्ल -दा-तीन ते 
सायक तकं घमरे साय धे, उनतै भौ कहा -यानदा तीन-तीन लेग 
वमरह क वार म कृ पृटना ह तौ आके हमत पृष्ठ लना । चुना 
ग्यथा 
शुशु म शायरी के दीरान मे, या कनिज कं जान म १ 
शायर यनगं । सियासत वगेरः तो उस वक्न जेहून म चित्य ही : 
(आदान) मसलून क्रे तहरीक, छिताफन तलीप, या भरना 
ता जह्नमेये, ममर्‌ हम सुद इनम म॑ किसी किम्स म्रपीक : 
शु मे स्यात हुआ कि हम कौई यड क्रिफरेटर वने जाय, ~ 
था जीर वहू छेन चुके ये! फिर जी चाहा, रताद यनना चाहिए 
कोई वानभीन यनी । टम त्रिकटर चनं न जानाचक आ नं गमिः 
हौफर्‌ अमूत्तस्तर चत्त गये! 
हमारी जिदममी क्म यद्‌ सवमे ुेगवा जमाना अपत्त्र ठ 
तो कई इस यजह सै, कि जव हप पतली दप पठानं को मोऊा 
व्रिद्यधियो से दौस्ती का लु, उनसं मिलने आर रजमस की र 
ओर्‌ उन्ह पदान का लुत्फ्‌ ! उन लोगा सै दोस्ती अव तक कायम 
सजीदगी से शेर खना शु किया । तीसरं यह कि, अमृतसर ही 
सूद्च-वृञ्च अपने सू साथिया की वजह सं पदा हू, जिनम्‌ महमूदुप 
मे क्ट तासीर आ यये यै । यह एक नयी दुनिया सावित हुई । 
निवर्रीजः की एक अजुमन (सस्या) वनी, तो उसमे काभ फिया, त 
समठन म काम किया ! इन सवस जेदूनी तस्कीम्‌ (मानेक्िफ `रेद्धिः 
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यह वाते लगभग नामुमकिन है कि किसी पेत व्यक्ति के वारे मे ओपचारिक आदर-भाव के साथ वात 
की जाये जो चौवीस साल तकं रगे-ला की तरह साय रहा हे-एक एसा व्यक्ति जो मेरा पति हे। 
फौज पर लिते समय जाती वाते ओर साथ शले हुए अनुभव विचित्र आकर्पण की तरह दामने दिल 
को खीचते हे । लेकिन जव यह चुनने का प्रश्न उठे कि क्या लिखू तो वही वातं चुननी चाहिए, जौ दरूसरो 
के जीवन पर अपने प्रभाव की मुहर लगा सके, दूसरो के दिलो को यू षू ले कि उनका स्पर्शं मुस्कान आर 
मुक्त हसी को जन्म दे सके, यही नही, वल्कि जो वाते आसुओ के सीमाचल तक पहुचा दे । 
मै विगत दिनो की ओर देखती टू मेरी निगहे अनिवायतत वदीगृह के दरवाजे से होकर विगत 
तक पहुचती है । जेल के ये ताल हमारे सम्मिलिते जीवन मे एक अवरोधक अतराल की तरह नजर आते 
हे। मगर इन वरसो ने हम दोनो को वह कुछ दिया है जो किसी तरह भी हम हासिल नही कर सकते 
थे, चद साल, जिनमे घुटनिया चलती हुई एक वच्वी छोटी-सी लडकी बन गयी, जिनमे एक लडकी 
धीरि-धीरे मोजवान महिला वन गयी, जिसमे जीवन के एक अचानक मोड की तरह किसी" के सर के 
वालो पर सफेदी छने लगी, ओर किसी चेहरे पर सुर्रिया आहिस्ता-आहिस्ता अपना जाल वुनती रही । जेल 
के दरवाजे अवरोधस्वरूप हमारे वीच म॑ थे, लेकिन उन दरवाजो म दाखिल होते हुए, उने निकतते हए 
जजीरो की इनकार ओर तालो मे कुनियो के घूमने की आवाज के साथ जजीरो-वडियां से वधे ये दिन 
अपने पीठे पीठे हर्ष ओर आनद से भरे-पूरे क्षण लेकर आये अविश्वसनीय रूप से मानो आचत मे फूलो 
का उपहार लिये, ये क्षण। मे उन दिनो कं गम्‌ वत्कि गमो की वात नहीं करूगी । क्योकि मौत (ओर 
गम) ने अपनी इच्छाए हम दोना को सापीहे। मतो द्ुश्ी के क्षणो की याद ताजा करना चाहती हू, 
ताकि सूरज की रोशनी से ये वीते हुए क्षण जगमगा उठे हालाकि भै जानती हू कि साये भी उतने ही 
प्यारे होतं हे। 


जब माच की एक सु्ड को फेज ने मुश्ने ओर सतते हुए वच्चो को घुदा हाफिज कहा तो मेर सामनं सवसं 
पहला ओर समीन मस्जला यह था कि चार सो रुपये मासिक की आमदनी से घर को केसे चलाया जायेगा । 
न चाहते हुए भी उदास दिल से हमने शफीउल्ला के अलावा दूसरं पुराने नोकसे को अलग कर दिया, 
शफीरल्ला, जो अव भी हमारे साथ हे । सहज-स्वभाव, अपनाये की मूर्ति, फेज की सोतेती वहन हमार 
साथ रहने के ्िए आ गयी ताकि वह वदले हुए हालात म जिदमी बसर करने मे मेरी मदद कर सके। 
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पहली चोट हमारे वच्या पर पड़ी । क्वीन मेरी कौज से उनेका नाम कटवाकर कन्याज मिशन स्यूल मृ 
दद्धि कराना पडा । मुल त इस वात का अदाजा वाद म हुआ कि यह फसता हमार यच्विया कति 
कितना लामकर सिद्ध हुआ । मुनीजा अप्सर मुतने ुरा भला कटती "जव अव्या यहा थ ता मर पास 
एक आया धी । स्कूल म सूौ थं, यफरधिन्नी थी, तरट-तरर क खल थ" अपनी नयी परिस्थिति म 
उस फर्श पर वटना पडता था। लेकिन प्रार्थना पद्धति क नय रूपा न उस्म एक अजीव सा वद्धिफ 
मानसिक उत्साह पेदा कर दिया था मेरी ननद की आपत्तिया के वावृद वह रात का साने स पहने अपने 
घुटना पर ज्ुककर, सन्दे के लिए आधी बकी सी भाव-मुद्ा म, 'आस्मानी वाप" (परमेश्र) की स्तुति 
विगडी हई ओर किचित्त हास्यार्पद सी उदू म करती । एक रात जव वह अपने तष्टा सं विनती कले 
मे तीन थी आर हम उसे सुलानं के लिए प्रतीभा कर्‌ रटे थ उततन कहा-“आर आत्मानी वाप तुम जा 
हेदरावाद जैल म हो, जल्दी से वापस आ जाओ! जवे हमनं अपनी घुट हुई हसी पर कावृ पा लिया आए 
मुनीजा की शेष प्रार्थना सुन ली, तो उत्ते विस्तर म तिद दिया! फिर उतत (अरद्धनिद्रा की दशा म) यह 
कहते हुए सुना "वाजी वहत जल्द सव कुछ टीक हो जायेगा ” 


जेल मे मुलाकात की इजाजत मुद्दता की प्रतीभा के वाद मि्तती ह, आर हर मुलाकात की याद (अगती 
मुलाकात तक) हम सीने म लगाय रहते । अगती मुलाात तफ हर पि्टती मुताकात की एक एक 
निगाह, एक-एक शब्द, अग-परिचालन की एक एक गति का हदय आर मस्तिष्क म परम निधि कं 
समान मुदकषित रते । ये मुलाकात दो-तीन महीन म एक वार होती । हर मुलारात के तिए हम तिथ 
मरुभूमि के विस्तारो को पार करना पडता। य यात्राए थफा दने वाती थीं । आर फिर उस थकन पर छर्वो 
का वोञ्च । जेलर हर मुलाकात की निगरानी करता । खात तार पर मेर मुलाकात की निगरानी, क्याफि 
मुञ्च (सभावित जानकारिया का माध्यम समदा जाता था । हम मुलाफात कं उन क्षणा को हलकी फुलर 
पटनाओ आर मित्रो के सदेशो से मधुरतम वनाते, ताकि उनका वादन सुखानुभूति के तते दव जाये । 
मुञ्े अच्छी तरह याद हे कि एक मुलाकात कं माकं पर जव म एक कहानी सुना रही थी हमार 
जलर उस कहानी की दिलचस्पियो मे या गुम हा गया कि जव सतरी आर जेलर की इयूटी का वक्त 
पूरा हो गया, तो उसने दूसरे जैलर से कहा “भाई थोडी दर ठहर जाओ। म इस कहानी का अजाम ता 
सुन तू” 
मिनो ने मुन्षसे अक्सर पूषा कि भता किसी गेर की मोजूदगी मे वाते केस होती होगी! दो दिता 
की मुलाकात क दरमियान किसी तीसरे की मोजूदगी' हर वात सुनता हआ आदमी ' सच पूष्िएु तो हम 
अक्सर किसी आर की मोजूदमी का एहसास ही कव होता था! हा कभी-कभी दरमियान का पर्दा अपनी 
मोजूदभी से मुलाकात कौ तग कर देता था, ओर जेते शुरू शुरू म जैलर साहव मरे ओर फैन के दरमियान 
वेठने पर इसरार फमति थे। 
फेज की गिरफ्तारी आर उनके अविध एकात कारावास (म अवेघ इसलिए कट रही हू कि एक नियत 
अवयि से अधिक किसी व्यवित्ि को एकात कारावास की यातना म वाध रखना अवेध है) के तीन महीने 
वाद म अपनी दोनो वच्वियो के साथ उनसे मिलने लायलपुर जेल गवी । हम सुपरिन्टडट के कमरे मे 
पटुचा दिया गया । उसने मेरा नाम पूष्ठा। मने वता दिया । फिर उसने हम तीना को देखा । मनने अव यहं 
महसूस होता है कि शायद उत क्षण हम बहुत अकेले मायूस, चिताकुल ओर वे वु्ने नजर आ रहे थै 
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मानो हमारे चेहरे हमारी मानसिक भावस्थिति के आईनि वन गयं हा । सुपरिन्टडेट ने मुञ्से परठा-भापकी 
यही दो वच्िया ह ?' मने उसे वताया कि "यही वच्विया हमारी पूजी ह-हमारी जिदगी का हासिलजरव 
(गुणनफल) । उसने शिञ्चकते हुए सवातत किया-'काई लडका नही हे ? मने नकार मे गर्दन हिलायी। 

उसनं एक आह भगी एक लवी आह। फिर मेरी तरफ देखा आर कहा- केसे अफसोस की वात है 
केसी अफुसोसनाक वात › उसकं लहजे सं मुहे यह एहसास हुआ जेतै अव किसी वेदे की मा वना 
मेरे मुकदूदर मे नही, जेसं॑मेरा सुहाग लुट चुका हो! 

आर जव फज कमरे मे दाघ्चि हुए तो दोन वच्विया दीडती हुई उनकी गोद म समा गयी । मुनीजा 

ने जैसे बुडवुडाते हुए कहा-*अव्वू" "वौ कहते थ फि आपक हाथ ओर पेर काट डलं जायेगे ” "वो" कोन 
ये, यह मुसे कभी नहीं मालूम हो सफा । लेफिन उस क्षण जव हमारी (मिरी आर फज की) निगाहे एक-दूसरे 
से मिती तो हमे मालूम हुआ कि वेयफीनी (भविष्य के प्रति निराशा) के अनुभव आर भय कं वीच हम 
ही अकेतै नही गुजर रहे थे। 


हेदयावाद तक हमारे सफर का मतलव था-अधिक मुलाकात । उन मोफा पर हम (स्वर्गाय) सुह्वर्दी के 
साथ ठरते, जो मुलजिम की कानूनी पेरवी कर रहे थ । सलीमा आर मुनीजा सुहरवर्दी साहव से जसं 
वैसाछता प्यार करने लगी, आर उनसे निकट आती गयी । सुहरवदीं मरहूम वच्िया कं तिए नृत्य सगीत 
की धुन पर "वात्टूज' करते-गोल धरे म नृत्य । एक दिन सतीमा ने अपने सर को ज्लटकते हए 
कहा-आज म नही नावूगी । लेकिन मुनीजा फोरन उछठल कर खडी हो गयी । सुहवर्दी साहव ने अपना 
हाथ आगे वढाया, आर पुरानी दुनिया के शिष्टाचार का मूर्त नमूना वनफर, जते नृत्य की फर्माइिश करते 
हए किंचित युकं । मुनीजा ने एक युवा महिला की तरह ्ुफफर उत प्रार्थना कां स्वीकार कर लिया । 
सुहरवरदीं साहव का चहरा प्रसन्नता से खिल उठा ओर वह दानो कमरे म एक आदिस्ता ओर मद्धम-से 
फ़ासीसी अदाज के शाहाना नृत्य (पप्रथ) म तन्मय हां गयं । वाद मं सुहरव्द साहव नं गाडी मं सिधु 
नदी तक चलने का प्रस्ताव पेश किया! आर फिर दरिया की माजो पर कश्ती चलाते हुए उन्हाने हम 
एक परजावी लौकगीत सुनाया, जो लडकियां को पहले से याद था । यह सव कुछ कितना आनदयप्रद धा! 
लेकिन जव हम यह सोचते कि यह कुशाग्रवुद्धि ओर प्रतिभाशाली व्यक्ति कल सुच्छ न्याय की प्राप्ति 
के लिए जैल्ञ की चारदीवारी के अदर अपना सर्प शु कर देगा, ता हर वात अर्यहीन आर अप्रासगिक 
मालूम होने लगती । 


श्दरवारे-वतन मे जव इक दिन ° 


यह फेज की अत्यधिक प्रिय आर ल।कप्रिय कव्वालियो मे सं हं । मुञ्च हैदरावाद की एक ईद याद हे जव 
अधिकतरं वदियां कं परिवार एक ही स्थान पर इकटूठ हौ गयं थे । शोख रगा के रगारग ओर भडकीते 
कपडे पहने हुए इतने वच्चे वहा जमा थे जिन्हे देखने वाला यह भी भूल जाता कि विना किसी अपवाद 
के उन सवके वाप एसं अभियोगं मे पकडे गये थे जिनके आधार पर सरकारी वफील मृल्युदड तक की 
माग कर सकता था। 

ईद की उस पार्टी मं यह कव्वाती जिस जोश, चाव ओर तेज धुन मे गायी गयी, उसकी कल्पना भी 
एक मुश्किल काम हे। ओर जव कव्वाली एव्म हुई तो उस वक्त तक तमाम वच्चे, चीविया ओर 
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माए-सभी इस कव्याली मे शरीक हो चुकी थीं । सवके हाट पर यही वोत धे 
दरवारे-वतन म जव इक दिन सव जानेवाते जायेग' 


हम सवने निहायत पुर-तकल्लुफ्‌ दावत को प्रवय किया । ओर जव हम "धर" यानी डाकवगते वापस पहु 
तो वच्चियां ने कहा खाना तो हमने वहत दिना ते नहीं खाया था है ना, अम्मी” 
खाने की वात पर मुञ्े एकं दिलचस्प वाकिआ याद आया । यह उन दिना का वाकिआ हे जव फेज 
कोसजादीजा चुकी थी, ओर वह अपनी कद की भीआद मटगोमरी जेल म पूरी कर रहे थे। मुगीजा 
ओर सलीमा ने अपने अव्यू को खत म लिखा -"टम आ रहे ह । आप दोपहर के खाने के तिए कोई 
अच्छी चीज जरूर पकादयेगा ” हमे एक साथ दोपहर का खाना छाने की इजाजत दे दी गयी थी! जव 
हम लाग मरगोमरी जेल पष्य तो नाइव सुपरिन्दनडन्ट लोधी साहव मे मुनीजा से कहा -नुम्हरे अबू 
नै यकीनन तुम्हारे लिए कोई खास चीज पकायी होगी ॥ 
आपको केसे मालुम हुभा ?' मुनीजा ने पूष्ठा। 
“मने तुम्हारे खत म॑ पटा था! लोधी साहव ने जवाव दिया। 
मेल क अधिकारीगणं निश्चय ही चिटूटी-पनी की जाच करते थे। मुनीजा उठकर खडी हो गयी ओर 
योली-'तो क्या तुम मेरे खत पढते हो? 
श्ठा † लोधी साहव वोले। 
उफ' बदतमीज कही के" 
मे नही कह सकती कि यह वाक्य सुनकर लोधी साहब पर क्या वीती । लेकिन मुभे यह अच्छी तषट 
याद टं कि उनके चेहरे पर उस वक्त कंसे भाव छा गये थे। चेहरे का रग उड गया था । बेचारे लोधी पाह! 
जव 1959 के शुरू महीनो मे मार्शल ला के अतर्गत फैज फिर जल कं येहमान वने तो लाहौर जैत 
से वह लाहोर किते ये भेज दिये गये \ मेने उनसे मुलाकात के लिए प्राना पन दिया । सी आईडी के 
अधिकारियो ने जामवृूञ्मकर इ्ूठ से काम लिया । उन्टोने इस वात से अपनी अनभिज्ञता प्रकट कीकि 
फज लाहौर जेल से किले मे ट आये गये हे । सुनाये (इस जानवृञ्चकर वोले गये सूठ की बजह सोमे 
लाहौर जेल गयी आर वहा पता चला कि फेज तो वहा से जा चुके । ओर जव मेने मुलाकात कं लिषए 
दोबारा ्ारथना-पनर दिया तो मे गुस्ते के मारे सचमुच उवल पड़ी थी! आद्िरकार म जपनी बूढी सति 
के साथ लाटोर किले पटुची । फेज को उनकी कोठी से बुलाया गया । उन्हे देखते ही मुञञे अदाजा हभ 
कियातो उन्हे शेव कने की इनाजत नही दी गयी या उन्हाने रुद ही दाठी वनाने का कष्ट नहीं उठया। 
उनके चेहरे से पता चलता था कि उनके पिछठते चौवीस घंटे दुशगवार हर्गिज न थे। 
म॑ने पृष्टा तुमने नाश्ता किया ह? 
फोज ने मुस्करते हुए जवाव दिया ~ हा ॥ 
क्या? यह था मेरा दूसरा सवाल 1 
“ओ ' एक वन, एकं प्याली चाय फेज ने जवाव दिया । 
भन्‌ का शब्द सुनते ही म जेसे वालद वन गयी । जसे किसी ने वदूक की लवलवी पर हाय र 
दिया हा । मरे स्वमाव म यह परिवर्तन क्याकर हुआ? इस्तका जवाव मुञ्च भी कभी न मित्त सका। लेकिन 


शायद उस वक्त "वन_्‌ एक अपूर्णं चिन्ह वन गया था । एक सकेत् उन तमाम अन्यावा दुष 
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अपमान, धोखा-फरेव ओर श्रूठ का धा, जिनका मे गत कई महीने से शिकार थी] 

मे क्रोध सै उत्तेजित होकर जेलर की तरफ पलरी ओर चु उदी तुमनं मेरे शोहर कौ वन्‌ दिया! 

सिर्फ वन्‌” जेर का मुह खुला \ मगर मने उसे एक शब्द भी कहने का मोका न दिया \ म फिर वरस 

पडी "तुमं क्या जानो, उन्होने अपनी जिदमी मे कभी वन्‌ नही खाया । तुमने वन्‌ ही तो कहा था? वन्‌! 
वन्‌" 

चेचारा गरीव आदमी कुछ न वोला ! लेकिन अपने आधचैशपूर्ण भापण के वाद मने एक अजीव-सीं 
शति अनुभव की । एसा सत्तोय जिसे कोई माम नही दिया जा सकता । उस क्रोधावेश से भरे समय के 
एक घटे चाद जव मे घर गयी तो मेन अड, मक्खन, डवल रोटी से एक टोकरी भरी ओर जेलर के नाम 
एक पुर्ना लिखकर भेज दिया कि "नाश्ता इस किस्म की चीज को कहा जाता है 

वाद मे "वन्‌" के वाकिए पर हम दोना वेतहाश हसा करते थे, एेसी हसी जो खत्महोमे को ही न 
आत्ती धी । क्योकि, लाहोर के किते की-सी काल-कोठरी मे कद आदमी के लिए वन्‌" का महत्व ही क्या 
था! तैकिन शायद उस समय उस “वनू" का महत्व उस लवे ओर थका देनेवाले एकाकीवास ओर 
खोखलेपन से जुड गया था जो भविप्य के पर्दे मे णपा हुजा था। 

मेरी सास ने मुञ्े वाद मे वताया कि मेरे पुरजोश भापण की सुनकर वह यह समज्ञी थी कि फेज 
को शायद कित मे यातना दी गयी थी जितत पर मै विगड रही थी। 


फैज से (विभिन्न जेलो मे) मिलने कं लिए हमे अक्सर रेलगाडी मे सफर करना पडता धा। हम लोग 
तीसरे या दरमियाने दर्जे मे सफर करते थे। इसलिए वच्चिया को साथ के यात्रियो से वातं भी जरा जियादा 
ही करनी पडती थी । (ऊचे क्लासो कं मुसाफिर-तोवा! कसे रा वा-कसे कारे न वाशद ") सलीमा से जव 
कोई पूष्ठता कि उसके माता-पिता कोन ह ओर क्या करते ह, तो वह डिज्क जाती थी । एक एेते माके 
पर्‌ भने उत यह कहते सुना (उसरफा चैहरा सुर्ख हो गया था-क्योकि उसे सफेद ूढठ से नफरत थी)-अव्वू 
हेदरावाद मं काम करते हे" मुनीजा उसकी तरफ़ मुडी ओर गुस्से म उसके हाथ पर हाथ मारती हई 
वोली-"चल। टी कही की। वह जेल मे हे 


क दिन हुए मुञ्ै एक कापी मिली, जिसमे जल से फन की वापसी के वाद तक के वाकिओत है । इतने 
दिनो की गरहाजिरी के वाद हमे एक वार फिर फैज को अपनी रेलू जिदमी का हिस्सा वनाना था-हमारी 
घरैलू निदगी, जौ पितृसत्तात्मक व्यवस्था के स्थान पर एक विशुद्ध आर सुदृढ मातृसत्तात्मक व्यवस्था वन 
गयी थी। हम इस कापी को "एकता याजना (वन यूनिट प्तौन) कहते थे ओर हममे से हरेक का नाम 
पाकिस्तान के किसी भूतपूर्व प्रात के नाम पर था] इस “एकता' मे एक भानजा भी शामिल था । हमारा 
काम ओर जिम्मेदारी यह थी कि पुरानी ओर नयी आदतो म ओर घर के नये सदस्यो के साथ आप्त 
मतभेदं का फेसला करे-परेलू जिदगी को वेहतर ओर सुखद वनाने के लिए । 

हम हर सप्ताह एक मीटिग करते थे। शिकायते पेश होती थी, आर उनफे हल दूटे जाते थे। 

अव म॑ इस कापी पर नजर उलती हू तो एसे वाक्य ओर याददिहानिया नजर आती हे 

भे कुठ सहेलियां को चाय पर वुलाना चाहती हू! क्या इसकी गुजाइश निकल सकती हे? 


1 किसी कौ किसी से कोई मतलव नदीं! 
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ष्ठमे घर पर सालगिरह (वर्पगाठ) की पार्टी करनी चाहिए # 

“अच्वू को चालरूमं डंसिम सीखने की मशक जरूर करनी चारिए / 

नसीर कौ अपनी अल्मारी के खाने घुद साफ कर्ने चाहिए ॥ 

अव्वू को एक दिन भे तीस से जियादा सिगरेट नही कने चाहिए । अगर वह नहीं मानेगे तोम 
यह शिकायत कापी पर्‌ पाच मर्तवा लिखूमी 

श्वर पर्‌ जव कोई दावत हो तौ वड़ो के साथ वच्यो फी भी वुलाया जाये । 

कभी-कभी 'सीमाप्रात" की तरह मुनीजा आदोलनकर्ता वन जाती जीर शोर पचाती । उसकी निदमी 
म यह नया अनुशासन शाति के साथ नही आया। फेज सिध" धे, क्योकि सलीमा कहती धी - अबू 
तो सिध ते ही त्तअल्लुक रखते हं " ओर मे "वलूचिस्तान' थी, शायद इसततिए फि कभी-कभी म दूसरा 
के लिए असुविधा का कारण वन जाती । हमारे आर्थिक साधन सीमित थे, आर मागं वदती जा रही थी) 
ओरं हमे बहुत-सी अच्छी चीजो की सीमा वाधनी पडती थी-(आसान उदू म "राशनवदी") ओर पह 
सीमावदौ उस वक्त तक आवश्यक धी जव त्क फेज जेल से सोरखकर दीवार काम शुरु म कर दते । 
लंकिन जल्द ही हमारा लोकतम सफल हो गया। ओर कुष्ठ ही अर्ते वाद हमारा घर एेमै दे पर चल 
रहा था जैसे घरे का सरपरस्त इस घर से वाहर कभी गयाटीनहो। 


दू से अनुवाद शमशेर वहादुर सिह 


पथ अद्टवर दिवर्‌ 2010 


एक हौसलामंद दिल की आवाज 
अलेक्जेडर सुर्कोफ 


1962 मे सरे वादिए्‌ सीना का लसी अनुवाद प्रकाशित हुआ । इस लसी संग्रह की भरूमिपम उततके भुवादक ओर 
फन की शायी के प्रमी ओर विद्वान अतेक्जैडर वु्कोफ़ ने स्वय लिछी । इस भूमिका को पहले तो स्तीते दरूमे 
सहर अता नै प्रसत फिया था अव इते टिदी मे गोबिद प्रसाद प्रुत कर रे है (प्त 


मता ए-लोह ज-कलम छिन गयी तो क्या गमहे 
किघ्ूने दिल म॑ इवो ली है उगलिया मेने 

जवा पे मुहर लगीहैतोक्या,करिरदीहै 
हरेक हलक्ए-जजीर मे जवा मैमै 


मास्को मे दिसवर की सर्दियो की एक शाम को जिदगी मे पहली वार फैज के इष जोशीली शायरी नं 
मेरे दिल म वेचेनी पेदा कर दी थी! 1964 ई का साल रुढ्सत हो रहा था ओर्‌ वर्फ का एक तूफ़ान 
पुश्किन के सुरमयी वुत के आस पास सुरीली आवाज मै गा रहा था। पहरेदार सिपाही चोराहो पर खे 
सर्दी से काप रहे थे ! मास्को के एक गर्म ओर आरामदेह प्लेट म॑ पूर्वी सोवियत फे मित लोकतात्रिक 
राज्यो के शायरा ओर सुदूर पूर्वी भू-भाग से आये हुए मेहमान की महफिल मे दिदुस्तान के शायर अली 
सरदार जाफरी एक अनजानी जवान के शर लगभग गुनगुनामे के अदाज म पढ रहे थे । शेर सवके दिलो 
भे जाद्‌ जगातते जा रहे थे 1 इन शेरा मे मुहव्वत के नाजुक जज्वो की कसक थी, जेल की तन्हा कोठरी 
मं कद इनसामी तमन्नाआ का गम था ओर एक इकलावी का भडकीला आक्रोश भी था। ये शर फेज 
अहदम फेज क थे जा हमारी वातचीत मे शामिल न हो सके थे ओर मास्को से बहुत दूर मटगोमरी जल 
म तन्हाई के रात दिन वस्र कर रहे थे । इसी लम्हे शायद वा सलाछो से वाहर्‌ का दृश्य दख रहे होग, 
वो चमकते सितारो से भरे आसमान को तक रहे होग या फिर शायद अपने होसलामद तपतत हए दित 
की गहराई मं जन्म लेने वाले मिरे (पकित्तया) मन ही मन दोहरा रहे हाग। 
तीन महीने वाद-वक्त वही था जो मास्को म॑ पिष्ठती सर्दिया की हयाओ की मोजूदगी मं था-मनं 
एक वार्‌ फिर एसे शेर सुन जो दिल का अपनी तरफ खींच तंते ह आर उनरी अनुमृत्तिया की ऊज 
भेदी मानी की मंजिल तय होने लगती ह। 
उस वक्त मे देहती पे था । मार्च शु ही हुआ था । निया आसमान पर वंश्ुमार सित्तारे विमिना 
रहं थे आर पृष्ठभूमि मे सदाबहार दरघ्त रतत वी धुध म खड नजर आ रह हो ! लात किनि स बहुत दर 
ओर सगीन दीवारा के साय म गाडिवा खुामोकश्षी स गुजर रही थी जर रिक्शा लाया की तरह भाग रह 
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थे । वो सव उस्न जगह की तरफ़ आ-जा रहे थ जहा विजली के लदूटुआ से रौशन विशात, रगाए् पडात, 
हरियाली ओर बेशुमार रीन एूला से लदे हुए अनजान पेड अपनी वहार दिखा रहे थे। 
पडाल मे एक मुशायरा हो रहा था। एक के वाद दूसरे शायर माइक्रोफ़ोन पर आते रहे ओर मुशाय 
मे जान पडती रही ओर फिर अली सरदार जाफरी ने चद एेसी नयी नज्मो को सुनाया जो मटगोम जे 
के तन्हा कमरे की उदास्त ओर रभीन दीवारा की कंद मे लिखी गयी थीं! 
अवे फैज वहम अपनी कद का पाचवा पतात गुजार रहे थे। 
रग-विरगे पडल मे अचानक सन्नादा ओर कापती हई चुप्पी छा गवी । हर लपन साफ सुनायी दे 
रहा था। एक-एक लफ्ज दितो मे उतरता चता जा रहा था ओर एसी जगहो पर जहा शायर के शेर एहसास 
की गहराई मे डूब जाते ओर फिर आक्रोश की प्रतिध्वनि यनकर उभरते तो जेते सारा पडाल एकदम जाग 
उठता ओर गायक की आवाज के साथ वडे जोशो ख॒रोश से दाद देने लगता । 
उस वक्ते मे फज अहदम फन के वारे मे क्या जानता धा? 
यही किं अपनी जनता को ओपनिवेशिक शासन की गुलामी से आजाद कराने की जदोजहद मँ वो 
जवानी के जमाने से ही पूरी लगन के साय शामिल हे। मनने मालूम था कि दूसरे महायुद्ध के जमाने मे 
फासिज्म से अपनी घृणा की अभिव्यक्ति के लिए वो विदेसी एण्लो-इंडियन एौज मे एक अफसर वन 
गये थे ओर जग के वाद कर्नल की हैसियत से कार्य मुक्त हुए । वो एक पुरजोश पत्रकार थै नो 
ओपनिवेशिक शिकजे ओर स्थानीय आकाओ की गुलामी से अपनी जनता को आजाद कराने के विचार 
फौ वढावा देने के लिए दिलो-जान से सक्रिय थे। 
फेज अपने राजनीतिक लेखो ओर एक नि स्वार्थं करातिकारी की हैसियत से अपनी सरगर्मियो कं 
जरिये पाकिस्तान के वेहतरीन र्ट सपूता के कधे से कधा मिलाकर वेगर्जी ओर जोशो-षेश के सा 
जदोजहद मे व्यस्त थे । प्रतिक्रियावादी इस वेमिसाल शायर की सत्यनिष्ठा ओर शब्द शक्ति से भय" 
थे ¡ इसलिए अकेलेपन की यातना ओर जबरदस्ती यैकारी का शिकार बनाने के लिए उन्न मटगोमपै 
ओर हैदएवाद की जलो मे फेज को पाच साल की लवी कैद के लिए मजबूर कर दिया । लेकिन शायर 
की जिदा ओर जीवन मं जान ूकने वाली दिल्ञ की धडकनो पर पथरीती जेल की अधेरी रात हावीन 
हो सकी ओर न कंद के दिनो की सवेदनशून्य ओर घनी ामोशी उनके नगमो पर कोई चुप्पी लगा सकी। 
जेल की सगीन दीवा मे से भी उनके होसलामद दिल से यो नगे वेताव होकर निकहते रहे गौ 
जनता, जिदगी ओर मादरे वतन की मोहव्वत सने भे हुए थे। उनके नगमो के पेर की सरसराहट 
पाकिस्तान ओर चद दूसरे सुल्को की सरजमीन पर सुनायी देती रही ओर लघो इनसानो के दिता को 
गरिमाती रही । 
आष्ठिरकार प्रतिक्रियावाद का अधे ओर इकवाती शायरी की रोशनी की जग मे शायरी ही कामया 
आर फतहयाव रही । खतरे ओर वो भी मोत के लगातार खतरो से भरे हुए पाच साल की कदोवद 
मुसीवत खतम हुई ओर देशभक्त शायर आजाद हो गया । एक वार फिर अतीत की तरह, बल्कि उस 
भी ज्यादा जोश आर उत्साह के साथ इप्न जदोजहद को जारी रखने कं लिए निप्तकी तिर उत्तनं अपनी 
जिदमी भेट कर दी थी, शायर अपना काम करने लगा । अपने हमवतना के लिए, तमाम कौमां के वीच 
दोस्ती को दावा देने के लिए आर तमाम इनसाना के लिए शाति का माहोल पेदा करने के तिए ओर 
अव जग खायी जजीरा आर हयकडिया की गिरफ्त से आजाद होकर वो ज्यादा ताकत भर्‌ जन्येकी 
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सच्चाई के साथ अपने जोशीते ओर भडकीते नगमे एला मे विदेर रहा है। 

1958 ई की पतज्ञड ऋतु के वाद ताशकद मे अफ़ो एशियाई लेखकां का मशहूर सम हुआ जिसमे 
एज ने सशक्त लीडर की हैसियत से शिरकत की । वहा उनसे पहली वार मेरी मुलाकात हई । उपस शायर 
से मुलाकात हुई जिसकी कल्पना मे अपने दिल मे वसाये हुए था! 

फौज के लिए वो पहले के मुकावले उदासी का जमाना था । पाकिस्तान म हुकूमत का त्ता उलटकर 
गैरलोकताप्रिक शक्तियो ने शासन सभात लिया था! 

मास्को मे साहित्यकारो की सस्था के एक कमरे मे हम यैठे हुए थे । हम दोनो नन्मे पठ रहे थे ओर 
रूसी जवान मे फेज की नज्मो का एक सग्रह प्रकाशित करने के वारे मे वातचीत कर रहे थे। फिर 
इत्तिफाक से हमारी गुप्तगू का रुख नज्मो ते हटकर उस वक्ते की सियासत की तरफ हो गया। 

तो फिर निकट भविष्य मे आपका क्या इरादा ठै? 

फेज ने अपनी सियाह आखो से, जिनकी गहराई मे कु उदासी थी, मेरी तरफ देखा । लेकिन उनके 
होठो पर हल्की सी मुस्कराहट मोजूद थी। 

त पहले तो भे लदन जाऊगा, वहा अपने चद दोस्तो से मितूगा जो अभी-अभी पाफिस्तान से आये 
ह । उसके वाद जाहिर है कि म कराची, लाहोर, अपने वतन वापस चला जाऊगा 

'तेकिन आप जानते हि कि अव वहा ॥ 

उनके होठो के किनारो पर वही ह्की सी मुस्कूराहट धी। 

जाहिर है कि इस सूरत मं तो मुने वतन ही वापस जाना चाहिए! 

शतो फिर जेल यकीनी हे ॥ 

शायद ओर अगर किसी वडे मकसद की खातिर इनसान को जल भी जाना पडे तो जरूर जाना 
चादिए 

लेकिन अगर जेल से भी वदतर्‌ कुष्ठो तो ? 

शायर ने छिडकी से बाहर की तरफु देखा जहा वाग के वीचोबीच तोल्सर्तोय की मूर्ति थी, सर्द ओर 
उजडे हुए आसामन पर नजर डाली । मुस्छुराहर वदस्तूर मोजूद थी । कुछ पल ठहरकर उन्होने अपने खास 
अदाज मे आदिस्ता से कहा ~ 

“अगर जेल से भी वदतर कोई चीज हुई ता फिर यकीनन बुरा होगा । लेकिन तुम जानते हौ जदोजहद 
वहरहाल जहोजहद हे ॥ 

ये था उनका शातिपूर्णं लेकिन विश्वास से भरा हुआ जवाव । 

मै अपनी जिदमी म एते वहुत से लोगो से मिल चुका हू। उनमे से वहुत से निडर वेवाक्‌ ओर्‌ साहसी 
भी ये ओर अपनी जिदमी के मकृसद को पूरा करने के लिए जानो दिल से अपने कामो मे इूवे रहते थे। 
वे हर किस्म की यातना, यहा तक कि अडियल मोत को भी वर्दाश्ति कले का होसला रखते थे। 

फौज म ये धेर्य ओर सहनशीलता ओर यह भरोसा, यातना सहने का मादूदा मोत से लडने की वदौलत 
पेदा हु है । एक पेसी मोत जो जदोजहद के लिए अपने को भेट कर देने वालो के लिए निश्चित होती 
है। 

फिर भी मुसीवत्तौ की आख मे जावे डालकर देखने की जो जुरअत फेज मे थी उसने मेरे सारे वजूद 
(अस्तित्व) कौ डगमगा दिया 
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फेज की शायरी का तर्युमा कटने की गरज स॒ मने उनका एक एक मिसरा वडे गौर सं पदा। मे 
कोशिश यह थी कि जहा तक मुमकिन हो अनृदित मिस्र म लय सुर ओर उमकी भावुकता ओ 
हयसलामद दिल का जज्या यरकरार रहे । इस कोशिश मे न सिर्फ़ उनके शेरा का भावनासक उतार चदा 
जिते दूसरी भाया मे कूपातरित करना लगभग असभव हे, यल्कि एक जावाज शायर ओर इनसान का 
शातिपूर्णं ओर स्पष्ट धेर्य मेरी रूह म गूजने लगा । शायर, जिसने एक इकलावी की हैसियत ते खुद अपनी 
जिदमी को एक नगमे मे ढाल तिया ओर अपने नगमे को जदौजहद का एक प्रभावशाली हथियार वना 
लिया हे । जद्यौजहद की मजिलो से गुजरते हुए पूरव क एक प्रतिष्ठित प्रगतिशील शायर फेज अहमद 
फोज के इन नगमो को सोयियत पाठको से परिधित करते हए मुञ्च वेहद दशी हो रही हे । अध्ययन क 
दारान फेज की शायरी मे कैद की यातनाओ की अनुमूति भी होती हे मिसे दिल उदास हो जाता है। 
लेकिन फिर भडकीला जोश ओर जज्वा इस अनुभूति पर छठा जाता है । थेरे का रूपक उनकी शायरी 
मे वार वार आता हे। लेकिन वो शेर ज्यादा रोशन हे जिनमे शायर के वतन पर उदय होने वाती मुवह 
की पहली किरणो का स्वागत किया गया ह ओर अध्ययन करने वाता यकीनन महसूस करेगा कि आजादी 
की मुहव्वत ओर शायर के मुसीवतजदा वतन को असल शायरी किस तरह एक अदाज ओर एक ए 
मे ढाल देती हे। 


अनुवाद गोविवंप्रताद 
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धस्त) ५ 
= ४ 
स्देककेसः।< ‹ ८1 ॥ .` 
मेजर मुहम्मद इस्टाक 


शवलपिडी साजिश केत मे चार सात तक जेत के साथी रहे मुहम्मद इस्हाक का यह तस्मरण फैन की रचमाशीलता 
को अपने ठग सं आलोकित करता हे । ययपि यह सस्करण “जिदानाभा" का आमु या प्रक्कथन है पर यह मूलत 
जेलेनीवन की डायरी है। -स 


कीमियायरर वदुस्सा यर्दा वरज 

अल्ल अदर खराबा याफ्ता गज! 
(सोना बनाने की कोशिश कटने वाला कीमियागर अपनी नाकामी के कारण आने वाले गुस्से की तकलीफ 
को बदरिति न कर सका ओर मर गया । लेकिन मूर्ख को (अपनी खुशकिस्मती से) खडहर मे भी खजाना 
मिल गया।) 


फैज साहव की किसी रचना का प्राक्कथन लिने का सौभाग्य एके खजाना पाने स क्या कम हो सकता 
हे, तंकिन इतकी कठिनाइयो का एठसास मुन्ने उस समय हुआ जब लिखने वेठा । कहते हे पुराने जमाने 
के राजे-महराजे जव किसी दुर्भाग्य के मारे सफेदपोश की परेशानिया बठाना चाहते थे तो उत्ते एक हाथी 
इनाममे दे दिया करते धे। 

मामला वल्कल एैसा ही तो नहीं है लेकिन एक सीधे-सादे एौजी आदमी के लिए फैन के कलाम 
के बारेमे कू लिखना काफी परेशानी का कारण हो सकता है । ओर फिर एक किसान ओर खासकर 
उपनिवेश के किसान के बेटे की तरवियत ही क्या होती है देहाती स्कूलो की तालीम ओर वह भी 
अधविश्वास ओर अज्ञानता के घिनौने साये तले। एसे माहौल मे जिसमे गरीबी ओर साधनहीनता कं 
सोजन्य से सिखने की जगह हल की लकीर सीधी रखना, दोर-डगर की निगरानी कटना ओर वैलो के 
लिए चारा लाना अधिक सम्मान की नजर से वैखा जाता है, जहा हर नयी चीज, हर मये खयाल का पृणा 
के साथ मजाक उडाया जाता है, जहा दुनिया का ऊचे से ऊचा खयाल ओर पवित्रतम भावना दो वीपे 
जमीन के पैमाने से नापी जाती है, मेरी तालीमी पृष्ठभूमि सी ही थी। साहित्य ओर कला जव मेरे गुरुजनं 
केक्सकी ही वात नहीं थी तो मे उनको केसे षू पाता । कितवे जीवन का टिस्सा नहीं थी, केवल इम्तहान 
पास कटने का साधन धीं । लातरेरिया विद्वज्जनो की सगत, इत्मी बहते, मुशायरे, दामे, सगीत, त्य, आर्ट 


* जेल की कटानी 
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ए) 


गेलरिया, म्यूनियम-सव गायव । ओट चारो तरफ्‌ साप्राज्यवादियो ओर उनक दैत एजद के आर्थिक वेतन 
तले कराहती हई जनता 1 
एसी रुखी-फीकी तालीम के वाद आठ-दस साल्ल की फौज की "साहव वहादुरी' नं रही सही कता 
निकाल दी ! वहा का तौ वावा आदम ही निराला था आर "काल लोगो” की अपनी भाषाओं को अपने 
दश मे हौ देशनिकाला मिला हुआ था या उनकी हसियत अग्रजी जवान की लाडियो-वादिया की सी धी) 
जेल के चार सान्न इस लिहाज से लाभप्रद रहे फि ण्काग्रता से पाई का मौका मित्त गया । सोन पर सुहगर 
यह हुआ कि दो एक प्रोफेसर भी साथ ही कावृ मे आ गये। 
जिदानामा (जेलवृत्तात) क प्राक्कयन ्िखने के वहान म अपना जीवनवृत्तात लिन का इरादा न 
शखता। म समञजता हू कि किसी रना की सही जाच उसी समय हौ सकती ह जव शायर के स्थान भो 
क्षमताआ को पूरी तरह सम्ञ लिया जाये । इसमे कोई शक नही कि मे चार साल स कुछ ही महीने कम 
दिनरात फेज के साय रहा हू । यह लवा समय हमनं जेल के एक हौ जहाते मे पास पास स्थित कोय 
मै गुजारा, सैकडा वार सुवह सवे सवसे पहले एक-दूसरे के मुह लगे टे, अपनी लुशिया ओर गम जपतत 
म वादने पर मजवूर रहे । जेल के चाहर आदमी सैकडो लोगो सै रोज मित्ता हे-मिलता न भी हे, देख 
जसूर तंत है । करई तरह की आवाजे सुनता हे, वीसिया दृश्यो से वास्ता पडता ह किपी से गफ ह 
तो कनी काट के निकल सकता ह, किसी से मुहव्वत ह तो मुलाकात की रह दढ तेता है या उनकी 
तलाश मे जी वहता तेता है । सैल मे आदमी की मजी उससे छीन ली जाती हे आर उफी गतिषियि 
सीमित कर दी जाती है । वहा का ससार दो चार केदी, दो-चार पहरेदार, कुछ कोटरिया आर कु दीवार, 
एक-आध पेड, एक-दो गिलहरिया, आधे दर्जन के करीव छिपकलिया ओर कुछ काए ओर दूस पि 
होते हे जिनमे महीनो, वल्कि सालो तक कोट बदलाव नही आता। मु स छी सी दुनिया म फैन 
साहव के साथ लगातार चार साल तक रहने का मौका मिला टे । लेकिन इस लवी सगत कं वाववूद 
जस्री नरह कि मे अपने विपय के साय पूरा इसाफ कर सकू। एक अथा इस ब्रह्माड की र्गएीमे जीन 
गुनार कर भी रगो का अदाजा नही कर सकता ! कई लोग अच्छी-भली नजर रखते हए भ कई रोको 
नही पहचान सकते । रेडियो प्रोग्राम सुनने के लिए ताकतवर रेडियो स्टेशन ही नही चाहु, रीषि तेर 
भी तुटि्ीन हाना चाटिए। 
यहा पर जिदानामा (फैज का तीसरा सकल) की नन्मा ओर गजलो पर टीका टिप्पणी करनेका 
उदैश्य नही, फिर भी शायर के साय के सस्मरण ये उनकी चर्चा जरूरी है । फेज की गहरी सवेदनशीतता 
का वर्णन मेरे वस की वात नहीं हे । असर लखनवी कं शब्दा मे, "फौज अहमद फेन की शायरी तरक्की 
की सीदिया तय करके अव उस चरम विदु पर है जि तक शायद ही किसी दूसरे प्रगतिशीत शपः 
की पहुच हई हो । कल्पना ने रचना कं जौहर दिखाय हे आर मासूम जग्यात कौ सुदर आति र हे। 
सा मालूम होता है परिया का एक ञ्जु, एक जादुई फजा मे उडने मे इस तरह तल्लीन हं किएक पर 
एक परिया दी पड रही हे ओर इद्रधनुप की छवि लिये वादो से सतरमी वारिशि हो रही हे । हर कोई 
अपनी योग्यता के अनुसार इस सवेदना को महसूस कर सकता हे । म सिर्फ यद चाहता टू कि अपनी 
समञ्ञ के अनुसार गिनी चुनी नन्या की पृष्ठभूमि का वयान कर दू । इतना याद दहे कि सही अदव अपनी 
पृष्ठभूमि की सीमाज को तोडकर वहु आगे निकल जाता हे । फ की शायरी को अपने पस मग के 
साये मे सीमित करके देखना गुम ह । इसलिए मेर प्रयास को एक साइन वो से ज्यादा महत्व मर्ह 


34 ^ चया परय अक्टुवर दिसवर 2010 


देना चाहिए । आगे रास्ता सवका अपना-अपना हे, आर अपनी-अपनी हिम्मत । 
फज साहव 9 मार्च 1951 को कद हुए ओर अप्रेल 1955 म रिहा हुए । इस तरह उनकी केद के 
दिन चार साल से कुछ ऊपर वनते ह 1 इस अर्से मे वह पहले तीन महीने सरगोधा ओर लायलपुर की 
जेतो में केदे-तनहाई मे रहे । इसके वाद जुलाई 1953 ई तक हदरावाद (सिध) जेल मे रवलपिडी साजिश 
केस के अन्य केदियो के साथ रहे । जुलाई 1953 मे हम सवको छोटी-छोरी दुकडियो म वारकर लाहार, 
मटगोमरै, मच्छ (वलृचिस्तान) ओर हिदरावाद की जेलो म भेज दिया गया । फज साहव के लिपु, मेरे ओर 
केष्टिन सिज हयात के साथ मटगोमरी सेद्रल जेल का चयन किया गया । लेकिन वह चूकि इलाज के 
लिए करची चते गये थे इसलिए कही 1953 मे जाकर हमारे पास मटगोमरी पहुचे । यहा से हम इकट्ग 
हि हुए 
मुन्ञे फैज साहव की गिरफ्तारी के कोई तीन महीने वाद मई 1951 मे वदी वनाया गया था, इसलिए 
छल्के-घुदा (जन साधारण) की सरगोशिया सुनता रहा ! उन दिना फेज साटव के साथ उनके दोस्ता ओर 
प्रियजनो को मिलने की इजाजत नही थी, न वे किमी से पताचार कर सकते थे । उनके वारे मं तरह तरह 
की अफवाहे फली हई थीं ओर कद मेँ उनके साय व्यवहार के विपय म अजीव-अजीव हदयविदारक किस्से 
मशहूर थे । जव पहली वार उनसे हेदरावाद जेल म भेट हुई तो जाकर सुकून मिला । वही मुस्कराता तला, 
वही चमकती हुई आच, वही गोतमी मुस्कुरहट जिसका नूर सव तरफ्‌ फेल रहा था-आर फिर वह दुनिया 
को जीत तेने वाती मुहव्येत जिससे उनको जानने वाते परिचित हं । 
जेल एक तरह का जादुई श्रीश्राषर होता हे जहा सूरतो की नही वत्कि सीरतो (स्वरूप) की वि 
अदृभुत शक्ते वनाकर प्रकट होती हे । किसी का मिजाज इगडालू है तो वह हर किसी से लडाई मोल 
तेने की चिता मे होगा, कोई कायर स्वभाव का ह तो वह गावर के कीडे की तरह हर समय सिर पाने 
की धुन मे होगा। कोई निराशावादी हे तो वह हर अच्छी-वुरी खवर मं अपने दिल टूटने की वजह टूट 
निकालेगा । किसी को कोई सनक हे तो वह दीवानमी की हद तक वढ जायेमी । स्वभाव मे कमीनगी जौर 
तग-नजगी विशेपत फलती-फूलती दे ओर छोरी-छोटी वातो पर अपने साथियो आर जेलवालो से जगडे 
हो जाते हे । इसकी एक वजह तो यह है कि इनसान की सारी कायनात जेल की चारदीवारी मं सीमित 
कर दी जाती ह ओर जिसकी वेजह से सोच विचार ओर दृष्टि मे तगी आ जाती हे । दूसरा कारण है कि 
इनसानो पर हैवानी वदिशे लगा दी जाती है । कोठरी मे वद कटना, एक परिसर मे कद कर देना, वेडिया 
पहनाना, प्रियजनो ओर मिपो से मिलने पर पावदिया, विवशता का आलम-ये सव चीजं कंदिया के दिल 
पर सू की नोक का काम करती ह । जेल के कुछ अफसर भी केदियो के दिल तोडने के मोके दूढते 
रहते हे आर कदी के आत्मसम्मान ओर मान को ठेस पहुचाने मे खूव दक्ष होते हे, अगरचे यह वात सवके 
वारि मे ठीक नही। 
इन हालात मे एक आदमी कैद होकर अपना रोजमर्या का व्यक्तित्व कायम न रख सके तो कोई 
अचरज की वात नही । कमाल तो उन लोगो का है जो जेल जाकर भी वजेदारी कायम रख सकते ह! 
जिन लोग को मे जेल जाने से पहल जानता था उनम फेन साहव ही पेते थे जो प्रत्यक्ष स्पमरखससे 
मस नहीं हुए । लेकिन आम लोगो की तरह तवीयत्तो का वोज्ञ कम करने के लिए लडाई-स्गडे, 
दगा फसाद ओर इसी प्रकार के दूसरे सेफटी-वाल्व इस्तेमाल न करने से फज साहव पर जो मानसिक ओर 
शारीरिक दवाव पडा वह उनके दोस्ता से छिपा नहीं रहा । शायरी गनीमत थी जिस्तके दारा वै दिल का 
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गुवार निकाल लिया करत धै, लेकिन शायगी स्वय दिलो जिगर के ईधन पर जीवन पाती है 


जो हम पे गुजरी सो गुजरी, मगर शवे हिन्रा। 
हमा अश्क तेरी आकवतः सवार चते। 


हिदरावाद मे मुकदमे कं दोरान वीतने वाते दिन भी अजीव थे। तीन महीना से टोडी किस्म के तोग 
अघवारो, इश्तहारो, जलसो, जुलूसो मे हमे गोली का निशाना वनाने की माग कर रहे धे । कई अद्वार 
ने "दार विशेपाक' निकाल दिये थे । कुछ एसा माहेत पेदा कर दिया गया थां कि मुल्क में स्वतत् स्वभाव 
रने वाला हर आदमी यह समञ्जन लगा था कि उसको भी साणिश मेँ धर लिया जायगा । चर्‌ तफ 
एक दहशत आर भय की फजा थी ओर हमारे दिकतेदार आर दोस्त टमारी जानो से हाय धो वेठेथै। तकि 
जेल के अदर हमारी अपनी हालत यह थी कि हम मानो पिकनिक पर आये हुए ह । सव तरफ हसी-मजाक 
था, कहकटे थे, उम्मीद थी, ासला धा। कव्यालिया होती थी, स्वाग भरे जति थे, इसकी एक वजह त 
यह ठो सकती हे कि हमे अपनी रिदाई पर पूरा भरोसा था ओर दुसरी वात शायद यह हो सकती टै कि 
एक वहुत बडे खतरे के सामने आदमी आम तौर से दो ही रास्ते पाता हे-या तो रल्टे पाव भाग उठती 
है या मुकावले की ठान लेता है । अंतिम वात की भी आगे दो सूरतं होती ह। चुनाचे हम मे कई एतै 
भी हागे जो कठिनाइयो की भयावहता के सामने काप-काप कर हतस रहे थे ओर कुषठरेते भी थै 


इश्तेकत्त गहे अहले-तमन्ना मत पूष 
इदे नज्जारा हे शमक्षीर का उरिया होना 
(गालिव) 


(अपने कल्ल के समय कल्ल होने की आकाक्षा रखने वाल्लो की खुशी का कुछ न पृषो । जव उनके सामने 
तलवार फो नगा किया जाता है तो यह उनके लिए अपने इष्ट के दर्शन जेस प्रसन्नतादायक होता ह ॥ 


यह स्थिति सिर्फ हैदरावाद (सिध) की ही विशिष्टता नही थी, लाहोर मे हम जो चद दिन रुके य, गह 
भी हमारी यही हालत धी । चुनाचे लाहोर की वई वुड वैरक्त मे पुलिस कौ सोपे जाने के कोई पाच मिनट 
वाद ही, मई 1951 मे गिरफ्तार होने वाले सातो फोजी अफसर, जफरु्ताह पीशनी के नेतृत्व म एवल 
किस्म के फौजी कोरस अलाप रहे थे । (इस तरह की वेजरर वेहूदगिया की छोटे फोजी अफसरो को छात 
मौको पर इजाजत होती है) । लाटोर जेल की एक घटना यादे करता दू तो अव भी हती आ जाती है) 
चहा हमे वम केस वाई मे रघा गया था। (यह वाई भगत सिह ओर उनके साथियो के लिए खाप तीर 
पर तामीर किया गया था) । इसके आगन मे एक वारादरी सी है जिसके दरवाजो मे लोहे की मजबूत जाती 
लगी हुई है। रात को हम यही सोया करते थे । एक दिन सोने की तयारी मे धे कि एक वृटा सती जाती 
से लगकर अदर द्राकने लगा । चिन ठयात ने पूषा, "वावा तुम्हे हम केदी दिखायी देते है? उतने कठ, 
“जी हा जनाव । लिन हयात वोला, “लेकिन वावा हमे तो तुम कंद मे नजर आते हो ॥ इस पर वृटा 
सतरी पहले तो योलला सा गया, फिर इतने जोर से हसने गा कि हम भी हसतरे-हसते लोट पटहो 
गये। एक नशा था जिसमे सव मगन थे 


1 पिवोग की रात 
१ परलोकं 
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जो तुयसे अहदे-वफ़ा उस्तावर रखते है 
इलाजे गर्दिशे-सैलो-नहार रखते है ! 


(अगर तुञ्लते वफादरी की प्रतिज्ञा की है, तो फिर रात ओर दिन (समय) की गर्दिश का इलाज करना 
भी जानते हि) 
लाहौर टी का एक ओर लत्तीफा याद आ गया । एक दिन हमे रिमाड के लिए अदालत ले जाया 
जाना था। खवर मिली कि सेयद सज्जाद जहीर भी साय जायगे । जेल के वडे दरवाजे के अदर पुलिस 
की केदियो को ठोने वाली गाडी खडी थी । हम वहा रुक गये ओर सैयद साहव का इतजार करने लग । 
इतने मे फासी की कोटरियो कौ तरफ्‌ से सफेद शलवार कुर्ता पहने सिर पर जिन्ना केप जमाये, एक 
भारी भरकम, जीवन से सतुष्ट व्यक्ति आता नजर आया । हम आपस मे कानापूसी करने लगे कि क्या 
यही सन्जाद जहीर हो सकता है ! हममे से उनके साथ किसी की भी जान पहचान नही थी । कुछ लोगो 
का खयाल था कि कम्युनिस्ट वदसूरत पाशविक प्रकृति फे इनसान होते है । दाय-वाये पिस्तोल लगाते 
हे, पेट पर कटार वाधते हे ! वडी-वडी मूषे ओर खूघ्यार आख रते हे ओर उनकी वातचीत का विपय 
कल्तो गारत के सिवा कुछ नहीं होता । सज्जाद जहीर चूकि पाकिस्तानी कम्युनिर्ट पार्टी के जनरल सरद 
थे, इसलिए इन लोगो के खयाल मे उनके मुह से हर सास मे आग निकलनी चाहिए थी ओर उनको 
इस किस्म का काइया इनसान होना चाहिए था कि डुवकी लगाये तो जेल से वाहर चला जाये । यह व्यक्ति 
जौ नर्म चाल, पाक नन नकश ओर एक अदद आलिमाना तोद लिये हुए धा सज्जाद जहीर कसे टौ सकता 
था। हमारे ये साथी अपनी राय पर कुछ एसे अडे हए थे मानो यह उनके धर्म का हिस्सा हो । चुनाचे 
हम सवने यह मान लिया कि य सज्जाद जहीर नही हो सकते-कश्मीरी वाजार के शेख होगे या पुलिस 
के कोई सिच सूरत एजेट । इसलिए अदालत तक के पूरे सफर मे हम गुमसुम वैठे उनकी तरफ कनखियो 
से देते रहे । अदालत मे जव ये खडे होकर गरजे कि, जनावे-वाला पद्रह दिन हो गये ह ओर मुङ्ञे अभी 
तक नहीं वताया गया कि मे किस जुर्म मै गिरफ्तार किया गया टू। यह विल्कल वेहूदा वात दै ॥ तो 
हमे यकीन हो गया कि वे सज्नाद जहीर ही हे । रिमाड के लिए टम जज साहव कौ कोठी मे ते जाया 
गया था । वहा पुलिस गाड़ ओर गाडियों की इतनी गहमा-गहमी धी कि कोठी की ऊपर की मजिल मे 
बहुत से लोग तमाशा देखने के लिए जमा हो गये धे। भियाउदहीन ने इशारे से मुहे वुलाकर कहा, भई 
पसे यैठे हो जैसे मवेशी चराने आये हो । सीधे होकर यैठो, कालर ठीक करो, जरा-जरा मुस्कुराओ । देखते 
नहीं हो, पच्लिक देख रही है " आर खुद भी तनफर एसे वैठ गया मानो तस्वीर उतरवाने आया हौ । एअर 
कमोडोर जजुआ से मेरी पठती मुलाकात वहीं हई । उन्होने टाथ मिलाते वक्त मेरे हाय को इस पूर्त से 
निचोडा कि अव तक याद है। 
हिदरावाद मे अदालत की इमारत जेल के अदर थी। अदालत का वक्त आठ से वारह वजे तक होता 
था। हता ओर इतवार के दिन खाली होते थे। शाम के क्त कभी-कभी हमारे वकील मशविरे के लिए 
आ जाया काते थे ! वाकी वक्त हमारा अपना होता था। एकं ही अहाते मे सवके तिए जगह महीं थी । 
इसलिए फज साहव, मुहम्मद हुसेन अता, जनरल अकवर खा, व्रिगेडियर सादिक खा कर्नल जियाउदीन, 
कर्नल नियाज मुहम्मद अरवाव, मेजर हसन खा, केष्टिन जफरल्लाह पोशनी, केष्टिन खिज्र हयात-ओर 
मै, एक अहाते में रखे गये । ओर सैयद सज्जाद जहीर, जनरल नजीर अहमद, एयर कमोडोर जजुआ, आर 
व्रिगेडियर लतीफ्‌ खा को एक दूसरा अहाता दिया गया । वेगम अकवर खा के लिए अलग व्यवस्था धी 1 
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छाने का वदोवस्त हमारी तरफ था। हमं जहूर अहमद ओर आदिल खा दौ कंदी निह्ययतत अच्छा पनन 
यले मिले हुए थे आर खाने की व्यवस्था एक वाकायदा आफिसर्स मेस की तरह यी निस्रका पेक्र 
समय-समय पर चुना जात्ता थां] शाम के वक्त बोलीवाल आर वेडमिटन भी हमरे अहते म ही छते जे 
े। इस तरह इन मिली-युली सरगामिया का कद्र यही अहाना था । मुशायरे, कव्वानिया, इमे आम तोर 
से यदी होते धै । सेयद सज्जाद जहीर वाले अहाते म हम घुदूटी के ठिनि की सुबह जाया करते थे जहा 
कफ ओर विस्कुट सं आवभगत होती ओर अदी व सियासी वातं होती थी। 
मिर्जा सौदा कं (मुलाजिम) गुचे की तरह फेज साह की वयाज (शायरी की कापी) उठाने का काम 
मेरे जिम्मे था। जव वे मुशायरे की महफिल की तरफ या सज्नाद जहीर के यहा जाते तौ म नाट युक 
उखये पीठे पी होता । दूसरे मिगरगण जव हम इत तरह जुलूत म चलता दखतं थे तो चारा तरफ वरी 
की तहर दौड जाती, इसतिए कि जेत म फेज साहव क ताजा कलाम का वरदे मसूद (पवित्र आगम) 
जश्न सै कम नही हता था! ओर फिर जिस अदा से हम चतत थे, वह भी प्रसनता की एक सच्छी 
खासी हास्यास्पद स्थिति होती धी । फेज साहव धीमे धीमे मुस्कुराते हुए, शरमाये स चतते थै, ओर म एक 
ज्ठेत जार की तरह गर्दन अकडाये, नाक आसमान की तरफ उटाय॑, लोगा के सिरा के ऊपर से देती 
दुभा चलता धा ओर जव तक फेन साहव के तशगफ रखने पर, निहायत अदव से तकिन एक नवान्‌ 
कं साथ वयाज उनकी खिदमत म पेश नहीं कर देता था, मुस्छुराता तक नही धा । मिया गुचा आर मुम 
इतना फर्क जस्र धा कि मिर्जा सादा जव किसी वात पर नाराज हभ करत थे तो गुचे को ति्फ़ कतमदान 
आपे बहाना होता था, वाकी मिर्जा रुद भुगत लिया करते धे । यहा सूरत वह थी कि फन साहव तो 
हमशा से वा दुश्मना मुरव्वत, वा दोस्ता मदारा' (दुमा के माथ कृपालु ओर दोन्तो के सार्थ सत्कार) 
८ कं कायत रहे हे आर किसी के सामने उससे नाराज नहीं होते, ओर मुवा दवितीय उन दिना दोस्त, दुर्मन 
सवके सिर काटने का हर्‌ वक्त तैयार रहते धे। 
हेदरावाद मे फज साहव, म ओर अता साथ साथ के कमरा म रहते धे। म आर अता उनके ह 
मूढ से परिधित हो गये धे । शेर कहने का आलम होता तो फज माहव छामोश टो जाया करते थे । उचतवतता 
उठते वेठते गुनगुना चुकने के वाद इधर-उधर देखने लगते । हम भाप लेते थे कि ्रोताओं की रत 
हे 1 युनाचे हम दोनो कद काफ़सा ओर लगातार सरगोशियो के वाद मोके की मुनासवत का जदाजा 
नार, गुर नानक देवजी के भाई वाता ओर मदाना की तरह, जुरे शायर पु नाति थे ओर इरध्‌ 
की हाकने के वाद गजल या नज्म की माग शुखं कर दिया कसते थे कि अब बहुत अर्ता कषे गया हे आर 
लाग क्या कहैगे, वरह वगैरह । अगर नगम या गजल तैयार होती थी तो एक आध शेर सुना दिया करते 
ध वर्ना हुवम होता किं भाग जाओ । हम समस जाते थे कि रस इकार म इकरार छिपा ६, ओर वात पता 
दीजातीथीकि 


मानी की सस्नमी पे नूर मरोश हे 


उनके आत्त पास शोर-शरावा, दगा फसाद लडाई-क्गडा हर मुमकिन हद तक वद कर दिया जाता 1 
फेन साह्य ने वहुत नाजुक तवीयत पायी हे। पडोस मतू तू मम हा रही हो दास्तो म तलक कलाभी 
हये यूहीकिसीनेत्योरी चदा रखी हा उनी तवीयत जरूर खगव हा जाती है ओर इस्रकं सार्थ ही शायरी 
वौ केफियत काफूर हो जाती ह । जा लाग अत्ता का ओर मुक जाते ह व दिल हा दित्त म मुरु रह 
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हागे कि ये हजरात्त जिनको शायरी देख पाये तो नम्र (ग्य) म मुह छिपा, फेज की तवीयत पर क्योकर 
वोज्ञ नरी वनते थे। इसका भेद एज साहव ही खोल सकते है। 

हैदरावाद मे कुरीवन हर्‌ पवाडे मुश्ायरे की महफिल जमाने का रिवाज हो गया था । यह मुशायर 
कभी ्तरही" होता था, कभी भैर-तरही-ओर सभी को इसमे हिस्सा लेना पडता था। दस्ते-सबा (फज 
का दूस सकलन) म॑ निम्नलिखित पंकतियो पर कटी हुई गजले मोजूद है 


1 जिक्रे-मुगनि-गिरफ्तार करू या न कस 

2 आज क्यू मशहूर ठे हर एक दीवाने का नाम 
3 देना वो निगहे-नाज कलय ठहरी हे 

4 वगरना हम तौ तवक्को ज्यादा रते हे 


फोज की गजल "वही है दिल के कराइन तमाम कहते ह", हस्तरत मोहानी की एक गजल पर कही गयी 
हे। 

मेरे जेहन मे फज साहव की जैल की शायरी के चार रग हे (या मूड कह लीजिए) । पहला रग सरगोधा 
ओर तायलपुर की जेलो मे उनकी तीन महीनो की केदे-तन्हाई का है । वे हुत मुश्किल दिन थे । कागज, 
कलम, दवात्त, कितावे, अखवार, खत सव चीजे मना थी। उन्होने इस तरफ़ इशारा भी किया है 


मता ए-लोह-ओ-कलम छिन गयी तो क्या गम है 
कि्ूमे दिल में इुवो ली ह उगलिया मने 
जवापे मुहरलमीहैताक्या किएदीटे 
हरेक हलकृए-जजीर मे जवा मने 


सिर्फ़ एक शम्सुदीन थे जो नवावो, जिनी, भूतो, देवा, परियो,आमिलौ प्ेतात्मा वुलामे वाले, ड पूक 
करने वाले) ओर मामूलो से अपने सवधो के किस्ते सुनाकर फेज साहब का जी वहलाया करते थे। 

हैदरावाद मे तो फेज साहव उनके जिक्र से भरपूर थे, आजकल भी अक्सर याद करते रहते टे । इस 
कैदे-तन्हाई का उनपर असर हुआ था कि हेदरावाद प्टुचने पर वे अकेते रहने से वहुत वहशत खाते । 
अपनी-अपनी कोठरियो के अलावा एक टोल भी हम दिया गया था । हमे इजाजत थी कि जहा चाहे अपना 
विस्तर जमा ले। ठम अपने-अपने कमरे मे रहना चाहते थे लेकिन फैज साहव होल म रहने की जिद 
कर रहे ये । कहते थे कि तुम्टे मेरी तरह तन्हाई मे रहना पडता तो दास्तो की सगत की कद्र होती । तेकिन 
उनकी यह हालत ज्यादा देर नहीं रही ओर कुछ अर्स के वाद वै अपने कमरे मे चले गये । अव उनका 
ज्यादातर वक्त हमे अपने कमरे से निफालने मे खर्च होता था! 

फज साहव कहा करते थे कि उन दिनो उनकी तवीयत मेँ बहुत जोरों की आमद थी ओर तरह-तरह 
के मजामीन (विषय वस्तु) सूञ्च रहे थे) उस दोरान का कलाम कछ तो उनके जेहन स उत्तर गया, जो 
वच गया वेह सव दस्तै-सवा मे निम्नाकित मे समाविष्ट हे 


3 तरही मुशायरे म शेर की एक पंक्ति दी जाती है जिसकी जमीन ओर वजन मे काफिया रदीफ के मुताविक 
गजल सुनानी होती है। गैर-तरदी मुशायरे में शायर को स्वतत्रता है किं कैसी भी गजल सुनाये । 
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1 मता ए-लीहो-कलम 
2 दामने-यूतुफु 
3 तोको-दार का मौसम (पहला दिस्ता) 
4 तेरा जमाल निगाहो म तेने उट्गदू 
5 तुम आये हो न शवे इतजार गजरी है 
6 तुम्हार याद के जव जछ्म भरने लगतै है 
7 शक की रां मे जल वुन्न गया सितारा ए शाम 
कुछ कलाम सा भी है जो सिर्फ सीना-य सीना चल सकता है, ओर निस फैय साहव सिर्फ विशेष 
दोस्तो को नवाते हे। 
उनकी शायरी का दूसरा एग हैदरायाद का है । यहीं हम हर तरह का निस्मानी आराम मिता, जा नेत 
मै मुमकिन हो सकता है, मयस्सर था शोशे मे कफस के मुत्ने आराम बहुत हे ॥ की सी ह्यतत धी 
कि वाही आराम व जासाइश के पर्दे म हजारो हसरतो का घूम ओर लाघ तमन्ना का कद्रिस्तान 
था। हमारे क्िलाफ्‌ कई आपराधिक धाराए एसी लमी हुई थीं जिनकी सजा मौत थी । इसके साय अपनी 
सफाई पेश करने की सहूलते वहुत हद तक हमे मिती हुई नहीं थी । लेकिन हमने समञ्च रखा धा कि 
दर वयाया गर वशीको-कावा खाटी जद कदम 
सरजनिशहा गर कुनद खरे मुमीला गम मरुर्‌ । 
(अगर काये (इष्ट) की जुस्तम्‌ मे तू वीहड म कदम रे ओर अगर ते मे ववूल के क तत्ने (भकग 
चेतावनी दे तो इन कठिनाइयो से परेशान न हो जाना }) 
ओर वक्ती तौर पर शोर-शरावे, हा-ओं हू, गाती गलोज के जरिये आने वाते खतरे की भाहट कोववाये 
हए थे । डढ-दो बरस तक हमारी बातचीत का विषय सिर्फ फतेह (विजय) रहा । मु्े याद नद पडता 
कि मेरे सामने किसी मे कभी शिकस्त का जिक्र किया हो । हम समङञते थे कि दसा जिक्र एक वार शुर 
हो गया तो पेसै नही रुकेगा। हम फेज कं उस मशहूर उदाहरण पर अमल कर रहे थे कि जव वचाव 
की सूरत न रदे तो धावा वोल दो। चुनाचे शुरू दिन से हम अदालत के जदर अपनी सामर्थ्यं अनुकूल 
वोत रहे! फन साहव ने इसमे बहुत कम हिस्सा लिया । लेकिन हमे रोका भी नही । ये अपना जोश 
ओर बलवला अपनी शायरी मे जाहिर कर लिया करते थै 
फिर हश के सामा! हए एवाने हवस मे 
वैठे है गविल-अदूलः, गुनहगार खडे टे 
हा सर्गे वफ़ा देखिए किस किस पे हो सावित 
यो सारे ख॒ताकारः सरे दार खडे हे 


कयामत की तैयार्या 
लालासा का भवन 
न्याय दाते 

मूर्जिम 

सूली चटने कौ तैयार 
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यही जुनू का, यही तौको दार का मोसम 
यही है जब्र" यही इद््तियार'' का मौसम 
कफस टै वस मे तुम्हरे, तुम्हारे वस मे नहीं 
चमन मे आतिशे-गुल के निखार का मोसम 
वताते हमने न देषा तो ओर देगे 
एरोगे गुलशनो सौते हजार" का मौसम 


हद हे हणरते नासे से गुप्तगू जिस शव'+ 
वो शव जसूर सरे-कूए यार! गुरी हे 


हमारे दम से हे कूए-जुनू"८ म अव भी चिजल' 
अवा ए शेखो-कवाए-अमीरो-ताज शी" 

हमी ते सुन्नते मतूरो-कंस"° जिदा हे 

हमी से वाकी हे गुल दामनी-ओकज-कुलही 


फ खाक नशीनो उठ वेठो वां वक्त करीव आ पहुचा हे 
जब तदत गिराये जायगे जव ताज उछाले जायगे। 


इन्मे - अहले - सितम की वात करो 
इश्क के दम-कदम की वात करौ 


देखने वाले देखेगे कि दस्ते सवा के दूसरे हिस्से मे जोशो-खरोश का वह आलम नही हे जो पहले आधे 
हिस्से मे हे । इसकी एक वजह तो यह हो सकती टे कि कुछ समय मुकदमे की सुनवाई हो चुकने के 
वाद हमे यह उम्मीद हो चली थी कि अगर अदालत की कारवाई मे दिलचस्पी ले तो शायद बहतरी की 
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फामी ओर सूली 

दमन 

प्रभुता, 

बहार ओर बुलबुलो के चहचहे 

उपदेश देने वाला 

रात 

प्रेयसी की गती के पासते 

टीवानगी की गती 

शर्मिदमी 

धर्मगुरु ओर धनवान की वैशभूषा ओर बादशाहो का ताज (जो धार्मिक सामाजिक ओर राजनीतिक वर्चस्व के 
घयोत्तक टै) 

मसूर ओर मजनू की परपरा जिन्डोने अपने ध्येयं के लिए जान दी। 

दामन को ष्टूलो से भरना ओर तिरी टोपी रखना अर्थत महरवानी ओर आत्मसम्मान 
जमीन पर वैठने वातै 

अत्याचापियो की नाकामी व मजवृूरी 
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कोई सरत निकल आये 1 इसलिए साच-मिचार मे दीवानी की जगह ते ली थी । इसकी दूसरी वग्रह उनकं 
भाई की दुखद मोत थी । वे हैदरावाद उनसै मिलनं आये थे ओर अपने एक रूहानी पेशवा की तफ पे 
उनकी रिहाई की घ्ुशखवरी लाये थै। अभी हेदरावाद मे ही थे कि 18 जुलाई 1962 ई की सुबह फो 
नमाज पठते हुए इस्त दुनिया से कूच कर गये । फेज साहव को इतना सदमा हभ कि महीना तं 
नीम-मुदा हालत मे रहे । एक दिन तो चारपाई से उतरते हए वेहोश हकर फर्श पर गिर पडे। आवाज 
सुनकर मं आर अता भागे भागे आये ओर जमीन से उलकर विस्तर पर लिटाया ! यहे घार अभी तरु भव 
नही हे, यद्यपि उन्हाने अपनी आदत्त क अनुसार उत "केमुप्लाज' कर लिया हे। 
फज साहव की कंमुप्लाज' करने की आदत भी अजीव हे ! कई वार रेता हुमा गि तगरे खस 
हो गयी लेकिन इसक वजाय कि साथिया से माग ल, वकरारी दूर करने के लिए अहात क चक्कर कारनं 
शुर कर दिये 1 इस वैकरारी को पहचानने म हम काफी समय लगा । उनको छिपकालियो स वहुत धिन 
आती धी, मेरा खयात टे, डरते थे। एक दिन हम सव थरामदे म चारपादइया डालकर सोने की तेय म 
थे कि फेज साहव ने अयानक उठकर इधर-उधर चक्कर काटने शुरू कर दियं ! अता की चारपाई पात 
ही शी। उसने सोचा कि दाल म कु काला ह! हाथ की तरफ देखा तो सिगरट सुलग रहा था। फन ताह 
की नजरो का पीठा किया । देखा कि उनकी नजरे वार वार एत की तरफ उठ रही थी। वे चारपाई के 
पास आते थे ओर आगे निकल जाते थे, ओर पूम कर फिर यही क्रिया दुहराते थे अता ने छिपक्ती 
को दैख तिया आर उर्कर फज साहवं की चारपाई एक तरफ कर दी। 
तीसरा रग कराची का हे । जहा फेज साहव दो महीन के लिएु ठहरे । दरअसल यह रग दूरं आर 
चाध रग की दरमियानी कडी हे! कराची अस्पताल म फज साहव जेल के मुकावते जग आजाद मष्ट 
म रटे । दोस्ता कं साय विना किती परेशानी के मुलाकात हो जाया करती धी । वहा उन्हे इन्दी वजहसे 
आजादी की नेमता का वडी तीव्रता से एहसास हु । इस शदीद एहसास कं वाद जव वे मटगोमरी अयि 
ता कंद का एहसास भी शिदत पकड गया जीर उनी शायरी मे जाहिर भा । इसीलिए उन्होने कवी 
आर मटमोमरी म लिखी हुई गनला ओर नज्मा के सकलन का नाम निदानामा (जेल-वृतात) परस्तवित 
कियाथा। 
कराची म फेन साहव न अपी शाहकार नज्य भुलाकात' लिखी । इस नज्म का पहला वद अक्ट्व्‌ 
1953 म मटगोमरी मं आकर पूरा आ था ओर दूसरा ओर तीसरा नववर मे । इसे करावी म तिखी इस 
लिण वता रहा हू फि व इसके “जरासीम (कीटाणु) कराची से लाये थे । इन नगम मे उस विन जत म्ली 
की तडप ह जिस पर जानलेवा महरुमी (वंचित होने) के वाद कुछ पानी छिडिक दिया गया हो आर वती 
सुकूल के वावजूद उसे इस वात का शित से एठसात हो कि धोडा सा पानी जो मिला है, सूने वला 
हे। यह न्म दर्द की इतहयाई शिदत कं साय इतहाई सुकून भी दर्शाती हे ! इसमे ईमान व यकीन क 
जगममाहट भ हे इसम इनसानी हासते, इरादे ओर वुद्धिमत्ता का राग भी गाया गया हे । एषा हैतता, 
अज्म ओर हिकमत जा सिषं आज के इनसान की विशिष्टता ह॒ जो धरती माता पर वेहद' मजवृती ते 
कदम जमाफर तारा पर कमंद फफ रहा ह ओर चाद पर शवद्बूल (धावा) मारन की फिक्रमें हे जापानी 
हवा, दरिया, समदर विज, वारिश आः ब्रहमाड की दूसरी परिया ओर दवा पर व्रिजय पा चुफा ह, या 


पान वाता है जिस सकट, टजारा साला के दुखा आर ज्मा कं ठर आज क्रिया जर ऊप्मा का स्रोत 
यनेष्ुणह। 
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एज साहव की जैत की शायरी का चोधा रग मटगोमरी का हे । यहा हमं लगभग हंदरावाद की सी 
सटूलते मिती हुई धी । जेल कं प्रवयफ भी अच्छे दिल वाते थे जो जेत के अनुशासन विल्करुल भी न तोडने 
के वावजूद हमारं दिल नही टूटने देते थे । उनम से कई अच्छी रुचिया रखते थै जो हमारे साथ अदवी 
छेडछाड जारी रखते थे । एक साहव का तो एसा ठग आता था कि उनके आने के चद ही पलो वाद फेज 
साष्टव तूती की तरह चहकने लगते थे आर मालूम होता था कि दुश्मन न उन पर कम वालन का वस 
इल्नाम ही लगाया हे । इन साहव को चिरकी सं लेकर मिर्जा गालिव तक सव शायरो के कुछ न कुछ 
भते वुरे शेर याद थे ओर उन्होने तीर्थराम फीरोजपुरी के नेविलों से लेकर आदत हसन मरो की कटानियो 
तक सव कुछ पट रखा था। वे आते ही सलाम दुआ के वाद शुरू हो जातं आर फज त्ाहव का ध्यान 
आकृष्ट न होने की परवाह किये वगर यहा से वहा, वहा से कही आर्‌, कुछ न कुष्ठ कहते रहते । यहा 
तक कि फन की कोई एेसी रग छिड जाती कि गुस्से म॑ या मोज म आकर उनसे कुछ कह विना न रहा 
जाता। 
मंटगोमरी म फेज साहव को अपनी वीवी, वच्वियो ओर दूसरे दोस्ता रिश्तेदारा से मुलाकात म॑ भी 
आसानिया थी । दित्त वहलाने कं लिए हमने अपने अहाते के अदर एक फुलवारी भी वना ली धी जिसका 
सिलसिला वदते-वटते सारे जेल मे फेल गया था, वत्कि जल के वाहर भी लागा को फूलां की पनीर 
मुदेया की जाती थी । एज को फएूला का शाक इतना था फि उन्होने विलायत सं अपनी घुशदामन (सास) 
आर एक दोस्त के दारा फूला के वीज मगवाये । फूल एक वठने, फलने फूलने की चीज है । उनसे जेल 
मं प्बूय जी वहलता हे, ओर कोई न कोड नयी सूरत पेदा हा जाती हे । इसकं अतावा आदमी केद का 
एक-एक दिन गिनने के वजाय मोसम गिनने लगता हे, जो लवी से लवी कंद म भी उगलिया पर गिने 
जा सकते हे । साथ ही नजर भविप्य पर रहती ह कि आने वाले मौसम मे एूल लगाने के लिए क्या-क्या 
वदोवस्त करना हे ओर पिष्ठली गलतियां को दोहराने सै वचने की क्या सूरत हे। 
लेकिन इन सव वाता के वावजूद मटगोमरी मे फेज साहव को कंद का वूहुत शदीद एहसास था । 
इस्फी एफ वजह तो यह थी कि हेदरावाद से तव्दीली पर यारो दोस्तों से जुदाई का कलफ़ धा-एक तरह 
से भरा घर उजड गया था । दूसरी वजह मे वयान कर चुका हू कि कराची म॑ जरा अधिक आजादी की 
फजा के वाद कद का वोञ्ञ ज्यादा कष्टप्रद हा गया था। सव से वडी वजह शायद यह थी कि निकट 
भविप्य म॑ रिहा हो जाने की उम्मीद का जो नन्हा सा चिराग अव तक जतता रहा था, वह अप खामोश 
छो चुका था, ओर शुरू-शुरू की कंदे-तन्हाई का रग एक हद तक वापस आ गया था । दर्दो-गम का तूफान 
उमड पडा था 1 अव वे जेल्ल की दीवारा, दरवाजो, सलाखो पहरेदाये को गार से देखने लगे थे! पहलं वाहर 
की दुमिया के साथ कल्पना का सीधा सवध था अव उसे भी जेल की दीवार फाद कर अदर आना जाना 
पडताथा 
हम अहलते-कफसग त टा भी नही हर राज नसीमे सुद्टे वतन * 
यादा से मुञत्तर आती ह, अश्कां से मुनव्वर जात्ती हे। 


28 पिजरेकेक्दी 

‰५ वतन की सुवह के ठ्डीहया 
25 सुगधित 

26 रोशन चमकदार 
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इस शेर मं नसीमे-सु्दे वतन की दीवारो को फादने की सरसराहट साफ मुनायी दे रही है मौर उम 
हिता नसीव (जिसके भाग मे विष्ठोह है) केदी को जेल वालो की नजरो से वच वचाकर यादो का तोहषं 
देना ओर उसके आसुओ की सौगात ले जाना भी नजर आ रहा है । 

जव तक सोहनी कामयावी से चिनाव पार करके महीवाल से मिल लिया कसती धी, उस्‌ वक्त तक 
उसके जहन मे चिनाव की लहरो ओर धडे के पुल््तापन की एक अदृष्ट कल्पनां थी । उसका साग ध्यान 
महीवाल पर केद्रित रहता था कि वह कंसा होगा, केते मिलेगा ओर जाते वक्त दिल पर कया गुनी । 
जव वह कच्ये घडे की बदौलत दरिया मे इवने लमी, उस वक्त उसकी नजरे यार की कुटिया पर धीष 
लेकिन कोई वक्त सा जरूर आया होगा जव पूरी तीव्रता के साथ उसे दरिया की हस्ती का एहताप 
हुआ होगा, ओर कच्ये घडे की चिकनी मिद्टौ हाथो मे महसूस करक पक्का घडा भी याद आया होगा। 
ओर जय वह महीवाल की खातिर अपनी जान यचाने के लिए हाय-पाव मार रही होगी तो एक तमेकं 
लिए महीवाल का ध्यान भी जहन से उतर गया होगा । हैदरावाद के कयाम के दोरान फल की कलना 
वाहर्‌ की दुनिया के साथ बहुत मजवृती के साथ जमी रही । जेल की जिदमी ने यह सरिता ओर भी मजवृत 
कर दिया था। दस्ते-सवा के अत मे फौज साहव की दो सुदर न्म जिदा की एक शाम' ओर निदा 
की एक सुबह इसकी गवाह हे । यहा उन्होने जेल के डयवने दैत्य की भयाबहता का पूरा पूरा नरश घी 
दिया हे। लेकिन उनके मुख पर अपमानजनक मुस्कुराहट हे ओर उन्होने आनद विनोद के एसे प्रीत 
निकाल लिये ठे जो जेल के देत्य की कार्यपरिधि से वाहर है 


दित से पेहम" ए्रयाल कहता है 
इतनी शीर हे जिदेगी इस पल 
जुत्म का जहर धोलने वाले 
कामरा हो सकेगे आज न कल। 
जल्वा गहे विसाल की श्प 


वोयवुञ्ञाभी चुके अगरतो क्या? 
चादको गुल करे तो हम जाने। 
गोया फिर छ्वाव से वेदार हुए दुश्मने-ना 
सगो फलाद से ठाले हए जिन्नाते गिरा 
जिनके चगुल मं शवो-रोज है फरियाद-कुना* 
मेरे वेफार शबो रेज की नाजुक प्रिया। 

27 लगातार 

28 भीटी 

29 कामयाब 

30 मिलन की जगह 

३ दीपरशमा 

ॐ भारी दैत्य 


33 शाने फरियाद क्ते हष 
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अपने शहपूरः+ की रह दख रदी है ये असीर 
जिप्तके तर्कश मे है उम्भीद के जलत हुए तीर 


कराची के कलाम के वाद ये तिलिस्म दूर मया ओर मटगोमरी म॑ जलवाना अपनी पूरी भयावहता के साथ 
स्यसू आ गया । चुनाचे उनके दर्ददित ने दुनिया भर के असीरो के रजो गम को अपने अदर समो लिया 
था। कीनिया के वाशिदो पर जनतत्र ओर आजादी के दावेदार कं हाया असीम अत्याचार आर उनके अपने 
वतन की कठिनाइया फज साहव के लिए हदयविदारक वनी हुई धी। वे अपफ़ीकी ओरतता के नुमाया 
कारनामौ से विशेत प्रभावित थे 1 कई वार एेसा महसूत होता था कि वं पाकिस्तानी नही रहै, अफीकी 
वन गये है] उनकी नज्म आ जाओ एफ़िका' इसकी द्योतक हे। 

श्म जो तारीक राहो म मारे गये" रोजेवर्ग जोड की वेमिसाल कुवानी से प्रभावित होकर लिखी गयी ! 
यहा वह भरते दमं तक इसानियत के भविष्य, इक्लाव का मुहव्वत, या उनके साथ अपनी वफादारी 
जतलाते रहते हे । इस नज्म की सार्वभोमिकता अजीवो-गरीव है! इसने सदियो को पाटकर हर जमाने 
ओर हजार मील की दूरी तय करके, हर मुल्क के शहीद को एक पित्त मे खडा कर दिया हे । यह मन्म 
कर्वला, प्लासी, श्रीरगापटम, मिद्रकी, ्रासी, जलियावाला, किस्साखानी, स्टातिनग्राद, मलाया, कीनिया, 
कौरिया, तिलमाना, मराकश, त्यूनिस, सभी से जुडी मालूम होती हे, ओर तेहरान, कराची ओर ढाका की 
सडको पर दम तोडते छात्र, मरकश, त्यूनिस, कीनिया ओर मलाया के एवून मै लथपथ मुजाहिद, सव एक 
ही उत्साहवर्धक नारा दोहराते सुनायी देते ह 


तेरे फूचै स चुनकर हमारे अलाम 
आर निकलंगे उश्शाक के काफिे 
जिनकी राहे-तलव% से हमारे कदम 
मु्तसर” कर चले दर्द के फासले 


हम मटगोमरीमेही थे कि ईरानी देशप्रेमियो को जेल मे गोली का निशाना वनाने का विस्तृत वृत्तात 
अमरीकी पत्रिका टाम म छपा । साथ ही उनकी कृत्तगाह मे ली गयी तस्वीर भी थी । सादी आर हाफिज 
के वत्तन से फेज साहव को लास मुहव्वत हे । कई दिन वेचेन रहे ओर अत्त मे उनकी वेचेनी *आचिरी 
रात" के सूयं मे जाहिर हुई । वह मज्म उत विचार ओट कल्यना की तर्युमानी करती हे जौ केदी के जहन 
म॑ उत्त रात गुजरते है जिसकी सुबह को उसे शहीद होना होता है । इसानियत की राह मे हए घ्रून के 
करिश्मे देखिये कि शहीद कहा-कहा ओर किस-किस रग मे नये स्प धर लेते टै 


कुतमाने खजर तसलीम रा 
हर जेवा अज गैव-जाने दीगर अस्त 


34 पक्षी के डने चिडिवा कं पछ १ 
85 कंदी 

36 ञ्जडा पर्वम 

5 प्रेमी 

38 चाहत कां रास्ता 

% छोय 


(कुूलियतत के खजर से कन्ल होने वाला को गृव से आने वाली हर वात एक ओर जाने मिलने की तेह 
हे) 


फ़ज साहव की उस जमानं की मानसिक स्थिति की पूरी-पूरी तर्जुमानी अगरे कोई नस्म करती ह ता व्ह 
(दरीचा' है। 
मटगोमरी से दातो फे इलाज के सि्ततिते मे कोई तीन सप्ताह के तिए माच 1954 मे हमे ताह 
आना पडा । लाहोर से फेज साहव को कुर्वन श जाने की हदं तक मुहव्वत हे ! वे लाहयर आना विलय 
पसद नही करते थ { कहने थै, दिल पर्‌ वाम पडेगा ¦ यहा अक्रर लाहोर का पानी पिया, उसकी फना 
मे सास ली, लाहार की आवाने सुनी ओर लाहोर के कई गामो, माजञो सै, खलमे-नवूवते की तद्रीफे के 
सिति म जेल आये हुए ये, मुलाकात हुई ओर वह दितदोज नेज्म "द रौशनियौ के शहर सामने आयी 
जिस पर कोई शहर जितना भी गर्व करे कम है। 
फज साहव कैः दिल मे लाहार आर लाहोर वाला कं प्रम का जोश एक वार पहले भी उमड पा धा। 
जव 198 मे लाहौर के गली -कूषे उसके वेदो के खून से रगीन हो गये थे। 'ताहार कं नाम" भी तफ 
अधूरी ह। 
मटगोमरी मे उनकी शायी के वरे भ ये ओर उनकी काफी वहतत दुभा करती धी । म कोई न कोई 
वात कहता रहता था ओर उनको जवाव दिये वगेर चार न था! शायर ओर माव वाला मामला था) फी 
का रास्ता एक ही था कि सरकार के आगे सिर शुकाकर मु्ञते निजात पाते । इसका सवात ही पदानी 
होता था। तिहाजा मरता क्या न करता । आजकल भी मजाक मे कहा करते हे कि निदानामा के निदि 
होने मे तुम्हारी वहावियत' को भी दखल है । 
फेज की जेल की शायरी मे वतन की मुहव्यत के चश्मे हर तरफ फूट रहे ह । वे जगह-जगह भप 
देश ओः देशवासिया की खस्ताहाली, कौम के आल्सम्मान के सस्ते होने, लोगो की गवी, जहातत, भूख 
ओर गम्‌ को टैख-देखकर वुरी तरह तडप रहे हे 
निसार म तेरी गतियो के ए वतन कि जहा 
चली है रस्म फि कोई न स्‌ उठके चते 
जो कोई चाहने वाला तवाफ्‌ को निकते 
नजर चुएके चले जिस्मो-जा वेचाके चते 
कई वार कुछ ओर नही वनता तो खयाती पुलाव पकाने लगततै हे ओर जेल की काल-काव्यी म व्क 
भी धूल-धूसस्ि, परेशाहाल लेता-ए-वतन को वना सवरा देखना चाहते है 
युन्ना जो ोजने जिदा^ तो दित ये समज्ञा हे 
फितैरी माम मितायो से भग गवी हागी। 


चमक उठे ठ सतासिल^ ता हमे जाना दे 
ङि अव सहर तेरे रु पर विर गयी होगी । 
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वतन की मुहव्वते इस तरह उनके रोम-रौम मं वस्त गयी है कि अव उसको दूसरी मुहव्वता से अलग करके 
देखना नामुमकिन हो गया हे 


चाहा हं इसी रग म॑ लला ए क्तन कां 

तडपा ह इसी तोर सं दिल, उसरी लगन को 
दृढीहेयुष्ी शर्‌ ने आसादइशे मनिल 

र्सार+ के खम म, कभी काङरुल^* की श्िकन^ म॑ । 


जेल मं न जाने क्या वातत थी कि हमं सवका देशप्रेम जोरो पर था । सुवह-शाम पाकिस्तान का जिक्र होता 
रहता था । वेवसी ने मिजाजा म चिडचिडापन पेदा कर दिया था। कभी वेहद गुस्सा आता ओर कभी राने 
को जी चाहता था। हाय-पर तो नाकाम कर दियं गये थे लेकिन दिलो-जा पर आफत आयी हुई थी। 
1951 मे जव हिदुस्तान के पाकिस्तान की तरफ आक्रमण के इरादा की खवरे छपी तो हममे से उन 

अफसरो ने जौ अव तक मानूल नही कियं गये थे, हुकूमत को दरखस्नि दी कि पाकिस्तान की हिफाजत 
म॑ हमको भी जान लडाने की इजाजत दी जाये, खास तोर पर जवकरि हर एक को कश्मीर म॑ हिदुस्तानी 
फौजौ से लङनं का तजरुवा हे । दखस्ति म स्पष्ट कर्‌ दिया गया था कि हमारा मकसद मुकदमे से नान 
छएुडानै का नही 1 हम गवनमंट से इसके सिवा कुछ नही चाहते थं कि हगामी हालात के दारान मुकदम 
को मुल्तवी कर दिया जाये । यह कई स्ट भी नही था, इसलिए कि हम मालूम था कि दिदुस्तानी फौज 
के कधा स कधा मिलाये हिदू सभाई आर अकाली ददि भी होग, आर मगरिवी पाकिस्तान स भागनं का 
कोई रास्ता भी नटी था । हमारी दखस्ति रद कर दी गयी । वहग्हाल, जमाना खरे-खोरं की तमीज जल्द 
यादेरसेकरहीतेगा 

नजीरी काश वनुमाई कि दर सागर च मयदारी 

कि पेशे-जाहिदा कदरे गुनहगार शुवह पदा 


(ए नजीरी काश यह दिखायी देता कि तेरे प्याले मे कितनी शराव दै । गुनाहगारो की कद्र व अहमियत 
तो धम का पालन कटै वालं के सामन ही पेदा होती हे) 


हिदुस्तान ओर पाकिस्तान का जिक चल निकला हे । जेल म॑ फज साहव अग्सर अपने हिदुस्तानी दो्ता 
को याद किया करतै थ । उनमे कई एक लाहौर क रहने वाले धे । कई अन्य वर्पो तक पजाव मं रह चुके 
थै। मोलाना हस्रत मोहानी, रशीद जहा, साहिवजादा महमूदन्जफर, अससरुल हक मजाज, मख्ूम 
मुहीउदीन, अती सरदार जाफरी, पडित हरिचद अछ्तर उपेद्रनाथ अश्क ओर उनफी वेगम, मुल्क राज 
आनद, कण्ण चदर डाफ्टर अशरफ, जोश मलीहावादी, फिराक गोरखपुरी ओर दूरं कई लोगौ का जिक्र 
मने इतनी वार सुना टं कि महसूस करता हू कि उन साथ एक अर्ते से जान पहचान हे, हालाकि उनमं 
सेमेकिसी एक को भी निजी तार पर नही जानता। सन्नाद जहीर ओर फंज साहव इकटं हं जातं थ 
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तो फिर वाते ही असर इन लौमाके वेम दुआ करती ्ी। 

1947 ई के दगा का जमाना फेज साहव न लाहार म गुजारा था । उन्दी दिना वे पूर्वी पनाव भी 
हो आय थै । दोना तरफ के वहादुरा आर शूर वीरो ने जिस तरह इसानियत का जलील किया था, उत्ता 
आलो देखा हाल सुनाया कते थे ! वयान करते-करते दिल भर आत्ता आर रुक जाते । मरे छया म वै 
इतने वड पेमाने पर इसन होलनारु गृह युद्ध को देखने पर मजबूर रहे है फि शायगी म उसको तान की 
हिम्मत ही नही हुई \ हय सकत है फि वक्ते मिलन पर्‌ ये नेयिल या दाम कं जरि पनाय की इत द्रनिडी 
को व्यान करे । पजाव की सरजमीन्‌ यू तो हजार साला से हमालावगा के हमला ओर वर्वादी का शिका 
रही हे। शायद ही यहा की कोड नस्त एसी गुजरी टोगी जिसन विदेशी घाडा के सुमा की टप न सुनी 
हो । लेकिन इन हमलावरा म स अक्सर वगृलं की तरह आते थे आर आधी की तरट गुजर जाते थ । तनर्‌ 
के साये तले जीने का अपमान कुछ कम नही होता, लेकिन 1947 ई म जित तरह पजायिया ने पाविया 
को जलीलो एवार किया, तमाम हमलावरा ने मिन कर भी नहो किया हागा । अमृता प्रीतम के शदो म 
(यहा एकं पजावी गजल दे जितका पहला शेर ह } 


अज अक्खा वारिस शाह नू फिते क्रा पिच्यो वाल 
ते आज कितावं इश्क दा अगला वर्मा खान 


कौज साहव पाकिस्तान म कई लोगा के इस विचार स बहुत दुखी हात थ फि ह वह चीज निसका सव 
हिदुस्तान से भी रै, पाकिस्तान के ्िए जहरे हलाहल हे 1 रेडिया पर इकवाल के कलाम, कव्विर्यो ओर 
फिल्मी गानो के सिवा कू सुनने मे नहीं आता। चुनाये हम जेल वालो से वचवचाकर हिदौप्तानी र्यो 
स्ेशन से अपने दश के राग सुना कते थे । किसी जादिल ने घ्ुद ही कोमी जाश म आकर अमीर छतर, 
तानसेन, वाजिद अली शाह अ्ुलकरीम खा, फेयाज एवा आर दूसरे वीपियां उस्तादो ओर नामवरो से 
पाकिस्तान कां रिश्ता तोडने को ही देश प्रेम समञ्च लिया था। 
मुल्क की राजनीतिक ओर आर्थिक सीमाए वक्त के तकाजा के अनुसार वदलती रहती ट। ठकि 
एफ ही भूखड की तहजीव, भाषा, मादित्य, कला, सीते, स्थापत्य आर दूसरे सास्कृतिक मूल्या का गिपरण 
सेकडा, हजारो सालो की कोशिशो के वाद तेयार होता टे आर उसके बुनियादी ततो मे तव्दीली आरन 
नहीं होती । पाकिस्तान ओर हिदुस्तान मे सियासी धगामुश्ती कैसा भी रूप ले ले दित्ती, लन, 
हेदवाद ओर लाटोर की गगा-जमनी तहजीये अपनी जगह कायम रहेगी ओर मीर्‌ ओ गातिव म॑ सवका 
साञ्ना रहेगा । दिटुस्तानी ओर पाकिस्तानी तहजीवां के दरघ््तो की जडे मोहनजोदडो, गया, हरपुर, गाधाए 
तक्षशिला, मथुरा वनारस, अजता, अजमेर, कतुवमीनार, ताजमहल, जामा मस्जिद, शालीमार हर जह 
फली हुई हे । शाखा म कही समरकृद व वुखारा जर करई अरव व अनम (ईरान) से अये हुए पैवद अपनी 
वहार दिला रे ह ओर कही प्राचीन डाले ज्यो की त्यो कायम है । दूसरे की जिद पे जडो को नुकतान 
पहचान, या शाखो की नोच खसोट करना अपने पाव पर आप कुल्हाड़ी मारना दे। 
फेज साहव उन इसानियत नवाज परपराआ से जडे है जो हजारो साला से दोनो मुल्क की सर्जमीन 

की विशेषता रही ह ! वे उसी सिन्लसिले की कड़ी हे जिसे अमीर दुसरो भक्त कवीर, याजा 

चिश्ती, वावा नानक वावा फरीद अबुल फज्न फेजी, चुर्हे शाह, वारिस शाह शाट अदल ततीफ मिराई 
रहमान वावा ओर दूसरे वहुत स वुर्युगां ने फेज पहुचाया हे। 
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दैववाद म उनका पटने पटाने का सिलसिला अजव रगा एगी का था। कोई करान मजीद ओर हदीस 
शफ उने पठ रहम ह, तो कोई सूफियो कौ रचनाए, फुतूहुत-गंव, कुश्फुल-महजूव, अहयाऊल-उलूम 
वगरह की वारीकरिया समय रहा ह । कोई अग्रेजी ओर यूरोपीय अदय की उल्नन पेश कर रहाहे तो किसी 
ने मार््तीय भातिक द्दवाद क एलसफ पर वहस्न शुरू कर रखी हे! उर्दू, फारसी अदव तौ तकिया कलाम 
था। हदरावाद मे हमने उनको शर्गिद के राल म भी देखा हे। पोशनी कं साथ मिलकर स्माद जहीर 
से हम फ़ासीसी जवान सीखा करते थे! निहायत लापरवाह आर कामचोर थे । सेयद साहव की उस्तादाना 
युडकिवा ओर फेज साहव की वहानेवाजिया वहुत मजा देती धी। 
मेहनतफशा स उन्ह खास उल्फत ह । हदरावाद म एक वार हमारे अहात मं विजकली के खभे का 
एयून जल गया। एक मिस्त्री वगर्‌ सीटी कं वहा पटुच गया । हम तितमिलाने लग फि छाहमला वक्त 
वर्वाद करेन कं लिए आ गया हे ! उसने खभे को जरा टोका, वजाया ओर यह जा वा जा । सीढी के विना 
ही खभ के सिरे तक पटुच कर आल इपफ़त नया फयूज लगा आया । फज साहव देर तक उसके कसीदे 
पठते रहे । मटगामरी मे शाहजी, एक पास्टमेन, हमारे पार्मल वगेरह लाया करते थे । उनको देखकर फेज 
साहव की आखा म जेसी रोशनी आ जाया करती थी वह मने कम ही देखी ह । दोना ट्रेड यूनियन के 
मवर रह चुकं धे । कहा करते धे कि हिदुस्तान पाकिस्तान कं मसलो का हल एक ही है कि दोनो मुत्कां 
म मेहनतकश अपन हक हासिल करके अपने-अपने वागीचो के माली वन जाये । इसके वाद इन मुल्क 
के वीच नफरत का जहर, आर उसको पेदा करने वाले वै मसले जो निदान चाहते हे, जिनकी आड मे 
सामराजी आजकल अपने फालादी पने, वतने-अजीज की रगौ मेँ दोवारा पेवस्त कर रहे हे, यू गायव हो 
जायगं जस देवो परियो के किस्सा म हीरो के इस्म पठने पर दत्य, भूत ओर दूसरी वलाए पलक इपकते 
मायव हयो जाती हे 
फज की शायरी मे एकं दिल्ल वाते का जोश आर वलवला है । इसमं पूरी कोम का दिल धडक 
रहा ह। ैफिन पत्ता नही क्या वात ह कि उसके किवाम (मिश्रण) म पाकिस्तान के मेहनतकशो का 
मुबारक पस्मीना आर पून की गर्मी अभी तक पूरी मिकदार मे शामिल नही हे । समन व गुलाव को जिस 
चाहत सं याद किया ह, उसी चाहत ओर विस्तार से उस बदहाल आर वदनसीव का जिक्र नही ठे निसने 
समम ओर गुलाव कमे अपने निग्र के छूर ए सीचकर शादाव किमा हे चोर जिसको हक पूहुचता है 
कि वह भी इस समन व गुलाव की नजाकता, रग रूप ओर सुगध से फायदा उठा सके । उनका दिल 
तो उधर छिचा जा रहा ह तेकिन- 
लम्जिशे पा^ मं ह पावदी ए-आलाब^” अभी 
उनकी शायरी को दाइग सूम, स्कूल, कंलिजो से निकल कर सडका, वाजारा, खेतो ओर कारखानो मे अभी 
फलना ह। 
वे कहा करते ह कि ये चीज सिर्फ पजावी म हो सकती ह । लेकिन मे समञ्षता दू फि यह उनकी 
हमेशा की तरह की विनप्रता हे आर प्राकृतिक हिचकिचाहर । दस्ते तवा की भूमिका मे उन्ाने लिछा 
ह 
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यायूकहिए फि शायरी का काम कपल मुशाहिदा (सर्वेभण) टी नही है, मुजा्िदा (यदलाय का प्रवास) भा 
उस पर कर्ज हे । अपने इ्दगिरद क वयैन कृता म जिदगी के दजन (नदी का नाम) का मुशाहिदा उपरर 
वीनाई (दृष्टि) पर हे । उको दूरतो का दिना उसफी कलात्मफेता पर, उफ बह्व म दघुत्तअदाज हना, 
उसरफे ्ोक्‌ की मजवूती ओर एन की गर्मी पर ओर य तीना काम लगातः प्रयात ओर सपर्य चाह हं। 


आगे फरमाते ह कि !दनस्तानी जिदगी के सगठित सघर्पं को समज्ञना ओर इस सयप मे मुमफिन हद तफ 
शामिल होना जिदगी का ही तकाजा ही नरह, कला का भी तकाजा टै ।' जिदानामा इस वातत का गवाह 
है कि फेज के मुशारिदे आर मुजाहिदे की तुलना करे ता मुजाहिदे का पतडा भारी हो रहा हे ओर यही 
इस वक्त उनकी कला का तकाजा भी मातूम होता है। 
अव उनकी नजर लाहोर क मजरा स उठकर पाकिस्तान के विशाल मेदानो पर पडने लगी ह जहा 
अनगिमत इनसाननुमा मिट के ठेर सदिया स एक ही तरह की धीमी धीमी हरकत कर रहं ह। अय इन 
मिह के टेरे की कमरे कुछ सीधी हो रही हे, उनको उत वाञ्च का एहसास हो रहा ह जो उन्होने युगा 
से उल रखा ह कयाकि उन पर धीरे धीरे यह भेद सुल रहा ह फि कुछ दूसरे देशा म उनके भाई-वदा न 
यह वोक्च उतार दिया है आर अव वे लोग इनसान की महानता म वरावर के शरीक हे। उनकी ष्ठा 
मे एक तरह का नूर हे क्यांकि वे दूर क्षितिज पर जीवन आर शक्ति की उल्ती गिरती, घटती-वदती रामी 
देख रहे ह । लकिन ये लोग किसी विरह की मारी की तरह, जो अचानक अपने प्रियतम का पात अता 
देखे, अभी तक तजा रहे ह, शरमा रहे हे ओर अपनी दद्धिता आर वदहाती को ्िपाना चाहते ह। फेज 
साहव की नजर कारलानो मे भी पुस रही हे जहा किसाना के साथ मजदूर इनसान की स्वना शन्ति ओर 
उसकी महानता का पाठ पढ रहे ह । फेज साहव यह सव कु पद ही नी दे रहे ह, अपने ताहारी 
भारई-वदो, मानसिक मजदूरी करने वाले लेखको, क्लर्को, छोटे दुकानदारा, वकीर्लो, टीचर, छात, गामा ओर 
माञ्मो को भी दिखला रहे ह ओर पुकार रहे हे कि जीवन के मेदाने-जग म जो रण डा ह उम ध्म 
ओर अधर्म के लश्करो को पहचानो । "दर्ता, दफ्तर, भूख ओर गम ने चोमुखी पथराव कएकं तम्र 
सागरे-दिल को दुकडे दुकडे कर दिया ह ओर तुम्हारे मान सम्मान को मिष्ट म मिला दिया हे । महवूव 
के इश्क की परी रूपी शराव का अपमान किया हे । लकिन 


यादो के गरीवानाके रू 
पर दिल की गुजर कव होती है 
एक विया उधेडा एक सिया 
चू उग्र वस्र कव होती हि 


इस कारगह हस्ती मे जहा 

ये सागर शीशे ठलते है 

हर शच का बदल मिल सकता ट 
सव दामन पुर हो सकते है। 


अव लूट ज्ञपट से हस्ती की 
दूकान पराली हाती ह 
या परवत परवत हरेह 
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या सागर सागर मोती है। 


कुछ लोग हे जो इस दौततत प 
परदे लटकाये फिएते ह 

हर परवत को हर सागर को 
मीताम चदराये फिरते है। 


कुषछवोभीटैजो लडुभिडकर 
ये पर्दे नोच गिते हे 

हस्ती के उटाईमीे की 

हर चाल उत्तञ्मायै जाते है 


इन दोनों मेँ रन षड़ताहे 
नित्त वस्ती-वस्ती, नगर-नगर 
हर वसते घरके मीनेमे 
हर चलती रह के माये पर 
ये काति भते फितेह 
चो जोत जगते फिरते हे 

ये आग लगाते फितरत है 

चो आग वुञ्ञाते फिरते है । 


सव सागर शीशे, लातो गुहर 
इस वाजी म चद जातं है 
उद्रो सव खाली हा्थोको 
इतत रन से बुलाये अति हे। 


जिदानामा मे एज सादव ने सच ओर ्चूठ की इस भयावह जग मे वहादुरै की वहादुरी की घटनाज का 
जिक्र शुरू कर दिया है ! इसका आरभ वे स्ते सवा मे ईरानी तुलवा के नाम' लिख के कर चुके हं । 
लेकिन अभी तक उनकी यह आदत पूरी तरह नही गयी कि वे ज्वालामुखी पहाड से निकलने वाले धुए 
के पहले मरगौले को ही ले वेठते है, ओर जव यह धुए का वादल हवा कं श्लोकी से पलक इपकते 
तितर-वितर हो जाता हे तो दुखी हो जाते हे । या तूफान की पहली मौज के तमाशेमे ही खो जाति टै 
आर जव उसे साहिल के रत मे जज्व होता देखते है तो दर्द की ज्यादती से बेहाल हौ जाते है । या वदते 
हए लश्कर कं सवसे अगल स्काउट जव खेत हां जाते है तौ उनको तडपता देखकर पूरी दुनिया की 
व्यवस्था कौ आग लगा देना चाहते हे । एसे दर्द की वहुलता हरेक नेक दिल की विशपता हाती है, लेकिन 
सगर ज्वालामुखी की जमीन मे दवी गर्न को सुना जाये ओर उसके चद क्षणो मे उवलने वले करौडो 
मन लावे की कल्पना की जाये, या पहली लहर के पीछे विफरे हए असीम समदर का खयात किया जाये 
तौ धुए के पहले मरगोले के विखरने, तूफान की पहली लहर कं जज्व होने आर स्काउरा के मरने मे 
दर्द व गम की जगह सघर्पी तडप आ जाती हं । जिदमी कं सायं गहरं होन कं वजाय उसकी रगीनिया 
मे इजाफा हो जात्ता है । इन तीनो की मौत पर रोने-योने के बजाय उनकी यादमार मनाने को जी चाहता 
हे ! यै इश्को मुहव्वत के पहले मरने वाले ही नहीं, जीत की नीव डालने वाले भी हे, उनकी मोत जिदगी 
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का रस हे । फेज सादय का केन्वस जरा आर वद्र लै जाये तो नि सदेह हमार अदव कं गर्मी बन ज्व 
उनतत ज्यादा इपर रुत्यै का आर कान हकदार ह । वदकिस्मती स हालात कुठ एत ट कि स्वन छा 
(योद्धाभा का उत्साह चदानं वाला शायर) अपनी एरु जान क साध क्या कु कर पर्ता ह? 

मटगोमरी म मी एक इयूदी एज पताह क तिण श्राता इकर्टा कल की भी थी। इतस एफ जीरा 
यह था कि मे उनका ताजा कलाम सयद सन्जाद जटीर को मच्छ जेत्न म, ओर अता आर पोष्ना को 
हेदरावाद भेज दिया करता था। सयद सज्नाद जीर क एक छत का एक हिस्सा इतः प्रसम फ जिर 
मे पेश कना हुत मुनासिव रहा 


सट जनं 
मष्छ, वलापिम्तान 
१) फरवी 1924 ई 
आईइदा म ज्यादा पावरी से तुम्हार सुता का जयाव दृग! इत इरदे म मरी येनिर निम्मयी ही नरी वनि 
सवर्थ भी शामिल हे । तुम्हरे ता सं दास्ती आर मुहव्वत की धीमी शुग आती हे ित्तत पवूः (छ) 
दिल को वेडतहा, व्डफ पटुचती हे। इस तरह हम तटा म वातसीत कर तैत हे 1 थोडी वहु फनसफियाना 
ओर अदवी मूशिगाफिया (सूष्म विमर्श) भी कर ते ह । आर फलाद दीवारों म किसी कृद दरार डफ 
सैसे निक्त हुए सूरज की किरना सं जरा दर के लिए दिमाग को रोशन कर तेत ह । फिर इसफं अनप 
तुम फेन कं कलाम के तोहफे भी भजते हा, आर भव कौ ता तुमन ठैर लगा दिवे ह। इनऱ निए प 
ओर तुम्हार बहुत बहुत शुक्रिया । यह तो णता अतिया (भट) ह जिसकं बदल म कभी कुष्ठ नही दे सर्त । 
फल की नज्म मुलाफात' मुञ्ज पसद आयी हे । इसम प्रतीको का अलकण अपने चम पर एव 
गया ह, आर पहली पक्ति पे शुरु होकर ये रात उत ददं का शजर ह) नज्म कं बहाव कं ताथ साध यु 
उपमाओ ओर स्पका कं जैसे नागु़ फूल चारा तरफ छिलत चत गये ह गिनम स॑ हरेक णसा हे यो अपनी 
अलग सुध ओर रग भी रखता है ओर द्रो के साथ मल भी खाता हे आर सतुलित धी ह } पिर न्म 
का बुनियादी खयाल पूरी कल्पना के साथ बडी कामयावी क साय मिलाया गया है जते एक हसीन ओर 
नोनुक जिस्म म दर्दमद, अनुभूति रखने वाती ओर नाजुफ रूट हौ ! यह नही मासूम हाता कि दु म 
एहसास ओर दर्द की अधिता ओर उन सव वाबजूद वल्कि उनफे दारा उदित हान वाली नया तह 
की कल्पना को आत्मसात करके शायर बै उतं न्म म दाता हे । यत्कि यहा पर यह ऊचा उत्सादवर्थः 
ए्रयाल आर्‌ कल्पना जेते शायराना कल्पना का फ़ल हे ओर पूरी नन्म के गुलदत्ते से आकर्षक ओर स्ह 
अफ्ना रमीनियो आर ्ुशवुआ के साथ सुक पडा ह। तीसरे वद के शुरु की चोर पकितया जहा सेनन्म 
कौ एक मोड दिया गया ह॒ अपनी रवानी सगीत शब्द रचना आर प्रभाव के एेतवार से अपनां जवाव 
नही रखती । उन्ह एक वार पद ला ता दिल पर नरश हा जाती ह ओर फिर भूलती नी । णसा मानूम हेता 
है फि जैसे इतवार की सुबह कौ किमी चच की घटिया लहक़ लहव- कर वज रही हा आर उनकी मुततसत 
आवान सिर्फ काना म नही वत्कि सारे जिस्म कं रोम राम म उतर रही हो । फन की शायरी का एय' लोग 
जिस वति को कहते ह उसमं लहै का दर्द ओर फजा की न्मी एफ चीजें हे। मुत्र खुशी हे कि इन पपित्तयो 
मे वह रग नही ह । अच्छं आर वड शायर अपना रग जरूस्त ओर मोक ऊ अनुसार वदतते र्दे हे हानाफि 
वे अपनी प्रकृति नही वदल सफते। 
तुमने अपने पिठने खुत्त मे इसी तरफ इशारा किया था पि जव उ हं हिम्मत ऊरफे णक छलाग 
लगानी चाहिए ताफि उनफी श्चाव मे युशवुआं आर षू विल्सन के जलाय खल्कं खुदा के उस मुग्र 
पसन भोर खून की रार का भी मिथण हो जिससे अत्न म जिदमी वनती ल्ली भार सगरी हे। 
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मै इस खयाल से वित्त सहमत हू। लेकरिनि म उह एेसा करमे के लिए धका देना महीं चाहता इन 
आशाजनर प्रतिविवो के कारण जो उनफी नज्मा आर गजलो म सुद ही नजर आ रहे ह, सही जनतातरिक 
वतमान दिशा का पता चन ए है। 
मरे ए्रयाल म वे दुद इत चिदु को समय! हे । पजाच की शरजमीन सदियो पहले वावा फरीद, वारिस 
शाह, युत्देाह वी जातां म दूस हालात ओर दूसरे माहीत मे, एेसी जम्टूरी शायरी पैदा कर चुफी है । हमारे 
यहा कीर, तुलसी, सूर ष्टो चु है 1 एसे नगम फिर क्या नही छेड़ जा सकते। 
इन नयी गजता पर उनफो मुवारकवाद दना, हालाकि यह सही है फि दाद मिर्जा जाफर अती खासी 
लेना चाहिए म तो अव यराएनाम लएनऊ का रह गया हू। छ साल पजाव म॑ ओर पजायिया के साथ रफर्‌ 
अल्लाह ही जानता है फि जवान फरिननी विग गयी है ¦ शायद चूफि मोम वहार का हे इसिण हमे "गुलां 
मरगभर चदे नी वहार चले वाती गल सव स अच्छी लगी । इस शेर की तारीफ्‌ नहीं हो सकती 
वडा ह दर्द का रिष्ता, य दित्त गरीव सही 
तुम्हारं नाम प आर्यगे गम गुतार चले 
जिस गजत का ज्ुमने "वास्त को शीर्यक दिया ह वह भी अपने रग मं द्वूव हे ! एक एक शेर नश्तर 
है। किंत किसर की तारीफ कर। ख़ासतार पर यह शेर 
गर फिफे-जए्म की तो खृतायारदेफिहम 
क्या महवे मदहे-प्ूची ण-तेम-अदा१न थ 
इसफी दाद ता एज मिर्जा नाशा (गालिव) स भी लतं जाफुर्‌ अली खा असर तो अलग रहे । 


उदू से अनुवाद अर्जुमद आरा 


48 अदा की तलयार की खूवियां की तारीफ करने म मगन 
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व 


शचिसियत के जुदा-जुदा पहलू 


आफतावि अहमद 


इस तप्मरण फे तैव फैन ओर एलि सै बहुत ही आत्मीय स्तर पर जुडे रहे है । इसीलिए इत सूतिःजाढयन 
बहुत ही विश्वतीय ठग से फैन के जीपन कं विभिन्न प्व ओर उत्तार वदाव का जीवतत ठग से वणन किया ग्या 
है। -स 


शायर एज पर लिखने की वात ओर थी, शख्स एज पर लिखने म॑ मुत एक वड मुश्किल का स्मन 
है! ओर वो यै कि उनसे मेरे 48 वरस के ताल्लुकात की दास्तान के इतने पहव्‌ हं कि जव उने पर एफ 
नजर डालता दू तो सोचता ह्‌, भे किसको तर्क करू किसका इतेखाव कल" । तंआर्फ ती शवर फैन 
ही से हुआ था क्योकि उनकं पहले सग्रह नकश फत्यिदी क प्रकाशन सं पहले टी पनिकाओ सौः शापं 
कै जरिये उनकी नज्मा ओर गजला की शोहरत मेरी नन्त कं नौजवानौ बे वृहत आम हे चुकी धी। 


ते आलो कं सिवा दुनिया म॑ रक्खा क्या टे 


चद रोज जर मेरी जान फकत चद ही रेज 


जेते मिसरे कि जिनम्‌ फन की शायरी के रूमानी ओर इकलावी, दोनो रग सिमर आये थै, हमागीरोनए 
की गुफ्तगू म शामित होने लगे थे । उन्ही दिनो फेज साहव एम ए ओ कोततिन अमृतसर से ठंती कतित 
आफ कर्म म अप्रज के लेक्वरर होकर आ गव ता मेर दोस्त का ओर मेरा उनसे मिलनं का शोफ 
दुगना हो गया। जव तक हम लोगो ने उन्ह दूर दूर से लाहर के मुशायते टी म या एक वार्‌ लाहीर क 
वामपथी छान के स्टडी सर्किल मे देखा था । सवोग से मेरे वौसत सेय्यद अमणद हुतेन एम ए ओ ४ 
म उनके शागिद रह वुफे थे । उस ताल्तुक की बुनियाद पर भर दूरे दोस्त सफदर मीर (जी 7 जाए 

य सोचा कि अमजद के साथ फन साहव से मुलाकात की जाये । उत मुलाकात की तस्ीर मैरे जहन 
म इस तरह उभरती ठे । शायद गर्मिया के दिन थे । हम लोग कोई 5 वज कं करीव रावी रोड पर ६ 
साहव के मान पर पहुचे । वां थटने के कमरे म सफेद दुता पाजामा पठने कालीन प्रर गायति 
टेक लगाय नीमदराज (अले) थे । हम तीना उनफं आसपास कालीन पर ही वठ गय । रमी त 
कं याड देर वाद चाय आ गवी । पलं ता उन्हाने जमजद स उसका हालचान पा अ फिर सफदर 
आर मुप्से हमारी दिलवस्पिया क वार्‌ म सवाल गयि । वीच म कठ खमा क ल्ह भी जायेर 
मु ण्डतास हुआ फि फेन साहव को वातां मे तमान का तरीका यं ह कि एनस सवात क्िजाञआ। 
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सो मैने उनसे उनके सकलन के वारे मे पृष्ठा ओर साथ ही यह भी पृष्ठा कि राशिद (नून मीम राशिद) 
ने तो 'मावरा' की भूमिका कूश्नचदर सै लिखवायी है, आप भी किसी नये अदीव से लिवायगे या तासीर 
साहव या पितरस बुखार साहव मे से किसी एक से कहने लगे, वुखारी साहव ओर तासीर साहव से 
तो हरमिज नही, किसी दूसरे के वारे मे अभी कुछ सोचा नी । वाद मे कृश्नचदर की भूमिका की वात 
होने लगी, मगर कुछ ज्यादा देर नहीं चली । फेज साहव नै ये कहकर टाल दिया कि वां तौ अफसानानिगार 
हे ओर फिर उनके अफसानो कं वारे मे एकाध जुमला कहा । इसके वाद सफदर के एक सवाल पर मौलवी 
नजीर अहमद, रतननाथ सरशार ओर प्रेमचद का जिक्र हआ ओर फेज साहव ने उनकी खास-लास 
विशेपताओ की तारीफ की ओर ये भी कह कि नये अदब मे तो अफमाने ही लिखे जा रहे है, नेविल 
की तरफ किसी ने तवज्जो नही की । फिर कु इधर-उधर की वाते हुई ओर कोई घटे-सवा घटे वाद हम 
लोगो ने उनसे इजाजत चाही । ये मुलाकात तो कुछ रस्मी ही सी थी, मगर फिर भी हम इस खयाल से 
खुश-घुश लोट कि आज फेज अहमद फेज से मुलाकात हुड दै ! 

एक दूसरी तस्वीर वो हे कि जव अमजद "हल्का-ए-अरवाव-ए-जौक' के ज्वादट सेक्रेटरी हो गये थे 
ओर फेज साहव उनकी दावत पर हल्के के एक हप्तावार इजल्ास की सदारत करने आये थे! उस जमाने 
मे हल्के के जलसे एेवर रोड पर निशात सिनेमा के सामने एक दफ्तर के वड कमरे मे हुआ करते थ। 
फेज श्री पीस गरम सूट पहने, वटिया किस्म की टाई लगाये हुए थे ¡ उनकी खुली ओर चमकती हुई पेशानी 
विजली की रोशनी मे कुष्ठ ओर भी चमक रही थी । मीरा जी (समानउत्ला डर) की एक नज्म चर्चा मे 
थी, जिसके इव्तदाई मिसरेये थे 


चूम ही लेगा वडा आया कीं का कोव्वा 
उडते उडते भला देखो तो कहा आ पटुचा 
कलमुआ काला कलूटा काजल 


नज्मकी कोपिया मीरा जी ने हमेशा की तरह कागज की लवी-लबी मगर कम चोडी कतरनो के रूपम 
उस मजक्लिस के लोगो मे वाट रखी थी जो नज्म के वारे मे नये नये नुक्ते वयान कर रहे थे। मीरा जी 
खामोश वेे सुन रहे थे ओर लुत्फ उग रहे थे! फेज साटव मुस्तकिल सिगरेट का धुआ उडा रहे थे ओर 
साथ साथ नज्म की कपी को भी उलट-पुलट कर देख रहे थ। ज्यो ही मज्म के विपय पर वहस खत्म 
हई, फेज साहव ने मुस्कुराते ए मीराजी से मुखातिव होकर कटय, भ, इस पर ये महाकाव्य लिखने की 
क्या जस्रत थी?" इस पर हाजरीन मे हसी की एक हत्की सी लहर उदी जिस पर फेज साहव नं 
तरक्फीपसद अदव का अपना नुक्ता-ए-नजर ययान करते हुए ये कटा नज्म का पिपय कोई इतना 
अहम, गभीर ओर गहरा नही है कि उस्र पर इतनी लवी नज्म लिखी जाये, वगेरह-वगेरह । फ साहव 
आम तौर पर इस किस्म की फिकरेवाजी नहीं करते थे मगर मीराजी से उनका एक जातत ताल्लुक भी 
था! आर वो यै कि मीरा जी फेज साहव के टे भाई इनायत अहमद के वडे वेतकल्लुफ आर गहरे दौस्त 
थे ओर उन्हाने 'अदवी दुनिया" मं एक खास मकसद से अहमद कं नाम से एकाध नज्म भी प्रफाशित 
की थी! इस जाती ताल्लुकात की बुनियाद पर्‌ फेज साहव ने महफिल म मीरा जी ते ये वेत्तकल्तुफी 
कायम रखी ओर हमं इसका इल्म उस वक्त हुञा जव अमजद, सफदर ओर म उन्टं करीव ही निस्वत 
रोड के एक चायलाने मे उनसे गप्प करने के लिए ते गये । 
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फिर कुछ अर्ये कं वाद अचानरुयपनाचाफरिफते सारय नामपफः क म्मम क्न वनु 
दिल्ती चते गयं ह । उनफा तं जानं वाल मीर पन्निरु साह्य थजायम महकममण््‌ वड जतन 
पर थ। 1912 से 17 क शुम तक फज साटय दती आर रपयतपिरी म रह आर तष्ट सनन कं 
आदं तक पटच । इत्तफ़फ की यातत टै फि म ठस दारान कः वार छली गया मगर मरी पेत साह्य 
से काद मुताकात नही हुई । हा, णक वार मनं उह इत्तपफ र लार रतप स्टशन पर दखा। वा व 
पहन फुट क्लास क डिव्यं कं सामा सिगरेट पी रट थ। मुद्य य द्तफर मजा आया। मनं आग वटर 
सलाम किया ता फज साटव मरी उम्मीद क सिलाए्‌ कुछ तपाफ स मिने।वा गवनपिशी ता स्थ ॥ 
जव तक गाडी चलन की सीटी नहो वजी, वा मुपरस ख़ वात क्त र । लाहा कौ अदयी मरममिवा 
ओर वाज दास्ता का हाल प्नं रट। 

फन साहव स मरा चाफायदा ताल्सुफ दरअसल उत वरन आ जव वा जनपरी 1917 म फा वी 
मुलाजमत छोडकर एकिस्तान ाटम्त के एडिटर की ह्सियत ते मुस्तक्रिल तार पर्‌ ताटार आ गे! अय 
उनसे ज्यादा मुलाकात हाने लगी । आम तार पर पएरामिस्तान टाइम्स कं दपतर म॑, जा उस जमान व 
रोड पर "सिविल मिलिद्र गजट" क दफ्तर टीम धा।मण्मण पास कर चुक्रा था। इन्नामिया कति 
म अगरेजी की लैक्वरी करत हुण मुदा चद महीन हौ गुजर थ ओर म अपनी मुलाजमत म अभी कुठा 
नही था। एक अग्रजी अखवार म फज साहव क साय काम क्रे क एुयाल ने मु एसा गाया फ 
मने एक दिन जुरअत करकं फज साहव से कहा फि वा मुद पाकिस्तान टाइम्त् क स्टाफु म शमि 
कर ले। उन्हाने कलिज की मुतानमत पर अद्वार की मुलाजमत को तरी देने पर कु तारगुव का 
इजहार किया ओर फिर कहा फि फिनहात स्फ जाओ। देखो फि देश क हालात क्या रख अल्तिया१ 
करते ह । कंलिज से गर्मी की शुद्टिया की तनद्राह ता वसूल करां । सितवर म॑ द॑खेग क्या सूरत हान 
हे ओर फिर कु फेला करये । ये वात शायद अप्रत 1947 म हुई थी । 3 जून कौ उपमहादीप क र 
कौ प्तेन का एलान हुभ। कुछ दिन के वाद कोलिज में गर्मिया की णुध्िया शुरू हो गयी आर म अप 
घर वाता कं साथ कश्मीर आ गया । हम लोग पहल तो श्रीनगर स कोई 15 मील दूर दरियाए बल 
के किनारे एक कस्ये गादरवल पे ठे, फिर व्य ते अगस्त कं शु म श्रीनगर आ गये जीर वाध प 
एक हाउस वाट मे रहने लगे। दरिया के उस पार एक वडे से वगले “टार्मनी' म तासीर साहव भार उनके 
वच्चे ओर फन साहव के वीवी-वच्े रह रह थे । चुनाचे तातीर साहव से सुवह शाम मुलाकते हीन लर्गी। 
14 अगस्त के दो तीन दिन वाद फन साहव भी वहा पच गय ! वो शायद सद्रल देनिग किन क 
प्रिसिपल साहव के साथ उनकी कार म आये थै ओर शाम को पटे थे। मे उनसे दूसरं दिन सुबह तार 
साहव के कमरे म मिता जहा उस वक्त वश्ीर दशमी साटव ओर डक्टर नजीर अहमद भी मोूद थ। 
फज साहव ने कछ क्षिक के साथ जो वुजुगो, खास तार सै तासीर साहव ओर वुारी साहव की मोलूदगी 
मेज्यादा हो जाती धी, भिर किया कि लाहार मे एक न्म शुरू हुई थी जा तार से भीनगर आति हए 
मुकम्मल हो गयी है । तासीर साहव के कहने पर उन्हाने नज्म सुनानी शुख की 

यै दाग उजाला ये शवगजीदा सहर 
वो ¢^ था जिसका ये वो सहर तो नही 


। 
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ठम सव तो ये पटला मिसरा ही सुनफर अवार्‌ रह गयं खास तार पर डो नजीर अहमद जा नज्म खत 
हो चुकने के वाद भी वार-वार इसको दुहराते रहे! वीच-वीच म तासीर साहव न भी कु मिसे 
दोवारा त्िवारा सुनाने को कहा, जैसे 


फलक के दस्त म तारो की आदधिरी मजिल्ल 
कही तो होगा शवे सुस्तमोज का साहिल 
कही ता जाऊ रुकेगा सफीना ए गमे दिल 


कहा से आयी निगार सवा किधर को गयी 
अभी चराग सरे रह को कुछ खवर ही नही 


फज साहव तो दा-चार दिन वाद श्रीनगर सं वापस लाहार चले गय, मगर उनके वीवी वच्च वही ठटरे 
रहे। हम लोग सितवर कं दूसरे हफतं मे लाहोर वापस आय तो कुछ दिना कं वाद मने फेज साहव से 
फिर से एाकिस्तान टाइम्त मे आने की वात एडी । उन्हाने ये कहकर मुञञे हरत मे डल दिया कि तुम्हरे 
वारेमेती फेसलाहो चुकाहे कि तुम गवर्नमेट कोलिज मे जा रहे हो। ये वात फेज साहव ने वुखारी 
साहब के हवाले से कटी जो उस वक्त गवर्नमेट कंलिज के प्रिसिपल थे। मे उनसे मजलिसे इकवाल' 
के जलसो मे दो-तीन मतवा मिल चुका था । मेरे वारे मं उन्हाने तासीर साहव, फेज साहव ओर सृफी 
गुलाम मुस्तफा तयस्सुम साहव से भी जरूर कुष्ठ-न-कु सुना होगा । अलवत्ता मेरे गवर्नमंट कलिज म 
लिये जाने की तजवीज मेरे पुराने उस्ताद प्रा सिराजुदीन साहव ने की थी कि वो उस वक्त अग्रेजी विभाग 
के जध्यक्ष थे ओर उन्ही की तरफ से मुञ्चे दा-चार दिन के वाद इस सिलसिते म वाकायदा पेगाम मिला। 
मुख्नसर ये कि म अक्टूवर 1947 को गवर्नमेट कोले के अग्रेजी विभाग म वतार लेक्वरर शामिल हो 
गया। 
फेज साहय ने अपनी प्रकारीय जिदगी की शुरुआत म वाकई बड़ी मेहनत की थी। उन्हाने 
पराकिस्तान टाइम्स म सपादकीय का एक नया ठग निकाला आर उसकां एक अदवी जायका भी दिया। 
उनकं उस जमाने कं सपादकीयो मे दो-तीन आज भी मेरी याद मं महफूज ह । एक ता शायद 1951 कं 
शुरू मे जव लियाकत अती खा ने कोमनवेल्थ कं प्रधानमत्रियां की कान्फ़रस म॑ शिरकत के तिए इस 
बुनियाद पर पेशोपेश की कि उसमं कश्मीर का मसला भी चर्चा मे लाया जायगा ओर फिर किसी निश्चित 
आश्वासम के वगेर टी शिरकत के तिए रवाना हो गये । तो फेज ने ५९७ प्रात ० के शीर्षक ते 
एक सपादकीय लिखा जो ्वोल्टर स्कोंट के एक नेविल का नाम हे । वहम कश्मीर पर कई खास वात नही 
हुई ओर लियाफत अली खा खाली हाय वापस आये तो फेज के सपादकीय का शीर्पक था ग€ रला 
ण 2 पभा जो टोँमस हाईडी क एक नोविल का नाम हे । ये सपादकीय सियासी किस्म के थे । एक 
सपादकीय जो उन्टोने वाकई दिल की गहराइयो मे डूव कर तिखा था, वो मछनन के सपादक दू के 
मशहूर लेखक ओर इकवाल के दोस्त सर शेख अब्दुल कादर की मोत पर था जिनसे उनकं खानदानी 
सवध भी थे। 
फज साहव अवार के काम से फुर्मत पाते तो अपने वुनुर्ग दोस्ता की महफिलो मे वक्त गुजासते 
थे जिनके कत्तधिर्ता बुखार साहव थे ओर जो अक्सर उन्ही के घर पर होती थीं । इसके अलाप पफारा 
की अजुमम ओर डाकखाने के मुलाजिमो की ट्रेड यूनियन कं कामो मे भी खासी सरगर्मी से हिस्ता लत 
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थे। ये दोर जा 1947 की शुरुआत सै 1951 कं शुरू तक रहा, रचनात्मक दृष्टि म फन की तमीम्‌ 
ठहरप का दार था । इसम उन्हाने शायद ही काई काविते निक्र नज्म या गजल कही हा मग घयान 
ह फि खुद उन्हं भी इसका एहसास टन लगा था। मुञ्ं याद हे कि एफ शाम म इमतेन के दपा 
मालाना चिराग हसन हस्ररत के पास वटा हुभा था, जो अव पाकिस्तानं राइम्त क साथ धनीराम एइ 
पर अपनी एरलोटशुदा विल्डिग मे शिफट टो गया था, कि फज साहव आये आर कुछ दर वाद वापस जति 
समय मुजञे पाकिस्तान टाइम्स के दफ्तर मे अपने कमरे मे ते गय । वहा वेते ही वो ताजा अदवी सानी 
के या मे मुञसे पून लगे । मेने कहा फि आजकल नये शायरा, जेस मुख्तार सिदीऊी आर नासिर कामी 
वरह क वीच मीर की वडी चर्चा हे। इस पर उन्होने कहा फि अफसास हे कि लोग सादा कौ नरी 
पठते, हालाकि उसको खुद मीर ने भी पूरा शायर माना हे। सादा के कलाम का इतघाव होना चाहिए। 
मने इस पिलसिले मे कु काम भी किया था मगर अव तो वक्त ही नहीं मिलता ॥ फिर सादा फे शे 
सुनाने लगे। मने उनकं साथ दुहराये तो मुञ्ते कने लगे, "तुम्हीं सादा का इतलाव क्यो मही करदे! 
फिर म भी एक नजर देख तूगा ॥ इसके वाद षु अपनी गुजरी हुई अदवी सरगमियो का गकि कपे 
लगे जर इस दोरान ये भी कहा कि "दखो, लोग गिनाइयत का आम इस्तेमाल करनं लगे ह । 17109) 
के ततमे के तोर पर सवसे पहले मेने ये शब्द बजा किया (गदा) था। मने कहा, लोग ये बात भूल गव 
है ओर अगर आप इसी तरह खामोश रहे तो वे आपकी वाकी अदवी रचनाआ को भी भुला देगे इष 
पर जरा गभीर होकर कहा, "वाकई कुष्ठ करना चाहिए । इस तरह काम नही चलेगा ॥ मनने उस शाम पहती 
वार यं अदाजा हुआ फि जिस किस्म की जिदगी फेज साहव ने अपना ली थी, उससे वजाहिर मुत 
नजर आने कं वावजूद अपने अदर के खालीपन से वेखवर नही थे ओर न वो अपने असती काम 
विल्कुल भूले हए थे जिसकी सलाहियत उन्हे कुदरत से मिती थी) इसीलिए तो उन्ह ताजातरीन अद 
ुक्लानो के वारं मे जानने की तलव थी। 

अपने सियासी अकीदे से फेज साहव की जो वावस्तमी थी, उसकी गहराई ओर शित का अयान 
इस वाक्ये से भी होता ह जो भने वरसो वाद मजीद मलिक साहव से सुना। उन्होने मुले वाया ० 
एक शाम कराची मे उनके घर पर वुखारी साहव ओर तासीर साहव, फेज साहव वगेरह जमा थै किवुषठ 
साहव ने ई एम फोस्टर के मजमून ट आई विलीव' का जिक्र छेड दिया, खास तौर ते फाष्ट 
उस्र मशदटूर कथन का कि (अगर किसी मोके पर मुज ये फेसला करना पडे कि म अपने मुल्क सेवेव 
कस कि अपने दोस्त से, तो मेरी ख्यादिश होमी कि मे अपने मुल्क से वेवफ़ई करने की हिम्मत व 
कर सब्‌। इसको लेकर कुठ वातचीत हुई तो बुखारी साहव ने अपे दोस्तो से सवाल किया कि कौन न 
वो दसा मकसद हे जिसके लिण यो अपनी जान का नजराना पेश कसे पर तेयार हागे। फन > व 
किसी अगर मगर्‌ वे, यह कहा, 'इकलाव आर ये जवाव उन्होने इस यङीन ओर दो क अदान मे दिया 
कि सव खामोश हो गये ओर चातचीत का रुख ही बदल गया। 

ये हकीफत हे कि अपने मकसद से फेन की कमिटमट वड मुकम्मल थी । देखने मे वो बड़ 
धीमी ओर लापरवाह रपतार से जिदगी गुजारे वाले नजर आते थे । मगर अदर से वो वडे पर्क इ 
कं मालिक ये । ईस मामले म उन्होने न कभी समञ्लाता किया न उनके "यकीन का सवात पर्ण विश्वौ 
कभी भटा । न कभी उन्हाने "गुमाना के लश्कर को इसकं करीव आने दिया। मुञ्च याद ह किजव 
1956 म हमरी म हगामा हुजा उस दवाने कं लिए सावियत सथ ने जमीनी फोज आर कां क 
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दिये, तो वडे वडे समाजवादिया आर रूस के हाभिया के इमान म भी खलल आ गया। मने इग्लिस्तान 
कै हपतततावार ‰#९\# 41/25 जओर ८/0 म फेज के अग्रेज दोस्त विक्टर केरिनिन का, जो शायद 
पार्टी के मवर भी थे, एक खत देखा जिसमे उन्हाने इस घटना पर स्त नाराजगी जाहिर की थी । उसी 
समाने मं फज यूरोप गये, वापस आये ओरं उनसे हगरी ओर केरिनन क खत के वारे म वातचीते हु, 
ता मेने महसूस किया कि उन्हे इस सिलसिते मे काइ दुतरिधा नही थी । कहने लगे कि भई, एक इतालवी 
कमिरेड से मुलाकात हुई । उसने जो वातं वतायी उससे ये मालूम हुआ कि रूस के पास इसके सिवा 
कोई चारा ही न धथा। इस तरह फेज ने अपन इत्मीनान के लिए रूसी कारवाई की एक वजह दूट ली 
धी। एक तरह से चीजो से आख चुराना भार उन्ड टालना, य उनफ़ा एक आम जहनी स्वैया भी था। 
मगर समाजवादी निजाम के मामलं म उनफौ नजर हमेशा लक्षय ओर्‌ उश्च पर रहती थी । उनकी हिफाजत 
जर पैरवी के दौरान होने वाली गलतियां को ज्यादा अहमियत नही देते थे। 
मार्च 1951 की शाम हद एक मुलाफात मुञ्च अच्छी तरह याद ह । लाहौर मे अभी गमी शुर नही 
ई धी । मगर फज आये तो उन्हाने पततून के साथ सिर्फ कमीज पहन रखी थी ओर पाव म॑ वगेर मोजा 
के सेडिल । मेने उन्हे देखते ही कहा-फेज भाई, आपने तो गर्मी मना ली । उन्टोने हमारे साध चाय पी 
अर कुट दैर इधर-उधर की वाते करने के याद चल गये । दूसरे दिन मुवह जव म दप्तर जाने के लिए 
नीचे उत्तरा, तो मुहम्मद तासीर की पली ने मुञ्ञे बताया कि एलिस का फोन आया हे कि रात के पिष्ठते 
पहर पुलिस फेज का गिरफ्तार करक ले गयी है । मने उस वक्ते उसका कुछ खास नारिस नही लिया 
ओर कहा कि पाकिस्तान टाइम्स मे हुकूमत क खिलाफ कु छप गया होगा । आज महमूद अली कसूरी 
जमानत्त करा लेग जोर वो शाम तक धर आ जायेगे। तीसरे पहर के वाद जव म दफ्तर से लाटते हुए 
चेयररिग क्रौसि के करीव वस से उतरा तौ क्या देखता हू कि अछ्वारा के विशेप अक विक रह हे ओर 
होकर चिल्ला-यिल्लाकर कह रहे ह ्ुकूमत का तख्ता उलटनं की साजिश । फाज के कड जनरल आर 
प्राकिस्तान टाइम्त के सपादक फेज अहमद फेज गिरप्तार-प्रधानमपरी लियाफत अली खान का वयान ॥ 
मे हक्का वक्का रह गया । विशेय अक लिया आर उत्त पर नजर डाली । घर पहुचा तो देखा कि कृश ओर 
मेरी वेहने नीचे वरामदे मे दुखी वैदी है । वो भी विशेष अक पढ चुकी थी आर्‌ रेडियां की खवर भी सुन 
चुकी थीं! कृश फेज के घर, एलिस ओर वच्चो ते मिल आयी धी । 
शाम को मे ओर मेरी वहनं भी फैज साहव के घर पहुचं । कुछ पुलिस कं सिपाही आर खुफिया विमाग 
के त्तोग घर के आसपास मडरा रहे थे । उन्होने हमसे मामूली पूषताछ की ओर हम ऊपर चले गय । एलिस 
जर वेच्यो सं मिले! एलिस ने उनकी गिरफ्तारी के वारे मे वताया । ठम कुछ दर वहा वटं आर वापस 
आ गये। 
एलित्त से हम लोग वरावर मिलते रहे ! मगर ये मालूम नही हयो सका कि एज साहव ह कहा । फिर 
तरह तरह की अफवाहे उडने लगी । जसे ये कि जेल मं उनको बहुत यातनाए दी जा रही ह । इनसं आर 
भी घयराहट होती थी। मगर ये सव अफवाह गलत थीं । जव फज लायलपुर (अव फजलावाद) कौ जतत 
मे, जहा वो कंद ए-तन्हाई' म रते गये थे, मुरुदमा शुरू होन पर हदगवाद जल लायै गय ओर उनसं 
उनके बडे भाई तुफल अहमद की मुलाकात हद, तां उन्हानं खुद इन अफूवाहा का मलन वताया। 
1955 मृ फेज केद से रिहा हो गये } म जव आद्िरी जनवरी 1956 म लाहार पुचा त्ता वा तार 
मदीये! जव वो एाकिस्तान टाइम्स के मुख्य सपादक वना दिये गे वे। फजल का य आद्दा कुछ पू 
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ही साथा, क्याफि उनक पास काम कम आर फसत ज्यादा थी । काई दा सान वाद अग्दूवर 19०8 
जनरल अगूव खान ने सिवित्त हुमूमत का तद्वा उनरकर मुल्क म मार्शल लों ता दिया। फेनम 
वक्त एफ़ो एशियन राइट्स काफ़स' क सितसिले म पाकिम्तानी टेलीगशन क साथ, जित्फ़ ताभ 
हफीज जालधरी थे, रस गय हुए थ । जव मुल्क म पकड धकड शुरु हुड ता मजीद मतिर साहव †, 
जो हकूमत पाकिस्तान कं प्रिसिपल पण्तिफंशन अफिसर थ, फेज को फिसी निजी जरि स पमाम 
भिजवाया कि वो वापस न आय, वत्कि मास्को से तदन चते जाय। 
फेज म यही फिया। यहा तक फि दिसवर का महीना आ गया । मुल्क म हालात नही वदते, ता 
मजीद साहव ने फिर किसी के जरिये पेगाम भिजवाया फि वां अभी लदन म ही ठहर रह । दिसवर फ 
दूसरे हत्त का कोई दिन था कि मजीद साहव के घर के अदर काई क्ती आफर रु ओर वि्कूत 
उम्मीद कं खिलाफ फेन वरामद हुए । मजीद साहव उनरफं स्वागत के लिए आग वदे, मगर उन ए 
नही गया ओर फोरन याल उठे-मने तुमह पेयाम भिजवाया धा कि तुम अभी मत आना । फेज न मुखत 
हए जयाव दिया कि मगर हम तो आ गय । वहरहाल, हम सव उमस मिलकर वहत घुश हए । शग 
जग भीगी, तो महफिल जमी । हम ोग रात गये तक वात करते गय । फज रुम म राइटसं काफ़त के 
किस्से, पाकिस्तानी डलीगेशन के लीडर की हसियत से हफीज जाथरी साहव के लतीफे के किस्त सु 
रहे । फिर लदन मे जपने रुकने का जिक्र किया ओर मजीद साहव स कहा कि मुञ्े आपा पगाम मित 
गया था। मगर म लदन मे कव तक वेढा रहता । अव देखिए, जो हो सो हौ। 
दो-तीन दिन कराची मे रहने कं वाद वो लाहार चले गये दूसरे दिन हमने अपनी वड वेदी सतीमा 
की शादी की सालगिरह मनावी ओर उसी रात क पिठत पहर उनह मिरपनार करके लाहार किते की मेत 
मे नजरवद कर दिया गया । मने वापत आवा आर पूर तीन महीने के वाद मेरा तवादला कवी ले गया। 
जिस दिन मुदे कराची के लिए रवाना होना था उसी दिन फेन की नजरवदी द्वत हई ओर उनका रिह 
कर्‌ दिया गया । मगर मेरी उनसे मुलाकात न हो सकी । सिर्फ़ फोन पर वात हुई । फन यहा होने के वाद 
फिर फकिस्तान टाइम्स के दफ्तर पडुच गये ¡ मगर अभी चद ही दिन गुजरे थे कि जनरल अयु ५॥ 
न प्रोग्रेसिव पेपर्स की सस्थाओ ओर उनके अखवारो ओर पप्रिकाओ मे यानी पाकिस्तान टाइम्स, इमरेन 
आर लेलोनिहार को हुकूमत मे कन मे ले लिया, ओर इसको साय ही फन साह्य की ुद्य सपादकी 
भी खत्म टौ गयी । 
पाकिस्तान यह्स पर हुकूसत के कमे के कुछ समय वाद, हुकूमत म फैन के कु दोस्त ओः 
चाहनेवाला ने उनका किसी न किसी काम पर लगाने की कोशिश शुरू कर दी । फंज ने मुञ्चे वताया कि 
एस एम शरीफ साहव ने जो उस्र जमाने मे शिक्षा मालय के सचिव यै, उन्टे गवरनमेट कलिज ताहीर 
म अग्नी क प्ोफेसत कौ पेशकश की । मगर फेज की ईमानदारी देषिए कि उन्न य कहकर माफी 
माग ली कि अप्रेल अदव से उनका रिश्ता उस तरह का नही हे कि वो एम ए की क्लासा कौ पढा सक । 
उन्ह इस विपय के क्षिलसिते म नये पहलुओ की जानफारी नही हे। हा, अगर दू की प्रोफेसरी का इतजाम 
हो सके तो आर वात ह ¦ क्योकि इसमे उनकं पास कुछ कहने को हीगा । बहरहाल, कुष्ठ वर्पो वाद उने 
लाह्मर की आर काद्निल का प्रशा्तनिक मुख्य अथिर वना दिया गया । कासित की बुनियाद ५ 
ये तार साहव, इम्तियाज अती ताज अद्ुल रहमान चुगताई ओर फल साह ने ही डाली शी। फेज 
ताहो म॒ ही रहते थे आर अम्सर करायी आत रहत थे। जव सदर के इलाकं म अते तो मेरे यहा भी 
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आ जाते । इतन दारान फज आर म एक दूसरे क आर्‌ भी करीव आ गयं । ओर हमारे दरमियान से वो 
पर्दे भी उटमं लग सौ अव तक पडे हुए ये। 
मफुज के दित्त के जाती मामलात का जिक्र नही करूगा । मने उनकी जिदगी मे भी उनके भरोत 
को कभी ठेस नही पटुचायी। अव तो छर उसफा सयाल ही पैदा नहीं हेता । हा, फज के दिल के मामलात 
मेस एकं यटना का जिक्र जस्र करूगा । एक दिन तीस पहर कं करीव मेरे यहा अये ओर थादी देर 
वेटफर कहने गे तुम जरा मुय करीव ही एक जगह पटुचा दो ! मरे साथ कार मे वेठे ओर मुञ्चे ई आई 
लाइस की तरफ जाने को कहा । वहा एक काटी कं पिष्टवाड की तरफ ल गय, जहा नौकर के क्वार्टर 
ये, ओर धाविया की अलगनी लटकी हुड थी, वही उततर गये ओर लुद य कहकर अदर चते गय कि मै 
वापस आ जाऊगा । कोई घट-इदटृ घंटे के वाद एक कार उन्ह मर्‌ घर कं गट तफ पहुचा गवी । वेहुत घु 
मजर आ रहे थे । मुञ्च वताया कि आज वडी मुदूदत कं वाद मुलाकात हुई ह । इन खातून सै नोजवानी 
म तायलपुर म जान पहचान हुई थी, जा जत्द ही गहरे जज्वाती लगाव मं तब्दील हौ गयी । मगर फिर 
किसी वजह सं उते भुलाना पडा। मगर उसा असर उन पर वहुत देर तक रहा । फज की मज्म "कोई 
आशिक करिसी महवूवा सं" अगस्य इस घटना से काई सग्रह वरस वाद 1978 म लदन म लिखी गयी, 
मगर मेर अदाजा ह कि ये उन्दी महिला के लिए ह । यहा मयेभीवतादूकिवोदूसरांके दि्तके 
मामतात का भी वडा गहरा एहसास कर सफ़ते थे! एक वार जव वा स्स ते लाट ता कहन लगे कि 
सोशलिस्ट सिस्टम्‌ म गमे रोजगार यानी रोरी, कपडा ओर मकान क गम का इलाज कम सं-कम पसूली 
तोर पर माजूद हे ! मगर दिती गम यानी इश्क क गम, क्रिसी वेवफाइ क गम का क्या इलाज ठै? 
वतयेथीकि इस सफर म वा किसी एसी महिला से मिलफरं आये थे, जो अपनी जिदगी क वाकी 
हालात स॑ ता विल्करुल सतुष्ट थी, मगर जव उसने फेज सं अपन महवृव की वेवफाई का किस्सा बयान 
किया तो अदाजा हुआ कि अदर से वो कितना दुखी ह। 

1962 म मरे लोस एंजिलिस पहुचे के फोरन ही वाद मुत फेज के दिल की वीमारी की घषर मिती 
ओर चद दिन वाद मरी तसल्ली के लिए एलिस का खत कि अव वो स्वस्थ हो रहे ह । चद महीने के 
वाद जव उनको रूस की तरफ सं लेनिन पीस प्रादज' दिये जाने का एलान हुंजा उस्र समय पाकिस्तान 
क कुछ अचवारा म वृहुत ले दे हुई । ये खवर मुखे नून मीम राशिद के णक खत से हुई, जो उन्होने मुन 
न्यूयाक से लिखा था । इससे पहते भी ये अल्ववार उनफे नाम कं साथ पिडी साजिश केस के सजायाफ्ता' 
लगाकर उनकं खिलाफ लिखते रहते थ । अमीर मुहम्मद छा, गवर्नर, पजाव ने भी उन्हं तरह तरे से तग 
करना शुरू कर दिया ! आखिर वो इतने दुखी हुए कि अपनी वडी वेदी सलीमा को साथ लेकर जव वो 
अपना पुरस्कार लेनै वसूल कएने मास्को गये तो वहा से वापस नही आवे, वल्कि लदन चले गये । एलिस 
ओर छारी वेदी मुनीजा को अपने पास वहा वुला लिया ! लदन म॑ रहनं कं दारान उन्हानं वाशिगटन युज 
एक खत लिखा जिसमे ताजा नज्म ओर गजल भी भेजी ¡ वाशिगरन मं हमारे इतवार के दोस्तो क वीच 
उस नज्म आर गजल की बहुत चर्चा हुई! 

1965 के शल म म आर सीमा वाशिगटन मे वापसी पर लदन मै रुके । उकी वटी सतीमा से पता 
चला किं फेज जल्द ही लदन पहुच रहे हे । मेरी तौ ज॑से इद हा गवी । 

इसके वाद हम करीवन दो महीने इग्लिस्तान यानी लदन मं रहं ओर ज्यादा वक्त फैज के साथ 
गुजारा। 
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वलन वापसी प मग युस्तिप्‌ :। सप्तम ण्टमी महुः, जा अय मिविन सर्विमित पूप 

यन गयी आर तागर क वाटा स्य म्या फ कराय ट। पज अपन पत्वार एमतत्तदन की गि 
स उक्ताफर कार सा भर परत एी अपने वा वापिस आ ग्व थै, ओर्‌ अप अदुन्ना दास्ते कनि 
म पिसिपत कौ हसियत सं कराची मर्टाथ। मलारमका दा सात रला। इस दशितं फतवकः 
चार लाार आव जर म कः वार कराचा गया आर स वरावः मुना हाती रता । जनरपै 198 
म तार स्वाईट रक्रररी सृचमा आर प्रतारण मग्रनय म तार स तवाद पर टा प्व गया। फत्‌ 
उतत जमातरे म हकूमत की ण्क कमिटी कं मुिया भी थ आर पारि्नानी स्ति पर एफ रिषाट तया 
कर रट य। इस सिलक्िन भ मा दो-तीन वारे टासा भी आय । एक वार जय म उन्ह तन ण्यापाट गया 
ता पतौ जगह स जो अहमद साव भी उ, जा उ जमान म फरिसी सरकारी कमीशन क मुिया भा 
थे । उनसं मारा वाशरिगटन म काफी मिनना-जुत7 भ धा। उनम मुनाफात हई ता कहा~भात शाम 
मन फृज को अपने हाटल म सान पर वुत्ताया 7, तुम भी आ जागा । उम शाम ता छाना इर काटि 
म हुआ। अगतत शाम मन जी अहमद साल्व आर ममृर कादिर साह्य फा, जा फेज क पुरान दाल 
आर इन दिना अगरतला साभिश कंस कं तितसिनं म दारा म ये, अपन यहा सान प वुत्ाया। जय 
ये तीना वुजुग जमा हण, ता जी अहमद साहय मजूर, कादिर साह्य सं अगरतना सापिश केस क 
तिलतिल म पूढन तग । वान उन्धानं इस तरह स शुर की-मूर य वताआ फि य साजिश कस ह वया" 
गफ रावनपिडी साजिश केस था जित्तफा ण्क वड़ा मुजरिम तुम्दार सामने वेदा ह । य उत समयवे 
उग्रम अवार का सपादक था। उत्स पते फाज के जन सपकीय महफम म कर्नल धा । वारौ त्न 
हाजिर सर्विस कं जनरल ओर प्रिगडियर थ । णक आर मुल्िम पाकिस्तान कम्युनिष्ट र्यी का सेकसी 
जनरल सज्नाद जहीर था। मुघ्तसर भ य फि सवफ तव दसियत वाते ओर अहम लोग थे । इत्जाम गतत 
ठे या सही, यै अलग वात ह । तुमने इस साजिश म केतं लागा कौ पका ह । एक नेवी का तेष्टिनट 
कमाडर हे, एक काई सी एस पी का अफसर ६ । वाकी सव फाततू किस्म कं लोग ह, आए फिर तुमने 
इस कस को सियासी र्य दन क लिए मुजीव का शामिल कर तिया £ । मेरी समदय मृ नही आता कि 
य॑ किसर किस्म का साजिश्च कस ह। फेज तो जी अहमद साहव की वत्त ामोशी स सुनते रह आए 
मना तेते रहे । मजूर कादिर साहव मे उत कंस का कुछ बयान किया आर कषठ विस्तार म वता भा। 
मगर जी अहमद साहव कायल नही हुए । हम लोग ता साथ साथ पीते-पिलति भी रहे । मनू कावि 
साहव सिर्फ वर्फ चवाते रहे, आर हमेशा की तरह वहुत अच्छी उदू ओर अग्रेजी मं गुप्तगू कले! 
फेज को पूर्वी पाकिस्तान स लास किस्म का लगाव था। वहा उनके बहुत से चाहने वाले शीथ। 
खासतार पर वाय वाज के (वामपी) पकार ओर लक, जते जदूर हसेन चोधरी, सपादक सवाद शहीद 
उल्ला केसर सहसरपादक सवाद ओर वाग्ता कं मशदूर उपन्यासकार मुनीर चौधग (ढाका विश्वविालतय 
कै प्रोफेसर) आर उनके भाई कवीर चोधरी आर उनके साथी । मेरी भी उन लीग से अच्छी मुलाकति वी 
आर षते मे आना जाना भी ¡ फेज जव उनकी महफिलो म बुलाये जाते थे त्ती सक्र उन7े साय हती 
था। उन्हीं दिना एक शाम शहीदल्ता केसर आवे ओर फज को अपने साध ले गयं ।मृञ्च पूषा तक रही 
ओरन य वताया कि कहा ले जा रहे ह! मुञ्च देरानी तो हुई, मगर उसकी वजह दूसरे दिन उस वकत 
मालूम हुई जव फज भाइ नं मुञ्े बताया ि शटीदउल्ला केसर उ ह मशहूर वगाली कम्युनिर्ट लीडर मानी 

सिह सं मिलाने ल गये थे, जो उन दिनो टाका मे रुपं हुण्थे। 
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पूर्वी पाकिस्तान मे जनरल याहिया खा के आर्मी एक्शन क दारान श्चहीद उल्ला कसर ओर मुनीर 
चोधगी दूसरे लेको ओर वुद्धिजीविया के साथ गिरपनार हुए आर मारे गय ! फल का उन दास्ता के वे मत 
मरने के दुख के अलावा उन सारी कार्दवाइयो से जो दिली तकलीफ हुई, उसका इनहार उस जमाने की 
श्रायरी मे हुजा। वहरहाल, 1971 मे पूर्वी पाकिस्तान वाग्ला दश वन गया । मै उससे दो साल पहतै ही 
दाका से वापस आ चुका था । पहले तीन महीने की घुटूटी मेने कराची मे गुजारी, जिसमे करीवन हर रोज 
फेज भाई सं मुलाकात होती थी। फिर मेरी नियुक्ति लाहौर म हो गयी आर हम गुलवर्गं म रहने लग। 
दिसबर 1971 म॑ जुल्फेकार अली भुदूरो पाकिस्तार के नये सद्र वने । उनसे फेज की पुरानी जान 
पहचान थी । फरवरी 1972 के शुरू मे फज लाहार आये, ओर अपनी वेटी सलीमा के यहा मोडल उन 
मे ठहर । म जव फज सै मिला, तो उन्होने वताया पि भदूटो साहव ने उन्हे सस्कृति सस्था कायम करने 
के सिलसिते म पिडध बुलाया हे । दो-चार दिन के वाद जव वो लौटकर फिर लाहोर आय, तो उनसे मालूम 
हुभा कि एक सस्था "नशन कसिलन ओंफ दि आर्टूस' के नाम सं कायम की जा रही ह । आर फन 
की उसका चयरमन नियुक्त किया गया हे । चुनाचे कुछ दिनो के वाद वो कराची से इस्तामावाद चले 
गये आर उन्होने इस नयी सस्था का चाज सभाल तिया । काई चार महीन वाद मेरा तवादला भी रावलपिडी 
हो गया ओर म मकान मिलने कं इतजार मं उस जमाने कं माल रोड पर वनं पूर्वी पािम्तान हाउस के 
एक कमर्‌ म रहने लगा। फिर फेज भाई से पिडी आर इस्तामावाद मे वरावर मुलाकात होने लगी । 
फेज या तां वहुत लियं दियं रहतं थे, मगर सरकारी अफसर से सवध रखने आर काम लन का ठव 
उन्हे सूव आत्ता था। ओर इसम न वो किसी का रोव खातं थं न किसी की शाम करत थ । एक फायदा 
उनको ये जसूर था कि हर हकूमत म कई एक मत्री ओर वडे सकारी अफसर कोलिज के जमाने सै या 
किसी आर वजह से उनक जानने वाले हाते धे । इसक अलावा उनी अपनी तवीयत म॑ नरमी ओर कशिश 
पायी जाती धी। वो किसी से कोई कडवी या सघत वात नही करते थ । इन सव वातो की वजह से वो 
हरं जगह ओर हर महफिल म इज्जत की नजर से देखे जाते थे । म॑ने उनका सरकारी मीटिग म भी देखा 
हे । उनकी वात हमेशा बडे ध्यान आर आदर से सुनी जाती थी । फिर उनमे सरकारी अफसरा के खिलाफ 
कोई भेदभाव नहीं था क्याकि वा इनसान को इनसान समञ्च कर मिलते थे ओर उनकी वुराइया ओर कमिया' 
को इनसानी कमजोरिया समज्ञ कर कबूल कसते थे। 
फेज कोई चार साल तफ नेशनल काउसिल आफ द आट्स के चेयरमेन रहे मगर फिर उन्दी लोगो 
नै, जिनका वो छद इस सस्था मे अहम जगहा पर लाये य, एसे हालात पदा कर दिय कि फेज का दिल 
उड गया । ठमेशा की तरह न उन्होने किसी की शिकायत की, न किसी तरह की कडवाहट जाहि की, 
केवल प्रधान मनी भटूटो सं मिल कर यह कहा कि मेरी दोनो वच्विया क्योंकि ताहार मे हं, मेरी इच्छा 
है कि म उनके पास एहू। सो, उन्होने अपने पुराने दोस्त आर सगीत के मदिर चुर्शीद अनवर की भदद 
से (आह ए-खुसरवी ओर "कराना घरान' के सगीत कं लिए एक अलग सेटर की बुनियाद डाली ओर 
उसके मुखिया बन कर लाहोर चलं गये । 
जुलाई 1977 मे जव जनरल जिया-उल हक ने देश म माश्ल-लों लगाया तौ फेज लाहोर म थ । 
दो त्तीन दिनि के वाद वो पिडी आये। एक शाम जव हमारे घर फेज आर कुष दूसरे दोस्त जमा थे 
मार्श्ल-लो लागू करने की वातां क दौरान जनरते जिया-उल ठक के नव्े दिन मे चुनाव कराने की वातत 


आयी । मुज्ञ अच्छी तरह याद है [| ने लल ष्मा विलाफकुयन ॥ 
॥ = 
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उस समय तो किसी नं इसे यकीन नही किया मगर वाद म फज की यह वातत सचमुच सियासी भि 
वाणी सावित हद । 
कछ दिनो वाद हकूमत की स्युफिया एजेसिया ने फिर सं जिदमी मुश्किल कर वी। सदिग्ध ताग 
लहार मे उनकं घर के आस-पास घृमने लग । वो वाहर निकलते ता एक जीप उनफे पीठे लगी एह्ी। 
फज अव जीवन की उस मजिल म थे कि उनसे इस तरह की नागवार कारवाई वदान नही हाता धी। 
उन्हे यह वहुत वुशा लमा, सो उन्हाने “एफ़-एशियन राइटसं की पतिफा लोटत का सपादफ पद सका 
करके देश से वाहर जाने का फेसला कर्‌ लिया । फरवगी 1978 के आरम म वो एक वार एकि फे प्रथ 
पि मे हमि हले सद्रीट' चाज्ते घर आय । चद मिनट स ज्यादा नहीं वठे। कहने लगे, हम शम का 
पाई ते कराची जा गहे ह आर वरा से रात को लदन ! यस तुण्ड खुदा हाफिज' कहने आय ह । भय 
देखौ कव मुलाकात होती ह । फिर सीमा ओर्‌ हमारी दाना वच्विया का ओर मुत प्यार किया ओर चत 
गये । उस दिन फज वहत उदास ओर दुखी लग रहे थे। 
अगज्ञे तीन साल मे वो मुस्तकिल तोर पर वसत म तो रहे, मगर वहा ते लदन ओर मासका भ 
निया के वडे-वडे शहरो के चक्कर लगाते रहे, ओर अदीवो की कान्फ़स म शरीक होते रह । इस दएन 
एक वार फैज से लदन म मुताकात हुई । मुदे पाकिस्तान ओर दूसरे दोस्ता का हाल चाल पूषन सग । 
ओर आखिर मे दो टू अदाज मे मुञ्मसे कहा कि भई, बहुत हो चुका । म अगते साल के शरुरुमे 
पाकिस्तान आ जाऊगा । फिर देखा जायेगा कि क्या होता हे । मर्शल लो का अप्तल मकसद ती भुय 
को खत्म करना था, वो ता हो चुका । वातो मे जव मने उन्ह वताया फि जनरल जिया उतत हक न तछा 
की पहली कान्स कं माकं पर, जो प्रधानमग्री जूत्फिकार अली भुटूटो की फासी के हपतेभर वाद 11 
अप्रल 1979 को हुई थी, अपने अध्यक्षीय भापण मे फल का नाम तिएु वगेर अपने हमवतमो ते 
किनाराकशी' कमे वाले लेखको पर पाकिस्तान की जमीन का अन्न, उसका पानी, उसकी टाव, उसकी 
चादनी हराम होने की भविष्यवाणी की थी, तो फेन खिलछिलाकर हस पड । उन्ह इसकी वर इतस पत 
भी मिल चुकी थी । फिर मुच उन्हाने एक दिलचस्प घटना सुनायी । पिल या उसने पिती गरम के एक 
वड सुहाने दिन वो ओर एलिस आर उनकी दुभापिया महिला मास्को के किती रस्येरट मे वठ की 
पी रहे थे । रेस्टौरर पूरा भरा हुआ था, सिर्फ़ उनकी मेज पर एक जगह खाली थी । इतने म एक फिली 
व्यशति आया ओर्‌ उनकी मेज पर बटने की इजाजत मागी । फज ने इजाजत दी ता उसने अपना परिचय 
देत हुए वताया कि वो ओं्टेलिया के किसी विश्वविद्यालय म फिजिक्स का प्रोफेसर हे । पेज नै अपना 
परिचय कराया कि म पाकिस्तान से हू, ओर एक शायर ू। जव उस्ने ये सुना तो गर्मजोशी दित 
हए कहा कि मं अभी कर पहले ही आपफे एक हमवतन नावेल पुरस्कार प्रप्त डो अ्युस्सलाम सेमिला 
था। उन्हाने मुहे वतताया कि एक महान पाकिस्तानी शायर फज अहमद फेज को लेनिन अम्न इनाम 
मिला ह! सयाग दखिए कि आज आपस यहा मुलाकात दो गयी । वाता के दोराम जव प्रोफंसः सहव 
को य पता चल्ला कि फेज साहव इन दिना अपनं वतन सं वाहर रहते ह, तो उसन भानेपन से पूणा ५ 
डा अब्युस्सलाम के वरे म तो जानता हू कि पाकिस्तान से इसलिए वाहर रहते ठकि धम म वोएक 
एते पथ को मानते ह जिसे वहा गलत समज्ञा जाता हे । मगर मि फलं आपी परेशानी क्या हे? पज 
नं फारन जवाव दिया फि पै गलत किस्म की शायरी करता टू 1 


जनवरी 1982 म फज पाकिस्तान वापस आ गय । कराची आर लाहार म दु दिन गुजारने क वाव 
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जव वौ इस्लामाबाद पहुचे तो मे उनसे मिलने गया । फज के इस्लामावाद पटुचने के दो-दिन वाद ही जोश 
साहव का निधन हो गया । मुड़ दपफ्तर मे जव ये खवर मिली तां मेने फंज को फान किया ओर फिर 
उनके पास चता गया । उसी दिन उन्हे शाम के खाने पर हमारे यहा आना था । उन्होने मुञ्े बताया कि 
इससे पहले न्दे चाय पर जनरल जिया-उल-हक से मिलना हे । मनं पृष्ठा कि ये केसे हुआ, ता कहने 
लग, अरवाव नियाज ने मुलाकात का समय तय करान कं वाद मुपे खवर दी ह । कनल अर्वाव नियाज 
फन क पिडी साजिश केस के सजायाफ्ता साथी ओर उस जमाने मं जनरल जिया उल-हक के मत्रिमडल 
के एक मतरी थे। मेने जव ये सुना तो मेर मुह स सहसरा निफला फि फेज भाई, आपकं साथिया को इस 
पर एैतराज होगा, आर वो इस सिलसिते मे वातं वनायेगे । कहने लगे कि भई हम क्या करे  अरवाव 
नियाज हमार दोस्त ह, ओर उनकी जिद हे। मे उनफे इस जवाव पर चुप हा गया । जोश साहव के 
कफन-दफन सं निपटकर म॑ पिडी मं अपने घर कं तिएु रवाना हआ, ओर फज अपने एक रिश्तेदार 
अजफर शफकत के साथ उनकी कार मे जनरल जिया-उल-हक से मिलने चले गये । छाने के समय से 
वहत पहते ही फज साहव हमार घर पहुच गये । मने पृष्ठा तो उन्हाने वताया कि वस आध घटे की 
मुलाकात रही । हमने चाय पी, ओर इजाजत चाही । अपनी वात जारी रते हुए कहने लग कि मने शु 
मेतोये कहा कि आप उर्दू के वड़े समर्थक ह ओर उसकी बहुत चर्चा करतं है । आज घरदू के इतने 
वडे शायर की मोत हई, मगर उनके जनाजे पर आपका प्रतिनिधि, आपरे निजी स्टाफ का कोई आदमी 
मीजूद नही था । जनरल जिया-उल-हक नै जवाव दिया कि हा, ये गलती हो गयी । भने पेगाम तादे पिया 
है। मगर आप टीक कहते हं कि उन्हे जाना चाहिए था । इसके वाद उन्हाने ये वात ड दी कि आप 
वाहर क्यो रहते हे, आप वतन वापस आ जाइए आर यहा रिए । मेन कहा, म तो वतन मे ही रहना 
चाहता हू" मगर पि्ठले दिना लदन सं टोकियो जाते हुए कराची से गुजर रहा था कि मुञ्ञे एयरपोर्ट पर 
रोक लिया गया । वड भाग दाड कं वाद ओर गृहम के दखल देने पर सफर जारी रखने की इजाजत 
मिती । जनरल जिया-उल-हक ने कहा, मुञने तो इसकी वित्कुल खवर नही । ये तो वडे अफसोस की वाति 
हं । एसा हरगिज नही हीना चाहिए था । पर फज ने उन्ह बताया कि मुञ्े कई देशा से दावत आते रहते 
है। म जपने चतन मे रहना चाहता हू, मगर मेरे सफर पर कोई पावदी नही होनी चाहिए । जनरल 
जिया उल-हक ने इस वारे मे भी उन्हे विश्वात्त दिला दिया । फज ने कहा इसके वाद न मेरे पास कुष्ठ 
कहने को वाकी था, आर न उनके पास । इतने म चाय की प्याली खत्म हां गयी, सा मनं इजाजत चाही । 
ये हे फज की जनरल जिया-उल हक से उस मुलाकात की विस्तृत जानकारी, जिस पर फेज के कुछ 
साथियो नै, जैसा कि मेने उनसे कहा था, वहत ले-दे की आर तरह तरह की वातं वनायी ¡ मनं सुना 
कि एक महफिल म उनम से एक साहव अपनी सीमा पार करने लग ओर वहस्र पर उतर आये, तो फेज 
अपनी आदत के खिलाफ चिट गये ओर उनका हल्की-सी डाट पिला दी । कोई आठ महीने वाद फज 
इस्लामावाद आये जर हपतते भर से ज्यादा यहा ठहर! फिमं मालूम था कि इस्लामावाद म ये उनका 
अआचिरी दोरा हौगा। 
वापसी सं दौ दिन पहले एक शाम मरं साथ इाइव पर चलने की फरमाइश की । वो शाम बहुत 
शूवसूरत थी । फिर जव शाम ठलनं लगी, तो फज कहं लगं किं अपन घर चला, सीमा सं मिलगे । देर 
तक अपने परिवार की आर खासतोर पर अपने पिता आर उनके इग्लिस्तान म॑ रहन आर अफमानिस्ान 
के शासका से उनके सवधां की वात करत रहे { फिर अपनी जमीना का जिक्र फिया जिनका उन्हान अपन 
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ग्रीव रिश्तदारा म वाट दिया था। वा बालत रट आर हम मनतं र्ट । एक वार सीमा च जर शरत म 
कहा कि फेज भाई, वसे ता आप इतिचि्म क वहुत पिलाफ 2, मगर आप तौ दुद चुत इतीर ह} 
कहने तमे, वा ततो रम ह। 
अगली शाम उनकी मजवान के यहा णक यड दावत का इतजाम था । फज कं करीवनं सभा दात्त 
जमा थ। वहा फिर उनसं मुलाकात हुई । उन्टानं फमादश पर शर भी सुमायं आर दर तफ सुनि ए। 
उषसे जगते दिने वो लाहार चत मयं आर हत भर वाद, कि जित्तकं दारान वा सिया्तकाट जर उसे 
केरीव अपने गाव कालाकादर का च्कः भी काट आव, 19 नववर्‌ 19814 का मगने क दिन ताहारमं 
उनका दहातत हो गया । म दूसरे दिन लार पहुवा आर उसी दिन यानौ वुधवार्‌ 20 नवर, 1984 क 
उनका अतिम सत्कार हुभा । हजार ललाग जमा थ । सिर्फ़ उन चाहम वात ही नद, वत्कि व भी चिन्न 
जीवन भर उनका विरोध किया। शाक ममाकं दिन शुक्रवार धा । शाम कं हल्कण अरयाव जाफ' वी 
शोक सभा "टी हाउस" म हुई, निस जघ्यभता क तिण मुप्र अपत्रित किया गया। वहा भी साहिच, 
पनकारिता ओर राजनीति के हर विचार के प्रतिनिधि माजूद थ! उनम से हर एक मे पज वो शायर ल 
नही यत्कि एक इनसान की रेसियत से भी अपने रग मं श्द्धाजति पेश कर्तं हुए उन्ह वडी दर्ददा 
से याद किया। 
वात ये हे फि फेज शायर थै, आर इस दार ऊ वड शायर ये । मगर वो मही मायन म एफ व इमान 
भी थै। उनक विरोधी उनफी जाती शराफत क भी कायल ध । मन गुट एस तागा की, मा कई वह 
से उनकी शायरी को नही मानते थे, य कहते हुए सुना ह पि फेज शायर स ज्यादा वड़े इनसान धै! 
असल म फन्‌ के व्यविततन्व म कोई एेते कानि कतरे या एच पच नही थं कि जिनस ताग विदक जाप । 
उनम न तो हमारे क दूसरे शायर जेसी अदाए धी आर न किसी तरह का नाजा-जदाज । वा कभी कोई 
सी हरकन नहीं कते थे जो किसी को नागवार गुजरे ! वो सही मायनं म॒ वहु सभ्य आदमी ध। उन 
सहन स्वभाव उनके आम मिलनबालं के दिल का मोह लता था । इसकी वजह शायद वो धार्मिक मादन 
भी हो, जिप्तम उनकी वचपन की परवरिश हई, आर जिसका उन्होने अपने कुछ लखो म निकर भागा 
ह। एक इट्य मे उन्न साफ कटा कि चो अपन-आप का मामूली तरीक से तसुफ (इस्तामी भग्न) 
का मानने वाला समते हे, ओर जेल से एलिस के नाम एफ छत मे भी अपने-भाप को कुछ 1110४1९ 
सुफी की तरह की किसी चीज का नाम दिया था। 
शायद ये भी धार्गिक मत्त मे परवरिश पाने फा ही असर था कि फन की शायरी म पुराने सस्कारे 
ओर नयेपन का एक बहुत अच्छा सयांजन पाया जाता धा । वचपन आर लडकपन म वो मौलवी इत्ररिम 
माहव सियालकोटी आर सय्यद मीर हसन साह्य जसे नानियो कँ ओग्विटल कोलज मे एम ए अर्वी 
कं जमाने मे माहम्मद सफ साहव फ शागिदं रहं थं । इन वुजुर्गो का जिक्र वो वड़ी द्धा ओर्‌ इन्जन 
से करै थे । बुखागी माहय गवर्नमेट कलिज मे उमके अग्रजी के उस्ताद धे । इसके अलावा दूसरे दस्त 
अ्ुल मजीद सालिफ, तासीर साहव मजीद मलिक साव, अबदुहमान चुगताई साहव, सूरी गुलाम 
मुस्तफा तवस्मुम साहव ओर इम्तियाज अली ताज सहव का भी अपना पुनर सम्चते थ ओर्‌ उन्फा 
वा आदर करते थे} ओर उनसे वातचीत मे भी रख राव का ध्यान रखते थ । उनका यै अदाज देखकर 
मने एक वार उनसे कटा कि "फेज भाई हम भी आपकी अपना वुनुर्गं समन्ते ह । आदर आर सम्मान 
मतान मगर कुठ रघ राव मे कमी रह जाती ठे 1 आपस कभी-कभी असहमति भी कर लेत ह जर 
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वहस भी ” ठसकर कहने लगे, टीक है, हम इसे जेनरेशन गप समञ्ञते ह, जो हमं कवृूल है। 
गुजरे समय के यै ओर दूसरे कई सस्कार्‌, जो फैज की जिदमी के आम रवैयो म नजर आते थे, उनमे 
एक दोस्ती भी थी ओर उसमे ये जरूरी नही था कि दोस्त हमेशा हमखयाल आर हमकवीत ही हो । उनके 
बुजुर्ग दोस्तो मे, जिनके दरमियान उनके दिन-रात गुजरते थे, तासीर साहब कं अलावा कौई भी उनका 
हमखयाल नही था । वुखारी साहव तो उनके सामने ही तरक्कीपसद अदव का मजाक उडाया करते थे । 
हस्रत साहव ने (तरक्कीपतस्तद' की फव्ती कस री थी। कोलिज के दस्ता मं आगा अव्युल मजीद, नून 
मीम राशिद, रशीद अहमद वगैरह भी दूसरी तरह के लोग थे । मगर फज से उनके सवधां मे कभी इस 
बुनियाद पर खलल नही आया। 
इनके अलावा, उनके मिलने वाला मे नवाव मुश्ताक अहमद गोरमाती ओर नवाव मुजफ्फर अली 
कजलवा् जैसे जागीरदार ओर रईस भी शामिल ये। ये ठकी-षुषी वात नहीं है कि इसी दोस्ती की बुनियाद 
पर गोरमानी साहव ने फैज से रिपब्लिकन पार्टी का पैनिफेस्ये लिखवाया ओर एस एम शरीफ साहव 
नै, जो जनरल अयूब खा क मार्शल लो के जमाने मे शिक्षा मत्रालय के सचिव थे, अपने शिक्षा कमीशन 
की रिपोर्ट पर उनसे एक नजर डालने के लिए कहा था। सक्ष मे ये कि फैज अपने राजनीतिक विचारो 
के वावजूद दूसरे लोगो से नफरत नही करते थे, वल्कि कई वार तो यू लगता था कि वा उनते सवध 
कायम रखना जरूरी ओर फायदेमद समञ्जते थे। यू तो वर्ग-सधर्पं के माक्सीं नजरिये के कायल थे, मगर 
उन्हे किसी भी वर्ग के लोगो से मेल मुलाकात रखने मं कोई वुराई दिखायी नही देती थी । 
फौज से उनके कुछ दोस्तो को ये शिकायत्त भी थी कि हर फरगेरे का वावत स्वीकार कर तेते है 
ओर इस मामले मे कोई एहत्तियात नही वरतते। इस सिलसिले मे फेज का जवाव अक्सर होता था कि 
भई, जो शख्स हमे मुहव्यत से वुलाता हे, हम उसकी नीयत पर शक क्यो करं । जहा तक छोरी-वडी 
हेसियत के लोगौ मे फर्क कटने का सवाल ह, ता उन्हे ये किसी तरह गवारा नही था। वौ शेर सिर्फा 
फरमाईइश पर सुनाते थे ओर वही कुछ सुनाते थे जौ उनकी याद मं महफूज होता था। वो घर से शायरी 
की नोरवुक साथ लेकर नही निकलतै थे । मगर उन्हे महफिल की तलाश जरूर रहती थी । मुहे अक्सर 
ये छयाल होता था कि वो तन्हाई से उरते हे। 
हो सकता ह, ये जेल की जिदगी का असर हो। तन्हाई से डर की वजह से ही उन्टाने जमकर 
लिखने लिखाने का कोई काम नहीं किया । वो अपने-आप को इस किस्म के अनुशासन का पावद नही 
वना सकते थे । अगरचे, अपने हर दायित्व को उन्होने हमेशा वडी जिम्मेदारी से निभाया । उनको तावा 
से ज्यादा इनसानो से मुहव्वत थी । मने उन्हे कभी किसी पर गुस्सा करते नही देखा । नफरत नाम की 
चीज तो यो जानते ही न थे। उनको लोग अच्छे लगते थे। ठसते-खेलते लोगा मे वठ्कर वो वाकई वड 
खुश रहते थे। वो वहुत कम उदास या दुखी रहते थे। इस मामले मे भी वो वहुत प्राइवंट आदमी थे। 
जाती दुख को वौ छुद ही ह्ञेलते ये । वदशत, सब्र ओर सुकून उनके व्यक्तित्व की स्ूवी थी । वो अपने 
दुख से महफिल कौ दुखी नहीं कसते थे। मुन्ञे याद हे कि कराची क पुराने आर करीवी दोस्त की तरफ 
से उन्हे बहुत जाती किस्म की तकलीफ पहुची तो मरे सिवा, कि मुञ्ञे इत मामतते मे दोनो तरफ से भरोसे 
म॑ लिया गया था, उन्होने कभी किसी से इसका जिक नही किया, आर मुद्मते भी शिकायत कलनं के तिए 
नही सिर्फ़ दिल हलका करने के लिए किया। म॑ने कहा था फि फज की शायरी की तरह उनके व्यपित्व 
मे भी नये आर पुराने का एक खूबसूरत सयोजन था \ यही सयोजन उनकी तवीयत म नर्म आर मजवृरी 
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फज॒ से मेरी मुलाकात 


सूफी गुलाम मुस्तफा ^तवस्सुम" 


शमे हरे यार नायक एज के सग्रह की भूमिका मे उनके कालेन के छन जीवन की कु यादे उनके शिल्क 
तवस्सुम साहब ने दर्ज कीटे दासक प्रीता क सभागार मे त्िगरेट पीने प्र पावदी के कारण वेचैनी ओर फिर 
इनाजत मिल जाने पर कलमं की चाल ओर सिगरेट की कश मे मुकाबले की दिलचस्प दास्तान।-त 


सन्‌ 1931 था ओर अक्टूबर का महीना । मुम सेद्रल द्रेनिग कलिज से गर्वमेट कंलिज मे आये हुए कोई 
तीन हप्ते गुजरे थे । पिले स्कूल मे पठने पटाने की दुश्क फजा ओर अनुशासन की सल्ती से तवीयत 
घुटी-युटी सी थी । नये कोतिज मे आते ही तवीयत में सशी की एक लहर दोड गयी । शेरो-शायरी का शोक्‌ 
फिर ते उभरा। चुनाचे "वम्मे-सुखन' की ओर से एक बडे मुशायरे की सदारत (अध्यक्षता) प्रो पततरस 
वुारी के सुपुर्द हर्द । शाम होते ठी कोलिज का हाल छानो से भर गया । स्टेज की एक तरफ 
शनियाजमदाने-लाोर' अपनी पूरी शान से विराजमान थे । दूसरी ओर सामने लाहौर की तमाम साहित्यिक 
सस्थाओ के नुमादंदे कतार म॑ सजे वेढे थे । दोनो तरफ से सहदयता ओर स्पर्धा के माहौल के बावजूद 
सारी सभा एक-दूसरे का सैर मकदम (स्वागत) कर रही थी। 
रिवायती दस्तूर के मुताविक अध्यक्ष ने अपने कोलिज के त्रो से शेर पढने का एलान किया। 
दो-एक ्टातर आये ओर वडे अदब ओर विनप्रता से कलाम पटकर्‌ चले गये । अचानक एक दुवला-पतला 
सा लडका स्टेज पर प्रकट हुआ ! सियाह रग, सादा लिवास, अदाज मे गभीरता बल्कि रुखापन, चेहरे पर 
अजनवी होने का गहरा एहसास । इधर उधर कुछ फुसफुसाहट होने लगी । इतने मे उसने कहा अर्ज 
किया है । कलाम मे शुरुआती रियाज के वावजूद पुख्नगी ओर शेती मे सहजता धी । सब ने दाद दी। 
ये हफीज होशियारपुरी थे। 
फिर एक नोजवान आये, गोरि चिट्ट, चौडा माथा, चाल मे शालीनता, आख ओर होठ जेते एक टी 
समय मं हल्की मुस्कान मे इवे हुए । शेर डे ढग ओर सलीके से पठे ! इशारे हए, पतरस ने कुछ मानीखेन 
नजरो मे लाहोर के शियाजमदो' से वाते कीं ओर उनकी हलकी खामोशी को रजा (सहमति) समञ्जकर 
दोनो नौजवानो को दोवारा स्टेज पर बुलाया गया । नयी शायरी सुनी ! फेज साहव ने गजल के अलावा 
एक नज्म भी सुनायी । गजल ओर नज्म दोनो म॑ सोच का अदाज ओर वयान का अषूता ठग था। 
मुशायरा खलम हआ । तय पाया कि सभी दोस्त इन दोनो को साथ लेकर गरीवखाने पर जमा हो। 
रात काफी गुजर चुकी थी, उन्हे वोर्डिग मे पटुचना था! वुखारी साहव ने उनकी गैरहाजिरी का जिम्मा 
लिया ओर फिर घंटे भर के तिए शेरो-शायरी पर वातचीत होती रही । ये उनकी शायरी का इम्तिहान नहीं 
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उस्तादा फी हासला अफ़जाई का इम्तिटान धा । दाना कामयाव पट । 

अभी पूरा महीना भी नही गुजरा था कि कोलिज फ इम्तिहान शुरु ए । जिस दिन की म वात क 
रहा हू उप्त दिन पतरत साहव कलि ल म इम्तिहानात के कताधर्ता ये ओर हम जेत नय त्वमा 
को छोटे कमरे सुपुर्द किये गये ये। मुञ्ञे कोलिन की दूसरी मनत मे तैनात फिवा गवा । यहा एवए 
इग्तिश के छात्र थे ओर उनमे फेज अहमद फेज भी थै। 

इन्निहान का कमरा पावदी वाती जगह तरी ह । म्ीदवारा के दिमागी इम्तिहान क साय साव व 
आर अनुशासन या भी इम्तिहान होता हे। सिगरट पीना मना था। मने अपनी आदते का दवाने के तिए 
पान का इतजाम कर लिया था। मगर फल साहव कमी मवानान के पर्वे पर नजर डानत आ की मी 
तरफ हत्की मुस्कराती नजरा ते देखत ओर फिर कलम का उटाकर सर को सुजात आ कभी लामा 
से अपने पडोसियो का हालचाल तेते, कभी-कभी उनफा वाया हाय रेस हरकत करता जस मिती नमात 
राय कौ टटोतत र है । मे सोच रहा था। इतने मे घो उठ ओर हमस पू्ा-हपे यहा तियरट पीन की इना 
ह? भेन कहा, म जभौ वताता दू। ॥ि 

इतने म॑ पतरस दूसरे कमरा का मुआयना करते-कतते मेरे कमरे के बाहर आकर ठडे हौ यय॑।म 
जव सम्मान म प्लटफार्म से उतरकर दरवाज पर पहुचा तो उन्होम, पूषा सव कुष ठीक है? मन॑ क, 
जी) 

मेने अर्ज किया पापसर साहव {म उने प्रोफेसर साहव कहा करता था) कुछ छान तिप पीक 
चाहतं हे । इजाजत हे? 

पतरस नं मैरे कान मे दवी आवाज मे कहा जव तक प्रोफेसर जोधसिह इस कलि क प्त 
नही वनते, उस वक्त तक पी सकते हे” ओर फिर मुस्करा कर चले गये । 

मेने दर आते ह फैन साहव की तरफ़ देखा ओर इशारा से सिगरेट पीने का एलाव करिया । ए 
साव के हाथ म फोरन एक सिगरेट प्रकट हुआ । जते कलम ही सं उभर आया हा। 

फिर कलम की चात ओर सिगरेट कं कश मे मुकाविना शुर हुआ ओर इस कशमकश मै मुगंधित 
रए के गवार पूर कमरे मे फेल गये । म उस्ताद (शिक) था, अनुशासन की जीरो मे जकड हआ वे 
रहा जर किवामदार पान को छोडकर इस एुशवृ से अपने सिगरेट पीने के शोक के सुकून म इव गया। 

क्या मालूम था कि धुए के ये गुव्वार कोलिज की चारदीवारी से दूर-दूर तक फजा मे फेत जायगे ओैए 
उनमे सिगरेट पीने वाते की सुगचित सासा की खुशवृए भौ लहसर्येगी ओर शर शायरी ओर अव फी 
दनिया को अपने आगाश (गोद) म ले लगी । 


दू से अनुवाद गोविद प्रसाद 
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मंरगोमरी से मास्को तक 
लुदमिला वेसिलेवा 


यह आलेख तेिका की रूसी पुस्तक के एक अध्याय का हिदी अनुवाद है । यह लम्र पुस्तक वस्तुत ठुदमिला दवार 
विधित फन की जीवनी है । चूकि तेखिका एक लवे अरत से तक सोवियत सथ मे उनकी दुभाषिया के रूप मे उनके 
करीव रही है अत जीवनी मे दिवे गये तथ्य विश्वतनीय ओर प्रामाणिक है। -त 


दयार-ए यार, तेरी जोशिशे-जूनू पे सलाम 
मेरे वतन, तेरे दामान ए-तार तार पे खर 


एज अहमद एज की कंद के दौरान, एक के वाद एक करई सरकारे बदली, तेकिन चेहरे वदलने के 
वावजूद न तो कोई खास वदलाव आया था न ही वेहतरी की कोई सूरत नजर आ रही थी । पाकिस्तान 
फोजी व्लाक मे शामिल हो गया था ओर सवको समुद्र पार की सुपर पावर यानी अमरीका से भ रहे 
फरमानो का एहसास हो रहा था। तेजी से फौज का खर्चा वटने की वजह से सरकारी बजट कमजोर हो 
गया। 

1955 मे मटगोमरी जेल से रिहाई के वाद जव फंज लाहोर लोट आये तो शहर के माहोल मे एक 
कशीदगीरी महसूस हो रही थी। इसमे कोई ताज्जुव की वात नही थी । पाकिस्तान के करई इलाको मे 
अकाल पड़ा हुआ था । सनत के मदान मे जमूद का आलम था ओर इस वजह से अवाम की गरीवी आर 
वढ गयी थी। वाज लोग मायूसी का शिकार हुए वाज लापरवाही का । हमवतनो की मदद कित तरह 
की जाये ? उनके दिलो मे नयी उम्मीदं केसे जगायी जाये? ओर उनमे आजादी की दी हुई कीमत की याद 
को किस तरह ताजा किया जाये? आजादी की तारीख के आमद के मोके पर फौज की नज्म अगस्त 
1955" के उन्वान से शाया हुई । यह कडवाहट भगी सही लेकिन एक उम्मीद अफ्जा गजलनुमा नज्म हे 


शहर मे चाक गरेवा हुए नापैद अव के 

कोई करता ही नही जब्त की ताकीद अवके 
लुत्फ कर ए निगहे यार कि गमवालो ने 

आरू की भी उगयी नही तमहीद अव के 

चाद देखा तेरी आलो मे न हौठो पे शफक्‌ 
मिलती जुलती हे शव ए गम से तेरी दीद अबके 
दित दुखा है न वो पहले सा न जान तडपी हे 
हम ही गाफिलि थे कि आवी ही नही ईद अव के 
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फिरसे वुप्र जायी श जाल्यातन चती 
लाफे रधा सर ए महपििति फाई द्शदि अयम 


पंज फिर स पामिस्तान रडम्स म काम करनं ते) वे पत्तं की तग्ट अवार कं ता म दौ टूक अदात 
मे सरकारी सियासत क विलाफ्‌ आपाज उदा रटे थे। आर टफ्मन की दादिनी पालिसी का अयाम दुन 
आर खारना पालिसी को अमीका-नवाज कटने र पवयते महीं थे। साय ही साय नपा ष्ठ 
साम्यवादी मुमालिफ स तात्लुकतत की यहतरी की तरफ हुकुम के हर कदम का दैरमफदम करता धा। 
उस तरफ कदम छाटे ही सह मगर उदाय जते ये । आम तीर पर यह शाफली ओग साइतौ जानम 
का तवादला टोता था। 

अपनी जिदगी के इत भरहते पर फन ने वहुत कम शायरी की धी । लिन उत दीपन तिस अदगै 
हदो से निकल कर उन्हानं आलोचना कं भेदान को ज्यादा यद्रे कौ कामयाव कोषिश की । उन्हाने ए 
फिल् कौ कहानी तिल ओर फिल्म वनाने म भी शिरकत कौ चौ । फिल्म का नाम एक तीक गीतम 
पहली पिति पर रखा गया ¦ जाया हुआ सये । यह पुरआव दरिया के किनरि पुरवाकमा माहीमीये के एफ 
छोटे माव की निदमी की क्ललक ओर याव वाला की कहानी थी । तदन कं अतरर्टीय समतेह म फन 
की फिल्म को पहला इनाम मिलता । 

जेल से फेल की रिहाई के वाद उनके पुराने सायी, तरक्कीपसद मुयन्नफीन की अनुमत कं म 
उनकी फिर से जजुमन की सरगमिया म शमिल कटने की कशि्चो म लग गये । यै अयुमन की सफ 
को मजवूत कलने की सुषतं जरूरत महसूस कर रहे थे! फुज हमकलम दौस्ता फे वेहद शुक्रगुजा ४1 
येवहीयथेजोकेदके दिनो मे लुद शायर कौ ओर एलिस कौ रुहानी सहारा देते रहं धै ओर जिन्ठने 
इस जमाने भे दते सवा के वेमिसात प्राशान का इतजाम फिया धा । इतलिए फेन ने उनते तभा 
करै से इकार तो नही किया सेकिन अद्वार के काम मे निहायत मसरूफियत का हवाला दकः माफी 
चाही ) उन्होने अपने पुराने सामयिक मसलो से ताल्तुक वर्करार रखा। मसलन वे दौसतौ की गुप्त ओ 
चहस-मुवाहिसो मे हिस्मा होते ओर तरक्कषीपसदो की दूसरे देशा के लेखक मे ताल्तुक कायम करने के 
वारे मे अपने खयालात मं शेक कलते थे। तेकिन घंट अजुमन की रहनुमाई ओर उसकी वी 
सरगर्मियो मे शामिल हाने सै कतराते थे, 

1956 भे हिदुस्तान के तरव्कीपसद मुसन्नफीन ने दिल्ती गर एशियाई दीवा की कास का पतान 
किया। पहला दावतनामा फौज अहमद फेज के नाम भेजा गया { यह आजाद दिदुस्तान का उनका पहता 
दारा था) फन यैहद पुश ये क्योकि आखिरकार वरस वाद उनको अपनी जवानी कं दोस्तो से भितने 
का मोका मिला। अब फेज दिल्ली मे सन्नाद जहीर, मुल्क आनद, कृश्न चदर ओर दूस तव गाए 
फिर से इका हुए) वे 1988 की लखनऊ की काफरेस की यादो मे खो गये, जिसमे हिदुस्तानी तसवकी 
पसद मुसन्नफीन की अजुमन कायम हुई धी ।-अव कितना द्र था वह जमाना । दिल्ली कफ़त मे 
शरीक सभी अदीव इस राय पर सहमत हए कि तीसरी दुनिया की नोजायदा रियासता को कौषी अदव 
ओर शकाफत की तरव्की के भेदान मे मशावा मुश्किलात देश हे जो सवे पटले एशिया आर्‌ अफ़ीका 
के मुमा्िक क अवाम की रूहानी आजादी के मसले से वावस्ता हे जौर इस मस्तले कां तततफिया सिर्फ 
सषवद्ध कशिशा से किया जा सकतता ह । इस तरह से अ्ीकी आर एशियाई अदीवा के सगरठ्न का 
छेयाल पदा हुमा था। 
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मे शायर के आने से छलवली मच गयी । पुरशोर तरीके स पुश्ी का इनहार किया जा एह था फ़ अव 
मुशायरे हागे' आर वाकई एसा ही हुआ । शुत की न्मा म एक, जा फेन नं जेत कं एक मुवो 
सुनायी शारि जजीर विस्मिल्लाह" थी । मुत्लाओ ने फज पर सपू तनकीद की ओर एलान कि 1 
शायर ने इस्ताम की तोहीन की ह । अशआर की र्दीफ ह 'विस्मिल्लाह' मिसे शायर ने वजाहिर वु 
करने, के मुदायरेदार मानी म इस्तेमाल किया ह । तेफिन साय ही इसम मजहवी कट्ररपपंथिया दौ तफ 
साफ तज आर इशारा किया हे। फज के दोस्ता आर हमखयालो मे इस नज्म की वहुत सराहा 


हुड फिर इम्तिहान ण इश्फ की तदवीर विस्मित्ताह 
हर इक जानिव मचा कादराम ए दार्‌ ओ मीर विस्मिल्ताह 
गली सूचा म वरी शोरशा ए-जजीर विस्मिल्नाह 


फज का खानदान लाहोर के जिस मकान मे उस वक्त रहता था। बह लाहार के किले से दूर न धा। 
एक्तिस दोनो वच्चा को लेकर फेज से मिलने अक्सर आती थी। लेकिन फिर भ शायर का दित द 
रहता था। इस वार की गिरफ्तारी से उनको वही दिन याद आये थे जव वं कराची जेल के हस्यतात की 
हरियाली मे इूवी कोटरी से मटगोमरी जेल की मायूसक्ुन चारदीवारी म लाहार गये थे । माहात केएक्दम 
वदल जान का फेज पर हमेशा बहुत बुरा असर होता था। लेकिन इसत वार भी शायरी की देवी कर 
दिन काटने म मदद कराने आया कती थी । गालिवन वह युश होती होगी फि अपने शायर को 
से तन्हा पाया ओर वे कही जाने की जल्दी भी नहीं कर रहे थे। फन के दिल म एक जाना पहवाना ५ 
करवट लेता रहा 


दूर आफाफ पर लहरई कोई नूर की लहर 
वाव ही छ्वाव म॑ वेदार्‌ हुआ दर्द का शहर 
एवाव ही एवाव मे वेताव नजर होने लगी 

अदम आवाद जुदाई मं सहर होने लगी 

कासाए दिल म भरी अपनी सुवृही मने 

घालकर तल्छी ए देरोज म॑ दमरोज का जहर 
हसरते रीज ए मुलाकात रकम की मने 

देत परदेस के यारान ए-कदह वार कं नाम 
हुस्न ए-आफाक जमालए लव ओ सुतार के नाम 


फेज की कोठरी का दरीचा किले के दामन म॑ हरी चादर जसे मेदान की तरफ खुलता था । अपनी ढकि 
को लेऊर एलिस उन दिना यहा भी आती थी जौ कदिया से मुलाकात के दिन न होते थै । वच्विया 

की ऊची दीवार मे छोट छोट दरीचा को इत उम्मीद मे तक रही थी कि उनके अजीज अव्वाजान ठगी 
दख रह हागे \ करई सरे लोग दयो की सलाखा से वाहर हाथ हिल हिला कर उनका देर मवम कः 
रहे थ । उनम सं कोड हाथ अव्याजान फा भी होगा 1 की 

मुताफाता क वक्त एति फेज की हासला अफजाईइ करनं की काशिशं कलते हुए उनका 1 

खवर ओर वह अफवाह भी सुनाती धी जा फल की गिरफ्तारी क सिलसिते म श्हर म फली हई थी। 
एक वार एलिस अपन श्राहर की राई क मुतालिक दाडधूप करने के दारान सी आइ डी कं ण्क ५५ 
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आहदेदार-जनाव मिया अगवर अ्ती-से मिली ता इस सज्जन ने उनका वताया किं फेज पर सावियत्त 
जासूसी इदारा से ताल्तुक का शक हे आर यकीन पिलान लग फि इस ताल्तुर कं पक्क सुवृत भी माजूद 
ह" 
पहले ता एलिस का हुफूमत की “जासूसी की वीमारी पर हसी आयी थी । लकिन वाद म पत्ता चला 
कि अफसर का इशारा फज की एक तस्वीर की तरफ धा जो उनकं सावियत दूतावास सै निकलते वक्त 
उतारी गयी थी ! यह सच्ची वात थी कि ताशकद जाने से पटलं फज आर हफीज जालधरी दाना वीजा 
यनवान सावियत दूतावास गय थे। फज जपनी गायव दिमामी की वजह सं क्ा अपना वैग छोड आये 
ये जारय्सेतलनेकंतिए लाट कर चद एक मिनट तक दूतावास कं अदर अकल रह गयं थे । मुमकिन 
ह फज उन दिना शासको की जेरे नजर रहे हागं या सोपियत दूतावास के पास इयूटी करन वाले पहरदार 
न चाफसी के जौ मे आफर अपनी रिपोर म कुछ लि होगा । वहरहाल फेज कं सावियत दूतावास 
लोटने की वजह से ही उन पर शक किया गया था। इस तरह यह गिरफ्तारी हर सूरत म॑ सोवियत दरि 
मे जुटी थी! उसका एक आर सुवृत यह था फि एलिस कां गवनर्‌ कं यहा एफ सरकारी गुपनुगू क लिए 
बुलाया गया आर उन से देर तक “सस क पसा पर एरीदी हुड गाडी क वार मं पृषता की जाती रही । 
वात दरअसल यह थी कि उसी साल के शुरु म एलिस दाना लडकिया क साथ लदन गयी थी ओर वहा 
उन्हाने एक गाडी ख॒रीद ली थी । गाडी के पसं उनको मरटूम वालिद की विरासत से मिल थे । यहा उसी 
गाड़ी की वात हो रही थी । एतिसर को संधित कागजात लदन भेज भेज कर दस्तावेजात की विना पर 
“रुपं आने से लेकर गाडी ुरीदने तक' के एक एक कदम का मुवृूत देना पडा धा । लेफिन फिर भी 
हकूमत के जीहदेदारा का यह शकं बूर नहीं हुआ फ्रि गाडी के पते फज कौ मास्को से किसी खास 
खिदमत' के मुआवजं के तार पर मिले थे। 
फेज की रिहाइ आधे साल वाद हुई । पाकिस्तान टाइम्त म व नही लोटे क्याकि इस एक साल मे 
लोफता्रिक ताकता का समथफ यह अद्वार, अव फोजी हुकूमत की करई महीना की "सफाई" कं नतीज 
मे जपने मजाहिदाना जोश से पूरी तरह "पाकः हो चुका था। एलिस अभी तक जलवार म॑ अपने कालम 
चलाती धी लेफिन उनको भी अव काम से कोई इत्मीनान नही मिलता था। 
रिहाई के वाद फेज की सेहत वहुत ख॒राव हाने लगी । लगातार सिगरेट पीने आर किसी भी किस्म 
की वर्जिश से कतराने से उनकी हालत वेहत्र नहीं हो सकती थी। उनकी संहते एक नयी परशानी की 
वजह वनी । उन दिनो के हालात का जिक्र फोज ने इन अल्फाज म किया “जिदानामा के वाद का जमाना 
कछ जहनी अफ़रातफरी का जमाना हं जिसम अपना अघ्वरवारी पेशा छट गया । एक वार फर जेल गये, 
मार्शल लों का दोर जाया ओर जहनी ओर गर्द-भ पेश की फिजा म॑ फिर सं कुछ इजदादे राह आर कु 
नयी रहो की इच्छा का एहसास पेदा हुआ! 

1965 म फज का एक आर मजमुआ दस्ते-तहे सरग निकला । उसमे जिदानामा के वाद की लिखी 
हई कुल मिलाकर चालीस नजमे कृत्तआत ओर गजले शामिल हुई । यह सव मुख्तलिफ कैफियता का 
सृजन थी । उनमे दुनिया मे नकी ओर इत्नाफ की फतह की आरजू उम्मीद, ओर यकीन के मुस्तलिफ 
रग हुस्न-ए-कुदसत के नजारो की घुशी ओर मरहूम दांस्तो के सोग जेसी केफियते पायी जाती हे। 
दस्ते तहे-सगर मे कई एसी नज्मे भी ह जो फेज न विदेशौ के ने दोरा स प्रभावित होकर तिखी । इस सग्रह 
की भी कई चीजो का शुमार फंज की वेहतरीन तख्लीकात मे होता ह । एक एसी ही मिसाल नर कूदरती 
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मजर की नफीस तस्वीरकशी 7ज्म शाम" ह जा ताद्य जतत म यजृद म आवी । इत मम के पिततं 
मकफिरसे फेनकं छता फी याद आती ट तिनम वै जपनं दरीये म से नर आन थाल मजर कौ तफ 
के जपन शाक का जिक्र करत थ ओर आसमान के पतन्नर म एड़न वाते वादर्ता की वदती हुई फाता 
जस्रता की तस्वीफक्श्ची कते ट 


इस तरहहेफिषर ष्फ पेड कोई मंदिर टै 

कोड उजड़ा हुआ, येनूर पशना मदिर 

दृढता ट जा छवी कं वयन क्व घ 

चफष्ठरयाम हरइक दर कादमण्-अष्िरषहै 

जआरमा कोई पुरर्िति है जा हर वाम तने 

जिम्म पर राख मतं मायपस्षिदरूर मन 

सरनिगू वैठा है चुपचाप ना जान कयसं 

इसत तरह हि कि पत ए परदा कोई साहिर है 

निने जफ़फ पफतायाहय्‌ू सहरकादमि 

दामन ए वक्त से पैवस्त हि यू दामन एशाम 

अव कभी शाम वुज्ञेमी ना अपेग हागा 

अव कभी रात टलेगी ना सवैरा लेगा 

आस्ता आत्त तियं है फि यह जादू ददे 

चुप की जजीर कटे वर्त का दामन टै 

दं कोई शच दुहाई कोई पाय वलि 

कोई वुत जागे, कोई सावती धूयट खोले 
आने वाले माला मे भी फेज ने मजरनिगारी पर काफी तवन्लौ दी । उन न्मा मे उडेखडे त रगा, ४५ 
से कनाईयो ओर धभा-धुआ से करा की वदोलत, अधूरेषन का ओर राज भरा माहौल पेद हेता 
शेरा का सोतिआती हुस्न तासीर मे मजीद इजाफा कर देता है । कभी एक सुद्तसर समानी न ष 
दास्तान ए-उतल्फत समोई हुई मालूम होती है । एक एसी नज्म "नव तेरी समदर आखा म' हे! नम 
नाम उसका एक मिसर दै 


यह धृप किनारा शाम टले 

मिलते ह दोना वक्त जहा 

जो रतिम दिन, जो जाजना कल 
पल भर को अपर पल भरमे धुजा 
इत धूप किनरि पल दौ पल 

हठे की लेपक 

बाहो की छनक 

यह मत हमारा शूठ ना सच 

क्या राड करो, क्यां दाप धरो 
किस कारण इ्ूटी वात करां 

जव तेरी समदर जआखोमे 

इस शाम का सूरज इूवेगा 


^ नया एय अक्द्रूवर दिक्वर 2010 


सुख सोयेगे घर दर वाले 
ओर राही अपनी राह लेगा 


इस मुखतसर नज्म मे फनकार ने गोया चद लम्हा को कंद कर लिया हं! कई मिस्तरा मे तास्सुराती 
(पणणरऽऽ०ा)1511८) सदाज मै चद घडियो के मिलन ओर मालिवन लवी तक्लाश की तस्वीएककशी की गयी 
है। यहा कुदरत के दो पारो भि-तुम आशिकमाशूक) को कद्र मं रा गया हे यानी नज्म के सभी अनासिर 
की पोशीदा वहदत को निहायत घ्रूवसूरत तरीके से नुमाया फिया गया है 1 
लेकिन दत्ते-तहे-तग म दिलफुरेव रूमानी नाईयत के अशआर की तादाद के मुकावले म कही ज्यादा 
फेसी नज्मे शामिल हे जो परागदा हालात के सिलसिते म शायर की फिक्र का अक्स है 
जव फुज जेल से निकले तो वाय वाजू के सभी सगठन जिनसे फेज का गहरा ताल्लुक था वद हो 
चुके थे पाकिस्तान अमन काउंसिल, मुल्क की सवते वडी रेलवे मजदूर की ट्रेड युनियन आर तरक्की 
पसद मुसन्नफीन की अजुमन इन सव की सरगरमियो पर पावदी लगायी जा चुफी थी । फेज को इन 
नागवार्‌ हालात का शदीद एहसास हुआ । 1959 म प्रोफसर पितरस वुखारी का इतकाल हुभ, जिनसे 
फजे का गहर रिश्ता ओद वे प्यार ओर मोहव्वत का था ओर्‌ जिनको वं अपना एक उस्ताद भी मानते 
थे 1 इस महरूमी के दर्द से गम-ए-दारा का वोज्ञ आर ज्यादा वदा 1 फेज का जी इस कदर घवराया हुजा 
था कि उन्हनि माहोन्ञ म कुछ तव्दीली लाने के मकसद से कराची जाने का आर वहीँ रोजगार तलाश करने 
का फैसला किया । कुछ दिनो वाद एलिस भ फंज के पास कराची पहु । दोना वेदिया लाहोर म रह 
गयीं । अव सत्तीमा आर मुनीजा काफी वड़ी हो गयी थी । उनको अपना स्कूल वहुतत पसद था जिसे वे 
चदेलना नहीं चाहती थी । ओर फिर वे अकेली तो नही रह रही थी । लार म दादी ओर दूसरे रिश्तेदार 
भी रहते थे। 
कराची मे फज एारन काम म जुट गये । उन्हाने कराची के एक कोलेज को, गरीव खानदानो के 
छान के खास कलिज मे तब्दील करने की कोशिश की ओर कामयाच रहे । उन्हानं एद इसी कंलिज म॑ 
पटठाना शुर किया । तेकिन कराची म उनका दिल नही लगा । उन्हे लाहोर्‌ की, अपनी वेटिया की, अजीजो 
दोस्तो की ओर काला कादर की भी यानी अपने उस पुश्तेनी गाव की याद सताने लगी जहा चे वचपन 
के दिनोमेजाया कसते थे। 
यूतो पहली कंद कं जमाने मे भी उनका गाव की याद आती थी) मटगोमरी सै रिहाई के वाद एक 
दिन फज, एत्तिस ओर वेदियो को, पहती वार अपने गाव ले गय थे । लेकिन अगते ही राज से वे लाहार 
के रास्ते की तरफु नजर तने ओर गाडी के पहिय चेक करने लगे थे। अव कराची मै उन्होने फिरसे 
गाव करो याद किया ओर गाव वाले रिश्तेदारो के पास जाने के मसूवे वनाने लगे । एलिप्त खामोशी से 
मुस्कुराते हुए शोहर की चति सुनती रही। 
जल्द ही पता चला कि कराची की आव-ओ-हवा फेज को कतई मुआफिक नटी आ रही । एक अस्ये 
सेवे दमे के मरीज थे ओर अव उन पर खासी कं स्त दारि पड जाते थे । दिल म भी काफी तकल्लीफ 
होन लगी । एलिस कं इसशर पर्‌ दोनो वापस चले आये। 
लाहोर लोरते ही फेज वीमार हुए 1 डक्टरा ने कहा कि उनको दिल का हत्का दारा पटा ह आर उन्हं 
मुस्तकिल आराम करने की ओर हर्‌ तरह की परेशानी ओर वेैकरारी से चच रहने की जरूरत ह 1 पहली 
हिदायत की पाचदी की जा सकती थी मगर दूसरी की-वकाल गालिव के-“यह वहा वच कि दिल ह! 
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1 


कठ वरन गुजरा! रम दाग फा का सहा आहिन्ना-आरिग्फ टीफ हत्त एद 1 जरी उवा कन 
निफेना की इजाजन ही पिलौ धी । णक दितिज व एमिस फ गाय वगमदम्‌ वट थं अचानः 
पक्रिसतान यरम्स स फो आया । फज 7 पोन उटाया, वात सुन ली आर कुसी की पीठ सरेफ ठग 
कुट दर तक सामाश रट । फिर ण्तिस की सपातिया जग क जयाव दत ्ृण वनाया, शुद्च लिने भमा 
इमाम से नवाजा गया ' } णस माफ प्रर कानं शार रट सरना? 
सावियत यूनियन क आना उनाम दिय जान की शामदार रस्म मस्को म हानं वाता धी। तिन 
चृफि पाकिम्तान म फुज अटमद फल का नाम द्टस्काम कं जर नकर अफयद की पहरि म शिन 
था उनका अपनी मर्जी स मुल्क स वाटर निरलना मना धा । सिर्फ सदर ए पाकिम्तान का इवाज प 
वे मास्को जा सकने थे) 
उम्मीद क छिताफ यह इजाजत उन्ट फाग्न मिल गयी । य 1962 कौ चात धी जव अपूप छाव 
हकूमत न अमरौफा कं मुकम्मत दृुशामदी दद्‌ क स्वय स टट कर अतराषट्रीय तालमुफात क मरन 
वह राजनीति अपनायी जा आजाद सुद मुद्र, पाफिम्नात कं कामी फायदा स ज्यादा तात्सुक ण्ठा 
थी। उस वक्त सोपियत यूनियन स॑ ततान्लुफात म भी वेहतरी आयी हुई धी ! इस तरफ हकूमत कीत 
ते फेज क लिए मास्फो जान फी राह म काह रुफापरट न था। 
यह फल का डोर्टर ही था जिसन वहत शोर मचाया आर इपर दार की स्त मुदालफत कौ । श्नि 
कायह दाया था कि वोमारौ कं नतीन म फज साहव का दिन काफी कमनार हु इ, इलि फति 
हवाई जहाज मे सफर करने का सवाल ही पेदा नही होता । तव फसला किया गया फि इक्र न) 
को मदेनजर रख कर फेज हवाई जहाज स नटीं वत्कि समुद्री जहाज से इरती के शहर मिलान त्क 
ओर व्हा सत रेल गाड़ी म वेठ्कर आम मास्को तक पहुचे । 
एलिस भ साथ जाने की तेयारै करने लगीं! उनके दास्त उनको मनां रे थै सिये उस वयन अदा 
काम को न छोड । विन पाकिस्तान दाइम्स छोडने का उनफा फेला चूहुत पहले पुषा हो धु ध 
ओर अप उनका अच्छा वहाना भी मिला कि फज की सेहत क पेश ए-नजर हर वक्त उनके साथ 
उपने का होना जरूरी था। हत 
फज अटमद फज को लनिन अमन इनाम अता कटने की रस्म मास्का क्रमतिन के मशटू हति 
क शानदार माराल म अदा की गयी लेनिन इनामयाफता, फल अहमद फज ने रिवाज के मुतायिक एक 
तकरीर की जित्तका गर्मजाश तानियो से खेरमफदम किया गया था । यह तकरीर्‌ वस्तं तह तम म शाय 
कं पेशलव्न की हंसियत से शामिल हुई । लकी 
फज ने यह भी कहा कि मुदम यङ़ीन ह कि इसानियत जिसन अपने दुक्ष्ना से आन तक 
हार नही खायी अव भी विजयी लेकर रहेगी । 
आज इसानियन की भावनाओं मे इये इन शब्दा पर शायद कड्वी हसी टी टो सकती ह। नेकिनि 
1962 मे इन खूवसपून अलफाज ने दुनिया भर के उ वेशुमार वासिया की दिता इच्छा को जवान 
शी जिनकं निए वसतीह पमान पर्‌ उन्नति त्रव्कापसद इसामियत रायज थी ! फज भी उने लो्गामेस 
एक थे। उनका सियासी आर समाजी वदी पर नेकी की जीत क्य यकीन था। वे यह भी मानितेथ ८५ 
उस जोत की खातिर जदाजहद करनी चाहिण लकिन जदोजहद एक तजरीदी वातत ह जवि हालात 
मुत्ायिक -वदाजहद क अपन नप तुन तार तरीक होन ह । फज कौ इत वात पर्‌ कतई यङीन था इसलिए 
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वह नैकी की लात्तिर जदोजच्द के खुद अपनै तरीका की जुस्तुजू म रहते थे 
अव पाकिस्तान मे काफी तव्दीलिया आवी । फाजी निजाम के साठे तीन वरस के वाद, हुक्मरान 
हलक ने मुल्क मे आरईन आर सियासी पार्टियो ओर तजीमा पर से पावदी उदा ली । उसकी वदोलत 
सियासी ओर्‌ समाजी जिदमी के मदान मे फौरन सप्गरमिया वटी । 
फंज मे अपने दास्त पित्ते हसन से मिलकर तेल-ओ निहार निकालना शुरू किया । लेकिन उनके 
जेस नजस्यातत रखने वाते मुद भर लोगो के लिए मारशल लो की गिरफ्त टीतती करने के वाद भी यह 
काम उनके वस्न से वढकर्‌ सावित हुभा ) दो चारे प्रये निकलने कं वाद इसे वद करना पड़ा क्याकि 
हुक्काम को वह "बहुत ज्यादा वाये वायू का" नजर आया था। 
फिर फज अपनी पुरानी दिलचस्पी के मोनु. शकाफत की तरफ मुतवन्नो हुए । उन्हानि कोमी धियेटय, 
कायम करने के मसूवे वनाये ) एलिस के साथ मिलकर उन्हाने उस वक्त क अदाकारो के ग्रुप को दामे 
स्टेज करने भे वहुत मदद दी । रेडियो प्रोग्राम मे नयी जान लने कं लिए फेज ने कई रेडियो द्वामे तिखं । 
(याद रहे कि लाहा पाकिस्तानी खानदानी क लिए रंडिया प्रोग्राम एक वाहिद किस्म का मनारजन होता 
था)) उन दिना पश्चिमी मुमाल्िक के साथ पाकिस्तान के तालुर्काते ज्यादा फेलने लगे। एद 
पािस्तानियो क लिए अपनी सास्छृतिक जडा का मामला पूरी तरह साफ नही था । मुल्क कं नामी 
व॑तानिफ, अदीव ओर फनफार पश्चिम कं मासमीडिया की परायी सभ्यता क सिलसिलं म फिफ़र-आ परशानी 
जाहिर करने लगे । कमी वेज्नानिक के मत्तायल आर उसकी जडो की जुस्तुजू समाजी हलक की तवन्जो 
का कद्र वौ। पाकिस्तान एफ इस्तामी रियासत की हेसियत से वजूद म आया जिसका मतलव यह दे 
कि इस्ाम न सिर्फ उसफ़ा रियासत्ी महव है वत्कि मुत्क की आवादी कौ नजर्याती भर सास्कृतिक 
वुनियाद भी ! मजहवी कायकताआ ओर सरकारी जहदादारे के हिसाव से इस्ताभी सस्कृति ओर इस्लामी 
नजरिया टी सवसे महत्वपूण ह । इसका अहमतरीन नुक्ता था सिर्फ इस्तामी सस्कृति टी मुख्ततिफ 
जवान वानं वाते ओर जुदा-जुदा क्षेनीय शति रिवाज की पैरवी कटने वाले लाखा लोगो को एक वाहिद 
पाकिस्तानी कीम मे जोड सकती हे। 
बुनियादी दावा यह था कि पाकिस्तागी अवाम की तहजीव-अो सभ्यता की सव जड इस्लार्म से ही 
निकनलती है! लेकिन इस मजरिये कं मुताचिक इस्लाम से पहले के सास्कृतिक विरसे को तर्फ करना 
चाहिए । (फेज के जेल के जमाने में रडियो प्रोग्रोमा म दिदुस्तानी क्लासिकी मोसीकी पर पावदी याद करे 
गर मुल्को स॑ पायी गयी उन सारी कलात्मक ओर साहित्यिक दोलता सं भी इकार करना चाहिण जौ सदिया 
के दोरान अपनायी जाती रही । इस तरह का इस्लामी नजरिया सरक्षफा की तरक्की म एक रुकावट था । 
वह समञ्लदार ओर तर्फ के भी उलट था क्योरि इस्लाम के उन गिने चुने सरक्षका का नजपियि। अपनाने 
की सूरत मे यह सवाल उठता था कि मोहनजोदडो ओर हडप्या की प्राचीन तहजीवा की मशहूर यादगारा 
ब्राह्मणवादी जोर वाद्ध तहजीव से पहले की, ईरानी तहजीय के कदीम, यूानी तहजीव के ओर मगरिवी 
तहजीवां के उन सरि नकूश सं मुतालिक व्या रवेया अचियार करना चाहिए जा पाकिस्तान की सरजमीन 
पर माजूद हे? सर्दी दिटुस्तान म सदि्या के दारान वनन वाली तहजीव मे से खािस इस्लामी धारा 
को किप विना पर आर किसर तरह निकाल कर अलग कर दिया जाये? आर आखिरकार पाकिस्तानी 
समाज के उस पूरे हलक ॐ क्या किया जाय जो अग्रेजी टम से पाते पासे गये हः 
कामी सभ्यता आर इस्लाम, कामी सभ्यता के मसायल, एतिहासिक विरसे आर वर्तमान क दरमियान 
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कोमी असर का तालमेल, यह ओर कई दूस विपया पर फेज अर्सर अपनं साथिया स गुप्त ओर वहा 
करते थे । कल्यर के सवाल अखवारो ओर पिकाआ म॑ उगत थे आर उन सव विपय पर धप्सर 
ओर टेलीविजन पर आलमी ओर दूसरे इदारा म तकरीर करते थे । 1978 मे "हमारी कोमी सभ्यताए कं 
नाम से फेज की किताव शाया हुई । उसमे मिजा जफर-उल हसन की कोशिशा आर मंहनता से कलय 
के मसायल पर फेज अहदम फेज कं विरे हुए मजामीन, तकरीर ओर अन्य ग जमा गवि य व। 
इस किताव मे कोमी शकाफत मे इस्तामी असर के मकाम, सभ्यता मे वठत्त ओर दूर्‌ अहम सात र 
विस्तार से रोशनी अती गयी । मसलन पाकिस्तानी तहजीव के साला को साफ साफ एते हए फं 
नेलिखा 


इस वक्त जो हमारे इलाके का तहजीवी छाचा हे उसमे आपी पुरानी द्वारी तहजीव भी शमिन है। रम 
मुख्तलिफ अवाम तहजीये भी शामिल ह आर एक सफदपोश तवरे की आधी प्म आधी पूर्वी तनव 
भी शामिल टे। अव यह सूरत ए हाल हे ओर यं मस्ायल ह । अव सयाल यह है कि उनपत केते निल 
चाहिए? 


इसी किताव मे पाकिस्तानी सभ्यता के भविष्य कं हवाले से गुपतुगू कस्ते हए फेज ने एक पैसा निका 
कायम करने की जरत पर जोर दिया जो हालात के मुतायिक हो, अवाम के लिए फायदेमद ह 
मोजूदा तकाजां को पूरा करता हो । उन्टोने उन कार्यो पर भी रोशनी डाली जो उमके खयात मे वम 
मुश्किलो से निवटने के लिए करना जरूरी था] र 
1976 मे मास्को म एक मशहूर सावियत रिसा "गरमुल्की अदव' के नामानिगार से मुताकात 
फौज ने पाकिस्तान की शकाफत के ही मोनू पर गुपतुगू करने की ख्वाहिश जाहिर की । यह भी त 
एक सुूत है कि उन दिनो शकाफती मसला फेज की नजर मे किस कदर अहम था । इस 4 
छपी गुप्तुगू मे वेशुमार सोवियत लेखको ने वडी दिलचस्पी ती थी । इस विषय पर फौज की वह 
हे जो शायद एक खास मकसद से अग्रजी जवान म॑ लिख गयी यानी पाकिस्तान के सव 
अपनी दूसरी (ओर वाज लोगो की तो शायद पहली) जवान हे । नज्म का उन्वान ठै दि यनिवारगए 
दि डस्तिग गर्त" 1 र 
गूनिकार्न एक फर्जी असातीरी जानवर ह, एक सीग वाले वेल की शक्त म इस जानवर कीतः 
पुरानी तस्वीर उन मोहरा पर मौजूद हे जो सिधु घाटी के कदीम तरीन शहर की खुदाई कं वक्त 
एक एसी मशहूर मोहर मोहनजोदडो से ताल्लुक रखती ह । उस पर एक नर्तफी के साथ उसी ृन्र् 
का खुदा हुजा नरश है । हनारो वरस पते यूनिकान का पेफर एफ सवसे अहम आर पवित 
होता था 1 इसका जिक्र अथर्ववेद ओर महाभारत मे मिलना ह । ममलन आलमी सेलाव के वरि म असती 
मपि मनु ने अपनी किकी को यृनिफार्न क सीग स॑ ही वाधा था । वाद मे यूनिक की पताका पिव 
के ओर यूराप कं शुरुआती असातीरी सिलसिललो मं भी नमूदार हई । दूसरी आर तीसरो सवी के पूता 
गज्या म यृनिफार्न ने पविता आर सतीत्व की अलामत की ठेसियत अपनायी । इसी कड़ी सै जगि 
इमाड परपग की जड जुडी ह आर जिसकी यो से यूनिफान का तान्लुक हजरत मरियम आर हन 
स॑ किया जाता हे नासा की यूरोपीय यिनरकला मं भी यृनिरार्न एक अहम अलामत की हैतियत 
मशदूर था । यहा इसी शस्न बदलत गयी जमान ए चुस्त की मगरिवी तस्वीर म वह कभी घाई 
कभी भेड की सूरत म नजर आता ह लेकिन उसकी पहचान वही ह-एक वडा सा मग! इन तव 
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लामती किरदारेमे समोदिया 
वताया गया जिका सदर 


की दसियत रखती उत्तके 


ओर मुर उपमे मेदाना षर 

जो मरकज यने अनत काए्वा के 
इनसानी कदमा ने चाप धरी 

लावस्त पर्वन पर दस्तक दी 

पाथियन, वविद्रयन, हून ओर सीवियन 
अरव, तातार, तुर्क ओर गौरे 

जव खुला वप्त का पहला धागा 
यूनिकार्नं जो ह अतीत 

अधे खुरा से जकड उसे 

लपेट लिया ओर कद फरिया अपने भीतर 


किसी भरदभरी दास्तान के अदाज म यनिकार्न के दायर मे रहने वाले इनसाना की तारीख का कि्ता जी 
रखते हुए फेज मे वताया कि यृनिकार्न ने अपने देश मं वक्त को चक्र मे वदं कर्के, तर्की कौ रैर 
दिया था । नृत्य करने वाती लडकी अपने नृत्य के चक्कर म वध कर रह गयी । इनसान चक्क! कार 
हए एक जगह पर रहते रहे \ उसकी वजह इस तरह वतायी गयी 


वह काल का चक्र 

आर रीति रिवाज 

अनजानी शक्तियो का चक्र 
निर्धारित हे जिसपर सुदरता 

की मृत्यु जीवन का जरत 

ओर महानगरा का खाक मे मिलना 


इसी चक्कर को तोडने की इनस्नानो की कोशिश पहले नाकाम रही ओर उन्होने हथियार उक्त दियेये 


चुपचाप वोञ्च स्वीकारे 
जीवन का अधे वेलासे 
गिने दिनो की जीते 
चक्रको दते 

चक्रजो था कल 
वोञ्ञजो था कर्म 

इर ओर्‌ इच्छा ओर दर्द 
मुरञ्चाती उप्रका 

जिससे आती मत्त रहमत की तरह 
ओर जालिम दिल जिसका 
सदा रहम से खानी 


इसी तरह सदिया गुजर गयी लेकिन अश्िरकार नया जमाना आया 
फिर कोशिश ओर जतन से 
गम छ्वाव जरस आर तदपसे 
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अनगिनत वदो की 

अनकही सदियो मेँ 

जजीर यटक के 

तोड के चक्र 

ताल की मस्त दीवानी ष्टी 


ओर जव यह जादू का चक्र टूटा तो जमाने की तरक्की होने लगी । जिदगी की घुशी ओर नृत्य की फतह 
हुई ओर यूनिकार्न एक नक्श वनकर रह गया जो अव पाकिस्तान मे अक्सर कपडे पर या दीवारो पर 
एक तस्वीर की सूत म नजर आता हे। 

मोहनजोदडो का यूनिकार्न पाकिस्तान का एक कोमी सास्कृतिक निशान ओर पाकिस्तान की तारीख 
की एक अतामत वन गया ह । उस्र तारीख की जो दुनिया की तहजीव जैसी पुरानी हे । इस नज्म मे 
यृनिकार्न की अलामत मगरिवी मुमालिकं से पाकिस्तान की वरावरी की तरफ ही नही वत्कि उन पर 
यूनिकार्नं के वतने की वरतरी कौ तरफ भी साफ इशारा किया गया है 


जन्मा वस्त तव लावक्त ते 

हर जन्म सा वेहत्तर 

हसरत, आशा, सुख, एफ लिये 
जन्म जित्तका पाकिस्तान मे 

या एश्चिया के नये आजाद देशोमे 
याअफ़्ीकामे 

हैन्ीसी पताका विद्रोह की 
डर भूख, पीडा 

ओर चाहत 

ओर इनसानी दितौ की 

मीत के चिलाफु 


यह नज्म उरदूमतर्जुमा करके उसे अपने नये मजमुए मे शामिल करने का फेज का नेक इरादा तो धा 
लेकिन हमेशा की तरह दूसरे फोरन करने वाले काम शायर को अपनी तरफ खीचते रहे । आज रूस समेत 
करई मुमालिक के कारीन अपनी-अपनी जवानो मे इत नज्म का तर्जुमा पढ सकते हं लेकिन ठरदू मे इसका 
तर्युमा अभी तक नही हुजा। 
ओर अव फौज की हयात की कहानी पर लोट आय॑ । उनको वाहर से एक बार फिर दावतनामा मिला 
ओर शेरगोई मे फिर से रुकावट पडी । पहते की तरह अव भी समाजी सरगर्भियो ने शायरी का वक्त ले 
लिया। 'दश्क' के वरखिलाफ, जित्तमं शेरमोई भी शामिल थी, समाजी ओर सियासी सरगर्मिया ने शायरी 
का वक्त ले लिया! फैज सियासी ओर समाजी गतिविधियो को कर्म या काम कहते थे! काम या इश्क 
(यानी शायरी) पर तरजीह के मुश्किल फेसले मे फसा होना फेज के लिए एक मामूली हालत होती थी। 
1984 भ त्िखी हुई भजाहिया नज्म कु इश्क किया कु काम फिषा उनकी इत तरह की केफियत 
की आईनादार है 
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वह लाग वहुत घ्ुशरिस्मत थ 
जा इश्क को काम समञ्लतं थे 
याकाम सै आशिकी करते थै 
हम जीते जी मससफ्‌ रहं 

कुछ इश्कं किया कु काम किया 
काम इश्क के जडे अत्ता रहा 
ओर इश्क से काम उलक्लता रहा 
फिर आखिर तग आकर हमने 
दोना कां अधूरा छोड दिया" 


लेकिन लेनिन शाति पुरस्कार के वाद अतरदष्टरीय मेदान मे फज की इन्जत ज्यादा वटी। अवं ५ 
अदीवो की अजुमनो, अमन काउसिल ओर मुघ्तलिफ जम्टूरी तमीमा की तरफ्‌ से दावतनामे अत एे। 
उन दारां कं ्िए तकरीरो ओर तहरी की तेयारी पर भी फेज को वहुत वक्त लगाना पडता था। सशि 
मुल्क मे पाकिस्तानी शायर की खास कद्र की जाती धी । उन तकरीवन सरि मुल्का की जवानां उन 
कलाम का अनुबाद हा ओर इसकी वदोलत उनकी शोहर्त का चार चाद लग गै । दुनियाके रमा 
के फेज के रस्ते चीन ओर क्यृवा, अमरीका ओर मगोलिया से गुजरते थ । अल्मीरिया, मिप, तिगृनिढ, 
शाम, ईराक मे इकलाव नवाज दास्तानो के नुमाइदे अदीव ओर शायर फेज के करीवी दोस्ता म्‌ (५ 
इए । लेवनान तो उनकी मिदभी का खास हिस्सा वना । कई वरस फज वेत म जिलावतनं लेकः 
ओर लैवनान की वरवादी के चश्मदीद गवाह वन गयै। 
फेज की यात्राओ मे यूरोप के शहरो मे से तदन वैशक पहल नवर पर था । यहा एति के रिता 

के अन्लावा फन कं वै हमवतन भी रहते थे जिनका ताल्तुक अदवी हतक से था। यहा हमरा उनके व 
का इतजार रहता था । लेकिन फिर भी गालिवन यह सौवियत यूनियन ही था जहा फेज का ह 
युरखुलूस, ससे गमजोश ओर माहव्वत से स्वागत किया जाता था। 

अनुवाद चूर जहीर 

मो 09811772461 
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होटल आ गव । बू ता निमत्रण था फि हम दाना उने यहा ठहर । सैफिन उनका घर शहर तै वाहः 
ऊन म था आर्‌ हम बहुत सार मिना सै मिलने के इच्छुक थे ! आर इसत अधिक इच्छा धी उन्मा 
ओर सदफ़ो पर्‌ घूमने की जो जानी पहवानी थी । वेसे भी फेज आदतानुसार वाहरी दिखावे से पूणः 
धे) हमारी विवशता के कारणं उन्ह उचित ते} 

उ दिना हिदुस्तान की क्रिकेट रीम भी लाहोर मं मेच ठेलने मयी थी । हमारे रागदूत मामू 
ने उनके सम्मान म टमारे ्ी होटल मे एक दावत दे रखी थी] ज्या ही उनफो मातूम हुजा फैन 
एलिस मेरे कमरे मे हं तो अपने अमले के साथ आ गये) फज से उनकी भट ता न धी लेकिन इत व 
सं उनका परिघय हां गया आर हम सभी पार्टी मे जा पटे । पार्टी तो परेजगास की थी ह प्रक 
कवाव ता उपलव्य थे लेकिन पाकिस्तानी कानूम शराववदी पर"अडे थे । काफी देर तक फेज ककार 
किस्म के द्विक्स पर सब्र करते रह। 

मास्को के वाद फन से मेरी भेट लगमग दो वर्पं वाद दौ रही थी। चेहदर कुछ ठता हज था,' 
चाल भी पले से धीमी (शी) । मेने एलिस से कारण पूषा । कहने लगीं डोक्टरा ने दिल के विपय म १ 
प्रकट की थी लेकिन अव उनको तसल्ली हां गयी ह, ओर फज आदतानुसार सिगरेट की ब्रडी लगा 
थे । लेकिन यह कोई पहली वार तो था दी कि डक्टरी नं उनफो कुछ सयम" की सताह दी धी।मा 
मे भी एक वार ईोक्टरे ने उनको अस्पताल मे वद कर दिया था। यू तौ उनके लिए वहा वहा अ 
था । क्ट जेड ए अहमद, हाजय वेगम , पी सी जोशी उन दिना वही थे जीर अस्पताल म ऊः 
आपस मे सू छनती थी । एक दिन मुञसे फोन पर कहने लगे "भाई जव मिलने आओ तो हमारी घ 
का ध्यान करने आना' । मेने कहा "गजव कर्‌ रहे हं आप, ईक्टयो ने आपको कडाई सं मना क १ 
है” अगे भाई, तुम भी खूब हो, डोक्टरो ने मुपे मना किया हे, आपको नही ओर यू भी क्ट अह 
युर मान रहे ह" । लेकिन गजव तो यह हुजा कि उन्हे मृत्यु उस समय आवी जव लगभग एफ 
वै परदेनगार हो गये थै ओर जो लोग हाल दी मे उनसं लदन म मित्तफर आये थे वे इतत बात कौ गव 
दैरहेथेकियं मव पहले से अधिक स्वस्य य रह ह। 

अगले दिन शाम्‌ कौ हम दाना खाने के लिए उनके घर पहुचे ) एलिस ने केवल अपनी दनो वेदि 
आर दामादो को बुलाया धा-सलीमा ओर मुनीजा वहत पठते भी हमारे पास आ चुकी थी जव वव 
छोटी थी। अव तो उनके वच्यै वहत प्वरि लग रहे थे) फैज को तो पता याकि मे हमेशा सेष्ी वो 
तै दूर रहता हू लेकिन फिर भी िदुस्तानी हिस्की मसूद थी । अरे । मेने पूा-य कसे” हम ता पुः 
ह कि कानून अव घरो के अदर भी हिसाय-किताव करने वाने भिजवा देता है । भर फिर यह दि 
दिस्वी यहा केसे पच " "अरे सव चना है मिया ! हम ओर कौन से आदेश मान रे हे लो इस 
पायद रह ¢ कराची म किसी ने चुकता सुनाया था कि अकलं पीना ज्यादा खतरनाक टै कयौकि जि 
सहव के राज म अव दीवार की भी आ होती ह ! लेकिन वडी पार्टी मे आसान है । शत कोवं ए 
ह कि पार्टी के साइन की स्या के अनुसार किसी खास पद के फोजी अफसर को भी दावत दे दीनि" 
उस्र दिन वात अधिकतर राजनीतिक विपया पर ही रही । वदलती हुई परिस्थितिय। म हिद पाकिस्ता 
के सवधा, अफगानिस्तान म सूप के प्रये का पभाय भिन्न भिन्न लोगो पर अलग-अलग धा । वामप 


4 शराव एाद़ना ! 
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उमे खुत्तरा महसूस नहीं करता था । बल्कि उनके दृष्टिकोण मे यह सव न होता यदि पाकिस्तानी सरकार 
अमेरिका की खिलोना न वनती ओर सोशलिस्ट निजाम को तुडवाने के प्रयास मे भागीदार न होती । एक 
ओर सोच (समञ्ञ) अधिक थी कि इस मौकृ पर पाकिस्तानी प्ोग्रेसिव सगठना को भारत से सवध सुधारने 
के प्रयास करने चाहिए । उन्हीं दिनो फेज वेरूत से तोटे थे। वहा कं लोगो की वदहाल्ली नै उनके मन 
पर गहरा प्रभाव छोडा था। उस दोर की नन्मे उस पीडा को व्यक्तं करती हं । उस शाम हमने उनसे 
फिलिस्तीनी वच्यै के नाम लोरी' सुनी। 
अभी कुछ महीनो पहले दिल्ती मे हम लोगो ने मिलकर फेज के सतरवे जन्मदिन का उत्सव मनाया 
था। फौज के दामाद हाशमी साहव कहने लगे कि उस्रका प्रभाव पाकिस्तान के लोगां पर बहुत गहरा था। 
“महीना लोग दिदुस्तान के लोकतत्रिक ओर तिवरल समाज की वाते करते रहे । बहुत से लोगो न तो 
उस हिदुस्तानी टीवी के प्रोग्राम की केतिटूस भी वना ली थी। लेकिन हमारे यहा की भी सुनिए्‌, फेज 
तो यहा थे नहीं । यहा भी एक जन्मदिन कमेटी वनायी गयी । समाचार निकलते टी उसके सव सदस्य 
मेरे साथ गिरपत्तार कर लिये गये ओर हमने जन्मदिन पुरानी अनारकली के धाने कं गदे सेल मे गुजारा ॥ 
आर फिर वे वताने लगे कि “इसी थाने मे एक रोचक घना हुई! हमारे साथ नं जाने क्यो पुक्लिस 
वाले एक नोजवान मौलवी को भी पकड लाये थे ! वह वेचारा परेशानी मे बहुत रो रहा था ओर वार वार 
कहता था कि म तो जनरल साहव का समर्थक हू, मुञञे पकडने मं कोई गलती हुई है । इसमे से किसी 
ने कहा कि अरे साहव हम सव भी तो जिया साहव कं कृपापान ओर समर्थक थै 1 टेकिन कल रात कुछ 
फौजी अफमसररो ने जिया साहव को वाहर कर दिया हे। इसलिए उनकं सभी समर्थक पकडे जा रहे टै ॥ 
वाहर खडा सतरी सुन रहा था ! वह दोडा थानेदार को वताने । थानेदार ने तुरत किसी को फोन किया । 
जवाव मे डाट पडी तो हमारे पास आकर कहने लगा-“आपका यह मजाक हमको तो चोपटं ही करने 
वाला था। खुदा का शुक्र ठे कि अफसर मेहरवान था ॥ यह हमारी अंतिम भेट धी । अगले दिन हमे वापस 
दिल्ली आ रहे थे ¦ पिष्ठले वर्प मने उनको अवाला के मुशायरे मे भागीदारी करने के लिए जा लेकिन 
उन्हे दिल का दोरा पडा गया इस्नलिए यहा आने के वजाय अस्पताल मे भीं हो गये । मजहर ने उनकी 
वीमारी की सूचना भेजी ओर साथ ही वह नज्म जो उन्हाने मेव अस्पताल मे लिखी थी । हमेशा की तरह 
उत्मे दुख भी था ओर सकल्प भी 
इस वक्त तो यू लगता है अव कु भी नहीं है 
महताव न सूरज न अधरा, न सवैरा 
आघा के दरीचाः मे फिसी हुस्न की लफेन 
ओर दित की पनाहा मे किसी दर्दकाडेरा 
मुमकिन हे कोई वहम हो, मुमकिन है सुना हो 
गलियां मे किसी चाप का इक आचिरी फेरा 
शाखो मे खयाला के घने पेड की शायद 
अव आक करेगा न कोई एवाय वसेरा 
इक यैर न एक महर, न इक रवत, न र्ता 


5 क्ञरोखो 
6 ताल्लुक मेल-जोल। 
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तेरा कोई अपना म परायान कोरईमेग 
माना किये सुनसान घड़ी स्त कड़ी है 
लेकिन मेरे दिलिये तो फकृत् एक घटी है 
हिम्मत करो जीमै की अभी उमपडीहै 


फज की शायरी मे जहा दुख की गहराई दे, उमके साय ही दिम्मतत ओर सकल्य हमेशा (ह्म) भशर रौ 
ओर ले जाते ह। 

लवी कद ओर यह इर कि फासी की सजा म हो जाये, इत सोच का कम न कर पाये, वत्कि उनी 
शायरी को चार चाद लगाते रहे -'तवी टे गम की शाम मगर शाम ही तो है ॥ गू तो राव्पिडी केप 
पहते भी सवकी तरह कर्द वार उन पर भी निराशा का दोर दिखायी देता टे । मगर वहत कमं। 


ये वज्म चरागा देती है, इक ताक अगर वीरा हे तौ च्या 
ओरया- 


शीशो का मसीहा कोई महीं क्या आस लगाये वेठे हो 


ेकिन उनकी शायरी की घ्ूवसूरती यह थी कि इस दुख आर निराशा कँ पीठे परिवैश कं दु दद ६ 
कहानी हे जिसे वे खूबसूरती से अपने मे आससात कर ओर भी परिष्कृत कर पश कर देते हे) फेम 
की जवान, उनकी रूमानियत ओर काति ने ही हमारी पीठी को उनकी ओर आकर्षित किया था। भव 
तो वात वहुत पुरानी लगती हे । बडी लडाई (दितीय विश्वयुद्ध) पूरे उफान पट थी । कहना कठिनिथा र 
अतत म हिटलर जीतेगा या हारेगा । लेकिन दिदुर्तान क स्वाधीनता सरपं को पूरा विश्वास था फि ऽह 
पूरे यने की षडी आ पहुवी है। मे उस दोर मे कोलिज के आखिरी दिना मे था । लेकिन पढाई स 8 
उलन्ाव था । वामपथ की राजनीति के साथ था जर इस कारण हपे जेलवदी दई धी 1 हमै लेगः 
राजनीति स्वपन स्वतत्ता के भी अगले पडाव के वर मेही सोचते थे । -सीतिए मीन सामानिक सिति 
सवध ओर क्राति के पारस्परिक प्रभावो पर अक्सर वहस्न रहती धी । उसी दोर म प्रगतिशीत तेफा का 
आदोलन भी उभर कर सामने आ रहा था। नये लिखने वालो मे फेज की (विशिष्ट) शती के चर्च चत 
निकले थे। 

अचानक ही हमारे कोलिज मे सूचना आयी कि फेज अमृतसर छोडकर लाहोर हमि ही कंतिन्म 
अग्रेजी साहित्य के लैक्वरर हकर आ रहे ह । आश्चर्य हुआ क्याकि सिफं हमारा कलिज सरकारैह 
था यत्कि हमारे प्रसिपल अगेन य, लेकिन थे वडे खुले दिमाग कं आदमी । स्वाधीनता आदोलन कं परति 
उनकी सहानुभूतति धी, शयद इसलिए (ही) फन कै चुनाव मे उनको कोड परेशानी न धी 1 किकी ४ 
तक अदृश्य परिचय तो था ही, थोडे ही दिना मे हमारा स॒वधं शिष्य गुर की सीमा पार कर गया ए 
एक लवी भिवता की आधारश्िता पडी । अर्य 

उठती जवानी म कई आकपण एक साथ प्रकट हाते ह जर हम तागा के लिप क्रति के कर्द 
थे! उस्म देस सै दोम्ती भी थी, सामानिक सवधा को वदन देने का सकल्प भ था ! नय प्रका की शायरी 
से रुचि थी ओर उस्न पीटी मे हमारे मिग साहिर ओर सरदार जाफरी जेसे शायर अपनी प्रतिभा दिषारटे 
ये! लेकिन उन सच चेहरो आर रुद्ञाना म खमानियत का अश हावी रहता था। इतीतिए फन की उ 
समय भी शायरी हमारी उन सभी भावुक वहसा की प्रतिनिधि थी ओर दिते म उतर जाती थी। हमारा 
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कोई भी सहयोगी या मित एेसा न होगा जिसको नक्शे-फरियादी याद न हो या देनिक जीवन मे भुङ्ते 
पहली सी मुहव्यत मेरी महवूव न माग' की वातत न करता हो। 
फज की प्रसिद्धि का एक कारण उनकी सादा ओर आम वलचाल की भाया टी थी। उस दोर मे 
कोडिवेल की पुस्तक "स्टडीज इन डाइग कल्वर' प्रकाशित हुई । उसकी भूमिका आज भी याद आती हे 
जिस्म उसने कहा धा कि शायरी एक रूमान भी ह क्याकि उसफा सवथ भापा ओर समाज से ह, इसलिए 
उप्तका अलग नहीं किया जा सकता । यही वात फज ने अपने ठग से प्रस्तुत कर दी दे। उस दोर म 
जनि फ्रिमेन की आत्मकथा 4८५ 1८51002" की भी चर्चा चती ओर उत्तने चामपथ के समर्थका म एक 
नकारात्मक किस्म की हलचल पेदा कर दी । फ़्ीमेन किसी दर मं कम्युनिट थे मगर अव कम्युनिज्म छोड 
चुके थे। शायर भी थे इसलिए उनके वारे मे राय भी अलग-अलग थी । लकिन उनकं जीवन की एक 
घटना वडी घवूवसूरती से कही गयी दे। अपने यूनिवसिटी कं दिना मे उनकी भेट एक श्ूवसूरत लडकी 
से हुई जिसने उनसे एक दिन पृष्ठा कि करलिज छूटने के वाद आप क्या करेग? “शायरी आर क्रांति । 
लडकी को यह विचार वडा द्वूवसूत दिखायी दिया लेकिन उसने उचित यही समज्ञा कि उभतते प्रम को 
छोडकर किसी खुशाल नोजवान (युवक) से शादी कर ती जाये ! फेज भी तो शायरी ओर क्राति (इकलाव) 
को अपना चुके थे लेकिन उनका भाग्य फ़रीमेन से वेहतर था। यह सूचना कि फज एक अग्रेन ओरत 
से शादी कर रहे हे ओर वह भी इग्लिस्तान गय विना, वदी जश्चर्यजनफ लगी । लेकिन उसमे भी फेज 
की अपनी विशिष्टता थी। एलिस अपनी वहन मितेज तासीर से मिलने अमृतसर आयी हृद थी कि फेज 
से भेट हो गयी । हमछ्ठयाली ने प्रेम सवध कां मजवूत व अदूर कर दिया । जिस दार मे फेज नाहोर आये 
उत्त ममय तासीर श्रीनगर म प्रिसिपल होकर चले गये, इसलिए शादी बहा रचायी गयी ओर निफाह स्वर्गाय 
शेख अवदुल्लाह न पठाया । वाद के वर्पो म शे साहव उसकी अक्सर चचा किया करते थे। शादी मे 
कश्मीर नेशनल फ़्ट के सारे वड मेता शामिल हुए थे । सादिक साहव ओर वख्छी गुलाम मुहम्मद के साध 
फेज की मिता उसी समय आरभ हई । फज को कुदरत ने वहत सी नमता से नवाजा था । लेकिन एलिस 
जेसी पली वहुत कम लोग के भाग्य मे होती दे । जिस टग ओर वाकपन से फेज की पल ने मुशिकिला 
के दिन कारे हे, वह उनकी सराटनीय हिम्मत का सचूत हे । त्रिटिश सना म शामिल होकर जग मे भाग 
तेने के कारण वामपथी कलाकारो ओर सोचने वाते कुछ ओर दोस्त यह महसूस करने लग गयं थे कि 
पहली वात्त नाजी वर्वरता को हरनि की है ओर हिटलर की जीत के परिदृश्य म काई क्रातिकारी ओर 
प्रगतिशील शक्ति उस यथार्थं को अनदेखा नहीं कर सकती । यह सोच फेन ओर मजहर अली ज॑स भावुक 
लोगो की फोज मे ले गयी ओर फज कलिज की नोकरी छोडकर दिल्ली आये । म कलिज खत्म करके 
कराची चला गया था । कछ दिनो के लिए दिल्ती आया । उस दोर मे नयी दिल्ली भी कु ओर टी धी। 
रात को "व्रौक आऊट" होता था । आर्‌ इडिया गेट कं उस आर तो था ही जगल । फेज साहव को धर 
मिला था लोधी एस्टेट मे। रात्त मे उनके साथ खाना तो मेने मान लिया लेकिन तागे पर वहा 
पहुचते-पटुचते पसीना निकल गया । अव फन साहव के सामन दो ही रस्त थे कि या तो मुञ्े अपनी 
पुरानी ओंस्टिन गाडी मे वापस पहुचाय या रात को ठहरने का प्रवध कर्‌ । 
फिर तो पाकिस्तान वन गया ! ठम लोग देश वाहर' होकर दिल्ली आ गये । फेज वापस लाटार चते 
गये । कछ वर्पो तक सवध स्यगित टो गये। अव फेन के जीवन मे एक नया दार आरभ हा! मिया 
इपत्तारूहीन ने पाकिस्तान .राइम्स ओर इमेन का उदूघारन किया। फेज ओर मजहर अली उत्तक 
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एडिटर ओर ज्वाइट एडिटर नियुक्त हुए । यहा हम लोग यह समाचार सुनकर उनके भाग्य पर नान कपे 
लगे। यहा तो दिन-रातत मकानो की अर्लोटेट ओर राशनकार्ड के चव्कर मे करते धै। आर पे नये देश 
मे नये मूल्या के ठन्ञान वना रहे थे । लेकिन न ही उनकी वह स्थिति वहुत् दिनो तक रही आर न अपी। 
अयूव खान का राज आया तो पाकिस्तान टाइम्स ओर इमेज को सरकार ने दवोच जिया भर जव धी 
वह सरकारी ट्रस्ट की सपत्ति हे । कुठ ही दिनो वाद रावलतपिडी साजिश कंस का दामा रचाया गया । फेव 
ओर्‌ सज्जाद जहीर लवे समय के लिए जेत मे वद हो गये । थोडे ही दिनो वाद मिया इपतखालदीन कौ 
मृत्यु हो गयी । 

वे अपने समय मे बडे ठाठ के इनसान थे। ओंक्सफोड म पदते-पढते क्रातिफारी वन गये] वाप 
जाने के वाद पजाव काग्रेत के अध्यक्ष जवाहर लाल जी के साथ उनका विलकूल निकट का सवध था। 
मेरेपिता ओर वे जल म दो वार इक्टूग हुए थे । उनका सवध फेज, महमूद अली, मजहर अत्री आर हम 
जेते वामपथी लोगो के साथ वहुत गहरा था! फज को उनकी मृत्यु पर वहुत शोक हुभा। ओर नलपे 
उन्होने एक दर्दनाक, मर्सिया लिखा 


करा कज जर्वी? प सरए कफन^ मेरे कातिलों को गुमान हो 
कि गरूरे इश्क का वाकपन “परो मर्गः हमने भुला दिया 


जव हम लोगो ने यहा स शेर को सुना तो दिदुस्तान की राजनीति एक नया मोड ले रही शी। कप 
दो हिस्सो मे वट रही थी। जिस दिन इदिरा जी को काग्रेस से निकाल दिया गया तो भैने उनकी ४ 
शेर जिकर भेज दिया । उनको वहुत भाया । वैसे तो वे शेर याद करने मे सिद्धहस्त न धी। फिर 
कई वार कह देती धी- क्या था वो फेज का शेर! 

फज का सवध पडत जी ओर इदिरा जी से बहुत निकट का था। 1955 ई मे जब फन दिली 
आये तो पडत जी ने पूरी शाम उनके साथ वितायी। 1971 ई के वाद पाकिस्तान म स्थिति ने पत 
खाया। भूद के दोर म फेज नेशनल आर्टूस कोसिल के डायरेक्टर वने तो दिल्ती आये । म उन दिना 
इफार्मेशन एड व्रोडकास्टिग मिनिस्टर था । कहने लगे दो काम करो एक तो शीला भादिया का ५] 
आपेरा 'हीर राज्ञा, आर दूसरे अपने भाई सतीश गुजराल की तस्वीरो की प्रदर्शनी पाकिस्तान भिजवा! ॥ 
मने कहा कि सिद्धातत तो आपत्ति नही हो सकती । लेकिन हमारी भी एक शर्त है कि जप 8 
वी `प्र अपना पूरा प्रोग्राम परसतुत कर दे । फेज साहव ने तो अपनी वात पूरी कर दी लेकिन न ही $ छ 
भाटिया का जंपिरा ओर न ही सतीश गुजराल पाकिस्तान जा पाये । अभी सवध ही कृष पेसेथे 6 
दिनो भदो के तार-तरीके वदल रहे थे । फेज इससे निराश हो रहे थे लेकिन कोशिश मे धे कि भुद् भर्‌ 
उनफ साथी सामने आने वाले दिनो को देखे ¡ फैन उन लोगो म थ जो महसूस करते थे कि भु मी 
गलतियो से सिर्फ फोजी राज ही का पथ निर्मित कर रहे हे। लेकिन ये होकर ही रहा । हमारे यह 
इतिहास एक पन्ना उलट कर इमरजेसी ले आया। फैन ने सोचा कि शायद इमरजसी केवत वामपथ 
तोडने के लिए लावी गयी हे लेकिन ये शीघ्र ही इसके तेवर सम्ञने लगे । जव हम मिते फेज ने 
यह तुमने एवूव किया । पाकिस्तान को लोकतातरिक रास्ते पर लाने के वजाय तुम लोग ही टक ग । 


¶ मायाया ललार। 
8 मातकेवाट। 
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जनरल जिया का दोर आया तौ फिर से दिल मे धुटन ओर वुद्धिजीवियो की पफड-धकड शुरू हो 
गयी। फन तो किसी तरह निकल्वकर मास्को आ गये लकिन एलिस ओर वच्चां को वहत देर तक 
कठिनाइया का सामना कटना पडा । तव तक इमरजेसी के दोर ने मुञ्ने भी मास्को धकल दिया था । फौज 
जव मिले तो उन्होने कहा सितम सिलायेगा राहे वफ़ा एसा नही होता' ओर उनकी नज्म “रे दिल 
मेरे मुसाफिर' तो वस दिल मे ही उतर गी । हमको तो उनके देशनिकालै का वहुत लाभ हआ । दिदुस्तान 
का दूतावास उनका दूसरा घर था ओर शाम को हमारे यहा आ जाया करते थे। एक दिन पुरानी वाते 
होने लगी । "विस्मिल' की नज्म "सरफरोशी की तमन्ना अव हमारे दिल मे हे" जिसने 'स्वाधीनता-सपर्प 
मक्रातिकारिया की कतार को गर्मा दिया था। तव फेज ने वताया कि इत भूमि पर उन्हाने भी एक नज्म 
कहीहे 


तरफरोशी के जदाज बदले मये“दावत ए-कत्ल पर मकतल° ए शहर म॑ 

डाल कर कोई गर्दन म॑ तोक!" आ गया^लाद कर कोई काधे पर दार"! आ गया । 
फेज क्या वात ये किस आस पर मुतजिर ह फि लायेगा कोई एवर 

मयका पे हुआ मुहतसिव!” महूवा,दिल फिगारा^ पे कृत्तिल कां प्यार आ गया 


अव तो कई वार शाम को जव शेरो-शायगी की मजलिस जमती तो पाकिस्तान ओर वग्लादेश क राजदूत 
भी उन मजत्तिसा मं आते ! भारत मे मोजूद पाकिस्तान के दोर्टर हुमायू खान से भी इसी दोर गै भट 
हई । फैन की यदू भापा को एक देन यह भी ह कि उन्होने उसको अतररषट्रीय भापा वना दिया । रूस 
मे उनके चहु सै प्रसशक थे जिनको फेज की शायरी ने जीवन का एक ओर ही पक्ष दिखाया हे । एक 
किस्सा ओर । हमारी हिदी भाषा के चोरी के कवि वच्चन जी मास्को आये । शाम को मुशायरा हज । वडी 
रात स्तक वच्वन जी नयी ओर पुरानी कविताए सुनाते रहे । फज अपनी वारी भी खूवसूरती (से) निभाते 
रहे। उस दिन का एक शेर आज भी दिमाग म घूमता है 


सहल यू राद जिदगीकीहे ८ हर कदम हममे आशिकी की हे 
हमनं दिल म सजा लिए गुलशन ^ जव वहारा ने वेरुदी की है 
दरसेधो तिये हे होठ अपने ^ लुत्फे साकी ने जव कमी की है 


फेज के मास्को के प्रवास के दोान मै टी उनकी आलमगीर मगजीन लोटस (10116) की एडिटर सापी 
गयी, इसलिए उनको अधिक अरे वेरूत म ही रहना पडता था। इसी वीच एलिस भी आ गवी । वसत 
की वर्बादी का फज की शायरी पर गहरा प्रभाव पडा 


चाद फिर आज भी नही निफला^ कितनी हसरत थी उसके आने की । 


यह जानना कठिन हे कि फंज चुपकं से मर गये होगे । निश्चय ही उन्होनं फरिर्ते अजल मृत्यु के दूत) 
सैभीपूष्ाहोगा 


वह स्थान हा कत्त किया जाये । 
10 गुलामी का चिह 

11 फाती का तपता 

12 जां दिस्नाव किताव रखता हे। 

13 जमी दिल 


2 
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र 


1 


ताओं तो कत्लनामा मरम भीदेखल्‌ 
किस किस की माहर है सर महनर"* लगी हुई 


लेकिन वात समाप्त करने से पूर्व एक घटना का उत्ते अवश्य करना चाहता दू! फेन कौ शायी कौ 
ओर सोच कौ नया मोड देने मे महमूद जफ़र ओर रशीद जहा का बहुत हाय धा। दूरे दार नै उन्न 
कूए यार" से निकालकर सृएु दार" का रस्ता समन्नाया था। मे अभी मात्को गया ही धागरि फेतका 
संदेश मिला--शीद जहा की कत्र पर मेरी तरफ से भी पूल चटा देना / दिसवर की वर्फाती त्व्म 
हम दोनो पति-पतली ने उनकी कत्र दूढ निकाली ओर वहा पहुवकर फ ताहव ओर रीर जहा यदी 
(स्मृति) कमेटी की ओर से हमने श्रद्धाजलि कं फूल चढाये । 
फेज शायर तो थे ही, लेकिन एक प्यार मिग ओर ्रूवसूरत इनसान भी थे । यह रिक्तता कभी पी 
न होगी। 
टू से अनुवाद श्लुीन 


मा 98109296 


15 कायम पर। 
15 मटवृूय की गती। 
17 पमी का तख्ता! 


^ चया पथ अर्टूवर दिसवर 2020 


वो बात जिसका फुसाने मे कोई जिक्र न धा, 
कातिमोहन 


रावलपिडी साजिश कं नाम सं मजर्‌ जनरल अकवर छा ओर अन्य पर जो मुकदमा 191 म शुरू हुआ 
चह फज की जाती आर शरी जिदगी म अहम मुकाम रखता ह ! अफ्वर खान क साय जा अन्य अभियुक्त 
इस कस मं शामिल थं उनम पाकिस्तान की कम्युनिस्ट पार्टी कं महासचिव सन्नाद जहीर आर फज 
अहमद फज भी रमित थ आर इन दानां का चार साल कद की मजा सुनायी गवी था। 
मुकदमा फितना अहम था आर जुम कितना सगीन इसका अदाजा पाकिस्तान कं प्रधानमव्री 
नियाकत अली दवारा 9 माच की रडिया पाफिस्तान सं की गयी घापणा से लगाया जा सकता हे । गारतलव 
ह क्रि यह काम फिसी जार वजीर वगेरह पर न छोडफर वा खुद रेडियां पर आये आर उन्ठाने मुत्कं के 
अवाम को वताया फि सरकार का तद्ता पलटने की एफ साजिश का पता चला ह आर णसा इरादा 
रखन॑वाते इम चार लोगा का गिरफ्तार कर लिया गया ह चीफ ्जीफ जनरल स्टाफ मेजर जनरल अफवर 
खा जर्‌ उनकी वीवी नसीम अकवर खा, वावनवीं व्रिगंड क कमार आर क्वंटा के स्टशम कमाडर्‌ 
्रिगंडियर मोहम्मद अ्दुल लतीफु खा आर फेज अहमद फज। उन्हानं गिरफ्तार लागा की योजना के 
वारे म सार्वजनिफ तार पर कुछ कहने से इनकार किया आर इस गापनीयता को राय सुरक्षा के हित 
म॑ जस्री वताया । उन्ान इस वात पर जरूर जोर दिया कि साजिश करनेयाले पाकिस्तान की स्थिरता 
का हिततात्मक उपाया सं भग करना चाहते थे। उन्हाने एलान किया कि यह साजिश पाकिस्तान की 
जम्टूरियत क चिलाफ थी । इसा मकसद अगयजकता पदा करना, फाजी यकजहती को तोडना ओर 
समाजवादी फाजी तानाशाही कायम करना धा । प्रधान ममी ने देश की जनता सं इस साजिश को नाकाम 
चनान म पाकिस्तानी हुकूमत सं तजआवरुन करन की अपील की । 
उस वक्त फज अग्रेजी अखेवार पाकिस्तात ाडम्त के प्रधान सपादक ओर उदू दैनिक इमरोजन के 
प्रवध सपादक थे ओर्‌ लियाकत सरकार की नीतिया के मुखर आलोचक । जम्टूरियत के नाम पर 
पाकिस्तान मे अजीव सा ही निजाम वजूद म आ गया था। 1948 म पाकिस्तान की कप्युनिस्ट पार्टी 
की स्थापना हा चुकी थी आर वह वेध टग से अपने जनसगठना की मदद सै देश की राजनीति की मुख्य 
पारा मे शामिल हाना चाहती थी लौफिन सरकार हर मुमकिन तरी से इसमे अडचन डाल रही थी। उस्ने 
पार्ट क ल्िए खुले आम काम करना नामुमकिन वना दिया धा, पारी ओर जनसगठनो कं अनेक 


रायलपिडी षडूयतर कस का पूरा फरस्सा 
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कार्थफर्ताआं को जे म डाल दिया था आर उन पर ञे मुफदम कायम कर्‌ दिये थ । पार्ट कं जनत 
सक्रेखी सज्जाद जहीर सहित कद्रीय कमंटी कं समी सदस्य अप्राखड हो गये धे जौर गेकानूमी ता 
पर अपना काम जाम देने पर मजवृर कर दियै गये थे । वामपथी पराकिस्त्ाने राहृम्स उतर जमानं काच 
महत्ूर्णं अखवार था आर जमदूरियत के पक्ष म जनमत तैयार करे म प्रमुख भूमिका निभा ए ध 
फेज कम्युनिर्ट पार्टी के खुले पक्षधर थे आर कामरड सज्नाद जहीर क पक्के दोस्त। 

फेज कौ 9 मार्च 1951 के दिन अलस्मुवह गिरफ़्तार किया गया था जार अगत ही दिन पाव म 
पिधान सभा का चुनाय हानवाला था । जव लियाफ़न मिया कौ हथियारवद पुत्तिस उन्ह फत्‌ क्प 
पुय तो फेज ओर उनकं सहयोगी मजहर अली को यही लगा था कि चुनाव से दुर श्नं के तए 
उन्हे जल ले जाया जा रहा हे आर चुनाव कं फार याद छोड दिया जायगा । वाद म पत्रा चा गिन 
पव्लिक तैफ्टी एक्ट के तहत गिरफ्तार किया गया हे। फज क खिलाफ 1818 कं वदना वगर 
रेगुलशस् के तहत वारट जारी किया गया था ओर उन्हे यिना मुकदमा चलाये अगिश्षित कात कं तिए 
हिरासत मे ले लिया गया था] 

मेजर जनरल अकवर ला रावतपिडी कासपिरेती केस की धुरी थे। 1948 मे करीर कौ तेकर 
भारत-पाक सवर्य के दोरान वे पाकिस्तानी फाज का नतृत्व कर रहे थ । उन दिना व॒ त्रिगेवियर कं (५ 
पर काम कर रह थ ओर पाकिस्तानी फोज म उन्द "जनरल तारिक कं नाम से पुकारा जता धा । क ए 
भे पाकिस्तान की रणनीति यह थी कि सवतं पहले तो कुठ पटान कवाइततिय ते वहा घुपपठ काण 
जाये फिर सेना कं एक हिस्त को कवादती भस म वहा उतारा जाय आर उनके पीठे नियमित पर । 
की मदद से कश्मीर पर कव्मा कर लिया जाय । उत उम्मीद धी कि हिदू राजा की भारते पिय 
कोशिश के बावजूद वहा की भागी मुरिलिम जनस्या, मुम्लिम दश पाकिस्तान की फौज का स्वागतं न 
ओर कश्मीर पर अधिकार करने मे कोई भारी वाधा नही आयेगी ! वाद की वात तो इतिहा वौ है 1 
मतलव की वात यह हे कि अकबर खा कमर से पिटकः लाट आर अपनी इस तपत्या परान 
को वे जीवन भर नही भूले। 

उछ लगा कि उन्हे लाम पर भेजने के चाद पाकिस्तानी हकूमत को पीछे स उफी जैसी मदद 
चाहिए धी वसी जही की गयी आर उनफी पराजय इसी कारण हुई । ये कश्मीर मे युद्ध विशम क क 
थे ओर अपनी प्रिगेड के वल पर श्रीनगर को जीतने का सपना देखते थे! जग कं दात्य कं तिप्‌ 
नहरू-क्तियाकत समन्ता हुआ, उसे भी अकवर खा ने एक वेश्म आत्मसमर्पण ही माना, शा 
यह है कि युद्ध मे परास्त होते के वाद पाकिस्ताग की हालत इतनी पत्तली हो गयी थी कि उसे 
समह्ौते का कोई विकल्प था ही नही । इशक 

इस प्रसग को तूल देना येकार ह, लेकिन रावलपिडी कासपिरी केस कं सिलमिते म ई 
अहमियत को लेकर यह दुहराना जकर है कि अगर कश्मीर म पाकिस्तान की पेसी शर्मनाक हार नर 
होती ओर उस वक्त पािस्तानी सेना का नेतृत्व अकवर ख के हाथमे न ए होता तौ शग यट 
भरी वजूदभ ने आया होना अपनी 

इसम संह मही कि अकवर खा एक दिलेर सिपाही ये । वे जग म हाने के आदौ न थे आद 
पहली हार के अपमान का आसानी स नही भूल सफल थ ! व जीवन भर भारत का अपना माना दमनं 
समते रहे। उनट लगा कि पाकिस्तान म लियाकत अली की हुकूलत तो गल गहू की वोर ह निह 
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पलट देना कोई मुश्किल काम नहीं । मुल्क का अवाम कश्मीर मे शर्मनाक हार के लिए भी उसीको 
जिम्मेदार मानता है आर अगर एसी निकम्मी ओर नालाय सरकार का तछा पलटने की कोई कोशिश 
की जाये तो उत्तकी मुखािफत शायद ही करे । अव जरूरत थी तो क एसे साधिया की जा सरकार 
से नाराज ओर परेशान हो ओर जिनका साथ तल्ता पलरनेवालो को नेतिक समर्थन दिला सके । 
यह सच हं कि पाकिस्तानी फोज मं अकवर खा के हमखयाल ओर लोग भी धे । सेनिक अधिकारियो 
का अच्छा-घासा हिस्सा कश्मीर मं मिली शिकस्त से नाराज ओर नाघ्ुश था ओर हुरूमत कं खिलाफ 
अकवर खा के साथ खडा होने कं लिए तैयार था ! उसका कसूर भी क्या था? पकिस्तान कं हुक्मरान 
मै पाकिस्तानी फौज कं अजेय होने का इतना द्टोर पीटा थाफिवे इम हार का सामना करन कं लिए 
विलक्ुल ही तैयार न थे आर शर्मनाफ हार सै वुरी तरह वोखला उग थे । रावलपिडी कस मे गिन लोगो 
पर मुकदमा चलाया गया उनमे मेजर जनरल अकवर छा के अलावा व्रिगेडियर से तेकर केष्टन तक के 
पदो पर काम कर रहे कम से कम सात सेनिक आर वायुसनिक अधिकारी शामिल धे । भारत मे कम 
लोग जानते हे कि इस मामले मे सेना के एक वड़े ओर सम्मानित जनरत नजीर अहमद को भी हिरासत 
मै तेकर पूष्ठताछ की गयी धी । उन दिनो वे मेजर जनरल के पद पर काम कर्‌ रहे थे। उन पर आरोप 
धा करि साजिश की भनक होते हुए भी उन्हानं यह चात अपने तक ही महदूद रखी, अपने से उच्च 
अधिकारिया तक नहीं पुचाथी । उन्ह दोपी पाया गया आर एक दिन की सजा सुनायी गवी । सजा सुनाने 
के फोरन वाद अदालत उठ गयी । 
सनिक अधिकारियो के अलावा अकवर खा की नजर पाकिस्तान की कम्युनिर्ट पार्टी पर भी गयी 
जो पाकिस्तान कं नामनिहाद जम्टूरी निजाम की ज्यादतिया का सवते वडा शिकार थी ओर जिसे मयी 
हकूमत मे कुछ रियायते देने के वादे पर अपने साध तिया जा सकता था। अकवर खा अपनी वीवी को 
बहुत मानते थे ओर अपने हद रान मे उसे शरीफ करते थे ¡ उनकी वीवी वेगम नसीम सर मोहम्मद शफी 
की वेटी ओर मुस्लिम लीग की एक बहुत वडी नेता वेगम जहानारा शाहनवाज की पुत्री थी भौर मुल्क 
के वडे-वडे सियासतदामो वुद्धिजीवियो ओर आला अफसरा से उनके ताल्लुकात थे, जिनमे फज अहमद 
फज भी शामिल थै । फेज का साथ अकवर खा के लिए वेहद फजयाव सावित हो सकता था। एक तो 
उनकी कम्युनिस्ट पार्टी के जनरल सेक्रेटरी सन्जाद जहीर से वेतकल्लुफी ओर दोस्ती थी ओर दूसरे वे 
एक बडे ओर सम्मानित अलवार पाकिस्तान इम्स के प्रमुख सपादक थे ओर यह अखवार त्ता पलट 
के वाद वजूद मे आनेवाले फोजी निजाम के पक्ष म जनमत तयार कटने मे एक वडी भूमिका निभा सकता 
था। 
लिहाजा 28 फरवरी 1951 को मेजर जनरल अकवर खा की कोटी पर हमखयाल लागो की एक 
मीटिग वुलायी गयी ओर उसमे अकवर खा ने तछा पलट की अपनी योजना पेश की । वताया जाता 
है कि मीदिग मे इन लोगा ने हिस्सा लिया अकवर खा, नसीम अकवर खा, त्रिगेडियर मोहम्मद अद्धुल 
लतीफ खा एयर कमोडार माहम्मद खान जनज्ुआ ले कर्मल सिदीक राजा, मेजर एम यूसुफ सेठी, मजर 
मोहम्मद इसहाक, केष्टेन जफरुल्ला पोशनी, सेयद सज्जाद जहीर फेज अहमद फेन मोहम्मद हुसेन 
अत्ता। कुछ ठवालो से पता चलता हे कि इने अलावा सेयद सिव्ते हसन, रेल मजदूर के महवृब रहनुमा 
मिर्जा मोहम्मद इत्राहीम, दादा फीरोजुटीन मसूर, एरिक सादप्रियन आर हसन आविदी भी मीटिग म शामिल 
थे, जवकि अन्य हवाले इसकी पुष्टि नही करते! हा, यह तय हे फर रावलपिडी साजिश के मामले मे 
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इनम ते लगभग समो का पीटा गया जार उ पर मुदम चलाय मव । तियाफत अती का सरा ता 
असुरभित महसूस करती वी फि उसने अहमद नदीम कृतम जस सम्मानिन तैखर्‌ का भी मिफं इतिए 
छठ महीना के निए्‌ 7जग्वद कर दिया कि वे अञुमन तक्कीपसद मुसन्निफीन क जनटन तटी ध) 
ये सभी अगली कतार क कम्युनिम्ट थ आर अपन-अपन जन सगटना की जामी कारगुनाप्वि म तम्‌ 
थ, हालाफि इनम स व्नर लागा का राव्तपिद्ी साति स कतः का तन्नु न था) 
रावलपिडी म चीफ आफ आर्मी स्टाफ की काटी पर वुलायी गया इस वटक म अवर छा नं भप 
याजना रखी । जिन्ना की मात कं वाद गमनर जनरल वने नजीमुहीन आ प्रधान ममी तियाम्न भना 
खा अगल एप्त रावलपिडो आनवाले थ । तजवीज धी फर य्य न दाना का गिरफ्तार कर तिया 
ओर गयर्नर जनरल का मजवृर फिया जाय फि वं तियाकत सरार का वश्ाप्त कर द! उसरी वर्गा 
के वाद जकवर सा नयी सरकार का गठन कर तग आर दश म फाज की निगरानी म आम चुप का 
दग, हामि इसकी कोई तारीख नही वतायी गयी थी । नयी सरकार कम्युनिच्ट पार्य का राजनानिर 
्रकरियाआ म खुलकर शिरकन कलने का माका फरहम कर्मी आर बदल म कम्युनिस्ट पार मवी सफ 
की हिमायत करंगी । फज अहमद फज कं सपादकत्व म पाकिस्तान राहत जार द निक इम्नभपी 
सपादकीय नीति द्वारा नयी सरकार का समथन करग। 
यह एक गुप्त वेटक थी ओर इसकी का्वादया को दस्तादेजा की मदद पे प्रमाणित नही कि्याज 

सकला । यैठक दे भागीदारा कौ कटी-सुनी वाता फ आधार पर, आद कम्युनिर्ट पार्ट की रीति नीति भार 
फज क विचारा क परिचय की मदद स यह अनुमान ही लगाया जा सकता हे कि वेव मे दभन 
क्या वातचीत हुई हामी । वेक आट घंटे चती आर फिर विना किसी नतीजे पर पच वर्खालि हः इ 
अदाजा लगाया जा सकता हे कि इस योजना पर गमीर विचार विमर्श हुआ हागा ! अकवर छा 

एक जावाज आर साफगो तकिन मगरूर जनरल की थी आर कम्युनि्ट पार कं पां यह ताने ठ) 
कोड तरीका न था कि थल सना, जल सना आर वायु सेना स वो वाकई कितना समर्थन युय ययम) 
यह सवाल भी काविले गोर था कि जव एक वार पाक फाज की एकता दृद जायेगी आर वह गुदम वः 
जायेगी तो कोन मा गुट नयी सर्कार के साथ आयेगा आर कौन सा. उसकं छिलाफ़ काम करेगा” पर 
की रति-नीति से वाकिफ़ लोग वी आसानी से समह सकते ह कि किती सयुक्त वर म पर् ठ 
शीर्पस्थ मेता की माजूदगी भी इस वात को सुनिश्चित नही कर सकती कि वे प्के जीयन म 
से सवद्ध किसी सवाल पर तुरत फुरत कोई निर्णय ले ले। एसे किसी भी सवाल पर सभी 

निकायो को विश्वास मे लेकर सवद्ध योजना पर उनकी राय लेना कम्युनिस्टा की कार्यशेती की वध्यत 
हे । अकवर खा की योजना म पूर्वी पाकिस्तान (अव याग्ना देश) का कोर जिक्र न था। अकवराका 
तरह, कम्युनिस्दो के लिए यह मान लेना आसान नही रहा होगा फि अकले परश्िमी पाकिस्तान मेता 
पलट काफी ह पूर्वी पाकिस्तान की जनता क पास उसके अनुगमन क अलावा कोई विकल्प नीक 
जायेगा ! पार्य इस सचाई का कसं नजरजदाज कर सकती थी कि पाफिस्तान के अवाम का वहत 
पश्िवम मे नही वत्कि पूर्वी पाकिस्तान म रहता है आर पकषिचिम के मुकाविले वहा जम्ूरियतं की 
निस्वतन गहरी ह? उन्ठोने शायद कहा न हो लेकिन सोवा जरूर होगा कि एफ मदना दर्ज के 
अधिकारी के माखिक आश्वासन के वल पर य मान लेना कि सनिकफ़ तस्ता पलट की मदद सै सत्ता 
पराप्त करने क वाद वह इमानदारी मे आम नाव कग देगा आर कम्युनिस्ट पार्टी को राजनीतिक प्रक्रिया 
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म घुल श्रिरकतत का माका दगा, कहा तक टीफ ह, खासकर तव जवकिं यह समथन शुख सं जिर 
तेक जोखिम से भरा हा 1 इसक अतावा यह भी जानी मानी वात्त धी कि अकयर खा अपनी वेगम को 
जक्षत स कुछ ज्यादा ही मानते ह जवकि उनफी छवि एफ वेहद महत्वाकाक्षी ओर वडवाला महिला की 
थी, सयत ओर विचारशील महिला की नही 1 व अपनी इत महत्वाकाक्षा का षटुपाने म यकीन नही रखती 
थीं कि उन्हे किमी भी तरह एक दिन दंश की प्रथम महिला वनकर दिखाना ह । एस म, सनिक साजिश 
कौ कम्युनिस्ट पार्टी कं समर्थन की वात केर आर कव तक गुप्त रह सकती थी? 
दरसल, वेगम नसम अफवर खा राष्ट्र की प्रथम महिता वनने की कषठ ज्यादा ही जल्दी म॑ धी 
आर इस वातत पर मुतमइन हा चुकी धी कि अव उन्ह अपना इरादा परा करने से कोड नही राक सफता। 
वे टेत्तीफोन पर अपनी सहत्तिया का यह वतानं म मसरूफ हा गयी कि प्रस्तावित तख्ता पलट क वाद 
उनफी क्या योजनाए ह । इसके अलावा, अस्कर अली शाह नाम एक पुलिस अफसर ने भी इस राज 
को फ़श करने म एक वडी भूमिफा निमायी। वह अकवर खा का विश्यम्त अनुचर था आर अगर्च वह 
28 फरवरी की वेक म मोजूद न था, लकिन खुद जनरल खा की मंहरवानी से सव अहवाल जानता 
था। उस्न तव तक जनरल कं साय कभी दगा नही की धी, लेकिन इस वार योजना इत ग बड़ी धी कि 
यह इसे अपने पट म न रख सफा ओर उसने सारी वात अपने इसपेर्टर जनरल ओंफ पुलिस कां वता 
दी आर वो सीधा उत्तरी पश्चिमी सीमान प्रदेश के गवर्मर के पास पहुचा ओर अकवर खा की सारी योजना 
उसे वता दी। गवनर ने पलक ज्ञपकायं चिना यह वात प्रधान मरी तक पहुचा दी । आर, इस तरह 
पाकिस्तान के फाजी तद्ता पलो क इतिहास म यह पहता प्रयास" नाकाम कर दिया गया। 
पहल दिन, यानी 9 मार्च 1951 को चार प्रु अभियुप्ता का पकडा गया जिनम फेज शामिल थ । 
उसी दिन प्रधान मनी ने ्वुद रेडियो के जरिये इस साजिश से मुल्क के अवाम को खचरदार किया। 
धीरि-भीरे सभी अभियुपन पकड गये । सिर्फ कोमरेड मोटम्मद हुसेन अता अडगग्राउड हां गये ओर एक 
महीने तकं पुलिस को छकाते रहे । अत म उन्ह पूरं पाकिस्तान स पकडा गया । पारी क जनरल सकरी 
सज्जाद जहीर पहले से ही रूपोश थे ओर कई महीने वाद ही उन्दे गिरफ्तार करना मुमकिन हुंभ। 
ज्यादातर अभियुक्ता को लाहोर की मुघ्तलिफ जलो मे रखा गया ओर अत म उन सवको सिध प्रात की 
हदरावाद जेल ले जाया गया । वहा जैल के भीतर एक खास अहाते को नय हिरे से दुरुस्त ककर उसे 
एक अदालत की शक्ल दी गयी ओर अभियुक्ता पर मुकदमा चलाने के लिए एक स्पशल द्ाइयूनल गठित 
फरिया गया। यह तीन सदस्यीय द्राइव्यूनल फेडरत कोर्ट के जस्टिस सर अद्दुरहमान की अध्यक्षता म 
वनाया गया ओर्‌ इसमे पजाव हाई कोर्ट कं जस्टिस मोहम्मद शरीफ ओर दाका हाई कोर्ट के जस्टिस 
अमीरुदीन का शामिल किया गया धा। 
फेज को शु के महीनो मं सरगोधा आर लायलपूर जेलो मे कदे तनहाई या काल कोटरी म रखा 
गया 1 उन्हे पटने लिखने की सदूलतो ते महस्म किया गया ओर उनफा कोई रिश्तेदार या दोस्त उने 
मही मिल सकता धा ! इस सघ्ती का सवव गालिवन यह था कि अभी तक कम्युनिस्ट पार्टी के जनरल 
सेक्रेटी सज्जाद जहीर हाथ नहीं आये थे ओर उनकी गर माजूदमी मे फज हो पार्टी के सवसे अहम रहनुमा 
माने गयं ओर सज्जाद जहीर पर दवाव वनान क लिए उन्ह तकलीफदेह केदे तनहाई म रखा गया। 
सज्जाद जक्टीर की गिरपनारी के वाद ही सव अभियुक्तो को हैदरावाद जेल ते जाया गया ओर उन पर 
मुकदमा चलाने की तेयारिया मुकम्मल की गयीं । इससे साफ हो जाता हे फर पाकिस्तानी हुकूसत अकवर 
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खा आर उनकं साथिया पर मुङदमा चार मनुष्ट धा नी चाएता या उसी तत्तला क निए 
पाकिम्तानी कम्युनिस्ट पार्टी पर गहागी कं -तनाम म मुरद्रमा चलाना आर्‌ सजा दिनाना यस्या था। 
इससं पटल पाक असवनी न 16 जपरल 1971 का गयतपिदी कासपिरसी का ध्यान म एखन हए 
एक कानून पात्न कर दिया था जिसका संगिप्त माम "द रायनपिड़ (स्पेशत दराइव्यूमले) एर्ट 1971 धा! 
उपयु द्राइव्यूनल इसी यट के तदन कायम शरिया गया था ।द्राःववृनतत क तीना सदस्या क निए की 
थाकिवे फडरत काट या हाई काट क कायशीत जज हा । उम हाई कोट का सारी शगिनिया ओर अवि 
दिय गवं थ, वल्कि इस मान म वर ई कर्मे भी ऊपर था कि मुल्क की किमी भी अदातनम एत 
फते कं खिलाफ सुनवाई नही रा सकती थी ।द्रादयृना की कारवाई गापनीय ची आर सुनवाई क देवन 
पच्लिफ अदालत म नही आ सफरती थी। इस सवसं जाहिर हेता ह फि मुन्जिमा आर्‌ उनके वीता ना 
समथा कौ यह वात पग तरट सही थी फि इस मामत म प्राकृतिर न्याय कं न्यूनतम मानदड़ भी तागू 
नहा कियजारहह। 
मुकटमे की सुनवाई 15 जूने 1951 करो सुबह आठ वज शुत हई । अभियाग पण वी नुमाददगी मश 
वकील ए कं त्रोही कर रहे थे। आग चलफर यह हजरत पाफ तानाशाहा स अपनी नजदीफिया कं चते 
खां बदनाम हए, लेकिन उनकी कानूमी दक्षता से इनफार नही किया जा सफता।व्रिगेडियर तनीफ 
की ओर से प्रस्यात वफील आर राजनीतिज्ञ हुसन शदीद सुहरावदीं खडे हए ओर जनरत अकवर का पवी 
मश वकील जड एच लारी ने की । जिन अन्य प्रमुखं वफीला न मुकदम म मुल्जिमा के वाव म हिता 
लिया उनम मलिक फम मोहम्मद, घ्वाजा अदुरहीम, साटिवजादा नयामिश अती आर काजी असतमके 
नाम अहम हे] सभी मुल्निम के खिलाफ बुनियादी इल्नाम यही था कि उन्हान सरट्‌ (किग) के ठित 
जग छेडने का जुर्म किया हे । मोटे तोर पर यह जुर्म वतन से गारी करने जेता था आर सावित्ेन 
पर मुजरिमो को सजाण मोत तक दी जा सकती थी । इससे जाहिर हे कि गितने दिन यह मुमा चती, 
मु्जिमो आर उनके घरवाला के सर पर सजाए-मोत की तलवार लटकी रही । इससे फज की वीवी एतिस 
फेज कं हालाते का अदाजा लगाया जा सकता ह मो पाकिस्तान टाइम्स मे नोफरी करकं किती तरह अपन 
ओर अपनी दो नन्ही वैयिया का पट पाल रही थी मुफदमे का खर्च उठा रही थी ओर तमाम दाड धृष 
कर रटी थी । जेते जैसे मुकदमा लवा खिचता गया, मुल्जिमो का हाथ तग हाता गया आर मेहनताना ¶ 
मिल पाने की सूरत मे वकील लोग उन्हे अलविदा कहने तगे। जनरल अकबर ओर व्रिगेडियर लतीफ 
को नौकरी से पहले टी वस्ति कर दिया गया धा, कम्युनिस्ट तो अपने कडकंपन के लिए विश्व्या 
ह ही। लेकिन वला की चलाचती की इस वेला मे भी हुसेन शदीन सुहराव्द हिमालय की तह जडिग 
रहे ओर विना मेहनताना लिये पूरी मुस्तेदी कं साय अपने मुवक्किल की पेरवी करते रहे। 
अभियोग पक्ष की ओर से कहा गया कि मुल्जिमान ने "पाकिस्तान म कानून के जरिये कायम की 
गयी हुकूमत को मुजरिमाना तरीका से उलटने की “साजिश रची । मुलजिमो ने साजिश" कौ वात से 
इनकार किया । अव सारी वात इस नुक्ते पर आकर टिक गयी फि अभियोग धक्ष की ओर से ज सचूत 
पेश किये गये ह वे साजिश सायित करने के लिएु काफी हे या नही? गोया अदातत्त को देना हागा 
कि क्या सरकार का तख्ता पलट करने की साजिश वाकई कौ गयो हे ओर अगर साजिश की गयी तो 
फिर उसम कान कोन शामिल था? अभियोगः पक्ष की भार से जो सवृतत पेश किये गये उनम स्तवसे 
महत्वपूर्ण दो इकवाली गवाह थे ले कर्नल सिदीक राजा ओर मजर एम यूतुफ सटी । य दोना 2 
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कौ अकबर खा के घर पर हुई मीटिग मं मोूद थे ओर अव सजा से वचने के लिए इकवाक्लिया गवाह 
वन गये धे । इनके अलावा अन्य गवाह भी थे, लेकिन वे घरनास्थक् पर मोजूद नही थे आर उनकी गवाही 
सिर्फ यह वेता सकती थी कि हालात एते थे कि मुल्जिम साजिश एच सकते थे । इकवालिया गवाहो ने 
जोर देकर गवाही दी क्रि 25 फरवरी की वेठक सरकार का तछा पलटने का फेसला लेने के वाद ही 
वस्ति हुई थी। अभियुक्तो ने वेठक या वैठक म हाजिर हाने से इनकार्‌ नही किया, उनका जोर इस 
वात पर था कि वहत मुवाहिसे के चाद वेक विना किसी फेसले पर पहुचे ही वर्खास्ति कर दी गयी थी। 
यह गुदा इसलिए कदीय महत्व का था क्योकि ताजी दते-पराकित्तान (पाकिस्तानी दड सहिता) के अनुसार 
साजिश सावित करने कं तिए यहं लाजिमी थाकिदोयादो से अधिक लोगा के वीच जुर्म करने या 
जायज काम को नाजायज तरीको से कटने पर सहमति वनी हो ! एमी स्पष्ट सहमत्ति कं अभाव मे किमी 
कौ कानून के जरिए कायम की गयी सरकार का तछ्ना पलटने की साजिश रचने का दोषी नही ठहराया 
जा सकता था। 
सच मुलजिमो के साथ था । सचाई यही धी कि वेठ्क हुई थी ओर एक कार्यूची को लेकर वुलायी 
गयी धी ¡ मेजर जनरल अकवर खा ने साजिश का प्रस्ताव वाकायदा पेश किया, आठ घटे तक उसके 
अलग अलग पहलुओ पर गमगिर्म वहस- मुवाहिसा भी हुआ, लेकिन आखिरकार कोई फंसलता नी टो 
सका ओर वैठक विना कोई फैसला लिए वस्ति हो गयी । फेज की दोस्त ओर जीवनीकार लुद्मि्ा 
वेसिलेवा का दावा है कि कम्युनिस्ट प्रतिनिधियो ने जनरल अकवर खा की योजना को वचकाना कहकर 
रद कर्‌ दिया था। उनका छयालं था कि पाकिस्तान की जनता एते किसी कदम के लिए तेयार नही 
है ओर न पाकिस्तान की पार्टी ही इस हालत मे हे कि किसी वनह से कामयावी की सूरत मे देश की 
रहनुमाई की जिम्मेदारी निभा सके । कई हवालो से यह वात पुष्ट होती टे कि कम्युनिस्टो ने मेजर जनरल 
की योर्जना की खयाली पुलाव वताकर्‌ उसे खारिज कर दिया । वचाव पक्ष का कहना था कि अभियुक्ता 
के वीच जव कोई सहमति वनी ही नही, कोई फेसला हुआ ही नही, किसी निश्चित काय योजना को 
तागू कएने का तहैया करके वेटक वस्ति ही नी हुई तो साजिश एवने का सवाल ही कहा पदा होता 
है? मुल्जिमो मे से कुछ पर दवाव डालकर, डरा-धमकाकर या लालच देकर उनमे से दा-एक कौ इकृवालिया 
गवाह वना लेना ओर मनचाहा बयन दिला लेना कौन सा मु्िफिल काम हे। यह तो हमारे उपमहादीप 
की अदालत मे रोज होता हे। वेशक जितने दिन मुकदमा चलता दे, मुल्जिम ओर उसके घरवाला की 
जान सासत म॑ फसी रहती है, लेकिन जुर्म सावित करने के लिए तो ठोस सवूत चाहिए एेसे सवूत जौ 
भूर्म सावित करते हा, जरम मे मुल्मिम की शिरकत सावित करते हय ओर इस वारे मे किसी किस्म का 
सेह नं छोड़ते हो। 
असलियत तौ यह है कि यहे एक सरासर जाली केस था ओर पाकिस्तानी हुक्सरान ने अपने हितो 
की रक्षा के लिए यह कहानी गढ ली थी ! इसमे शक नही कि पचास के दशक मै जार-श्ोर ते शुख हई 
शतत युद्ध की राजनीति कं तफाजै इसके पीछ काम कर रहे थे। अमरीकी साप्राज्यवादिया के लिए ना 
आजाद पाकिस्तान म कम्युनिर्ट पारम एक एेसा खतरा था जिसे व पदा होने से पहले ही खलम कर देना 
चाहते धे ओर इसमे क्या शुब्धा है फि लियाकत मिया की सरकार पूरी तरह अमरीफा के जेर-अस्र थी 
ओर उनके इशारा पर नाचने के लिए खुशी शुभी तेयार्‌ थी ! वेशक पाकिस्तान की कम्युनिन्ट पार्टी वहा 
के अवाम को इस कदर मक्वूल नही हो गयी थी कि वह उसकं इशषरि पर सर पर कफन वाथफर घर 
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से निकल पडे, तकिन यह जरूर हे कि द्रेड युनियन फेडरशन, स्टृढटूस फडरशन आर भनुग्न 
तवकीपसद मुसन्निफीन आदि जन सगठना का गठन हो चुका था ओर अवाम उनी इतवाई पररि 
को दिलचस्पी की नजर से देख रहा था। वेवुनियाद भोर दुलमुलयकीन पाक हुकमनां आर ठे 
सामराजी आकाओ के सिए तना काफी था आर उन्हाने नवगठित कम्बुनिस्ट पार्टी का नह पै गिते 
पर कमर कस सी । क्या इसं महज इततिफाक कहकर यला जा सकता हं कि जित प्तक परी एर 
को रह करम के लिए अजुमने तरक्कीपसद मुसन्तिफीन न अपने अधिपशन म प्रस्ताव पात करिव ध, 
उसके सवमे यडे नेत्त फेज को उसी इनसानदुश्मन कानून कं तहत गिरपत्तार किया गया? पफ पए 
की ओर स्न जनता के सामने इस मामले को इस तरह पेश किया गया योया वुनिवादी तोर पर ह हनि 
कम्यनिम्ट सोवियत सष आर उप्तके पिलम्गू पाक कम्युनिस्यो की हो आर उन्होने इते कामयाव वन 
के लिए पाकिस्तानी फोज के कुठ गुमराह अफसरान को भी इसमे शामिल कर लिया हा। रार एष 
मे यह मामला इत परह पेश किया गया कि उसने प्रस्ताव पास करकं अदानत से मुत्निमा को सनाएुगोत 
सुनाने की दरखास्तं की । न सिर्फ पाकिस्तान के वत्कि हिदोस्तान कँ शी कई अघवाये तर माग कौर 
गहार फेज अहमद फेज का मोत की सजा दी जये। 

इस सिलसिले को एक आर नुक्तए नजर ते देखना भी जसरी ह । पाकिस्तान की फोन मेन 
कितने घ्गडे चल रहे थे । चीफ ओंफ स्टाफ, मैजर जनरल अकवर खा अपने अक्ख स्वभाव ओर 
घमड़ी ओर वडवोला वीवी के चतते सर्वोच्च सैनिक अधिकारियो की आख की किएकिरी वना इभा ध। 
कश्मीरी सघर्पं के वक्त पाकिस्तानी सेना के कमाडर इन चीफ का पद अग्रे सनिक अधिकारी जन्त 
इगलम डेविड ग्री के पास था ओर कश्मीरी सधय मे पाक सेना की रहनुमाई करनेवाले अकव! छ ध 
रणनीतिक सवातो पर उसका मतभेद था ओर अक्खड अकवर खा. इस पर पर्दा लनं म॑ यफीन मही 
करता धा । वह कर्मीर पर धावा बोलकर सीयै श्रीनगर तक पटुचना आर पूरे कश्मीर पर कनन 
का लामी था, लकिन ग्ेसी स्प को इस हद तक ते जाने के खिलाफ था! इसकी एक वन यह 
धी कि एन उस वक्त पर भारतीय सेना की सवोच्च कमान भी ब्रिटिश अफलरे के हाध म ही धी भा! 
भारत-पाक गुद्ध का अर्थं होता सीमा-पार अयेज अफसरो के वौच युद्ध जिस वे मूर गही क 
थै] युद्ध की समाप्ति के वाद ओर मेजर जनरल वनकर चीफ ओंफ स्टाफ के ओहवे पर 
के वाद अकवर खा ओर भी मगरूर हौ गया! उसने अपनी गतिपिधि के मामले म आवश्यक सर्वता 
भी बरतना छोड दिया । अव वह यह परवाह भी नही करता था कि वह किसके सामने क्या कह प्ल ह 
वेशक, बह एक वारसूक अफसर था ओर उत यकीन था करि आता फौजी अफसया के लिए भी उत ह्य 
लगाना जसान नही होगा । जासान था भी नही । लेफिन, अकवर खा को यह मालूम नही थाकिरपं 
प्र एक अर्त से नजर रखी ना रही थी । अपनी पुस्तक ए फेडत नोट गरतटर्तं म जनरल जसू छान्‌ 
वताया हे कि उसने अकवर खा को जनरल हेड क्वार्टर म चीफ ओंफ द स्यफ वनाकर बुलाया टी इतिप 
्थाफि चह नही चाहता था कि एक मेजर जनरत की हैसियत से एक या एक त ज्यादा डिवीनन कं 
सनिका की सीधी कमान उसके हाथ म रहे आर वह सेना की मदद ते फिसी वडी सानि को अजाम्‌ 
द सके । इसकं अलावा रावलपिडी वुलाकर जनरल भयूय उससे अपनी निगरानी म काम ते वकता धा) 
अन्य हवाला स पता चता ह फर रावलपिडी मे उस पर न सिर्फ़ जनरल अयूव की नमर धी वल्कि 
तत्कालीन रभा सविव इस्कदर मिर्जा भी उसकी गतिविधि सै वाखवर रहते थे। तकित, पाक सेनाक 
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चीच अपनी वहादुरी क चलते वह इतना लोकप्रिय था कि सामान्य परिस्थितिया मे उसके खिलाफ वु 
करना आसान न था । उसकी मकवूलियत आर अहमियत का अदाजा इस वात सं लगाया जा सकता 
है कि जव जम्दूरियत वहा हुई ओर जुल्फिकार अली भद्रौ पाकिस्तान के प्रधान मनी वने तो उन्ाने 
नेशनल सीक्योरिटी ओंर्गनाइजेशन कायम किया ओर रावलपिडी साजिश कस कं सजायाप्ता जनरल 
अकेवर खा को उसका अध्यक्ष वनाया। 
वहरहाल्, जव अकवर खा ने तख्ता पलट की सभावना तलाश करते हुए पाक सेना मे अपने 
विरोधियौ को वारं करने का भोका दे दिया तो उन्हाने इस मौके को पूरी तरह भुनानं की काशिश की ओर 
दो निचले सेनिके अधिकारियो को अपनी तरफ मिलाकर उनसे मनचाहा वयान उगलवा लिया । यह 
वयान जरूरी धा क्योकि अगर ये दोनो इकवालिया गवाह वेठक मं सहमतिमूलक निर्णय की वात न कःते 
तो साजिश का इल्जाम सावित नही हो सकता था। ओर अगर साजिश का इल्ाम सायित हौ जाता तो 
हक्मरान अकवर खा ओर कम्युनिस्या को मुहमामी सजा, यहा तक कि सजाए मोत भी, दिला सकते थे। 
दरअसल, पाकिस्तानी हुक्मरान ओर फ़ोज के आलातरीन अफसरान इस एक तीर सै दो शिकार 
करना चाहते थे । इससे एक तो अकवर खा को लवे अर्मे के लिए जेल भेजकर निर्चित हुआ जा सकता 
था, दूसरे कम्युनिस्ट पार्ट कौ भी एक ताकतवर ओर मकवृूल अवामी पार्ट वनने से पहले ही नष्ट किया 
जा सकता था, क्योकि उनकी तमाम कोशिशो के वावजूद वह अपने जन सगठनो की मदद से अपने 
प्रभाव का विस्तार कटने म लगी हुई थी ओर उसे कुछ न क्छ सफलता भी मिल रही धी ध्यान देने की 
वात है कि रावलपिडी केस का फसला आते ही, 1954 मं ही, पाकिस्तान म कम्युनिर्ट पार्टी को वाजाव्ता 
गरकानूनी घोपित कर दिया गया ओर उसके तमाम जन सगठनो का, यहा तक फि अजनुमन तरक्कीप्तद 
मुसन्नफीन को भी, गैरकानूनी करार दे दिया गया । अव पार्टी को वाकायदा अडस्ग्राउड जानै पर मजबूर 
होना पडा। 
द्रइव्यूनल ने फेसला दिया कि पेश किये गये सचूतो से सम्राट्‌ के खिलाफ साजिश सावित नही 
होती ! यह सावित नहीं होता कि 28 फरवरी 1951 की वेठक किसी कार्य-योजना को क्रियान्वित करने 
का फे्ता लेकर वखस्ति हुई थी । उसने सभी सैनिक ओर असेनिक अभियुक्तो को चार चार साल की 
केद की सजा सुनायी । अकवर खा को चोदह साल की सजा सुनायी गयी । सजा मे से मुकदमे के दोरान 
अभियुक्तो दारा जेल मे विताया गया समय कम कर दिया गया। 
फेज वेहद सवेदनशील ओर सजीदा किस्म के इनसान थे । उन्होने अव तक के अपने जीवन मे 
सपननता तो नही देखी थी, लेकिन जिदमी से उने कोई शिकायत भी न थी 1 1941 मे एलिस से शादी 
के वाद उनकी जिदमी खुशियो से भर गयी थी, दो वच्वियो ने आकर उनका सुख दोवला कर दिया था। 
पाकिस्तान टाइम्स फी नोकरी उन्हं रातत आ रही थी ओर अखवार के मालिक मिया इप्तलारुदीन ओर 
अपने अजीज दस्त मजहर खा की सोहवत मं वे हुत खुश धे । 1948 मे उनका पहला शेरी मजमूञ, 
नक्र फर्यादी , शाया हो चुका था ओर पाठको ने उसे हाथोहाथ लिया था खासकर छात्रो ओर नोजवाना 
के वीच एक शायर की हैसियत से उनकी लोकप्रियता तेजी से वट रही थी आर रेडियो, कोलजा ओर 
शहरो पे हेनवातते मुश्ायरे से उन्हे अपना कलाम पेश कएने के चुलाये अक्सर आने लगे थे । उनकी जसूरते 
वहुत न धी ओरजो धी वे मजे से पूरी हो रही थी ! जिदमी अपनी रपत्तार से लुटकती जा रही थी जिसे 
इस मुफहमे ओर जेल ने ज्ञटकं से वाधित कर दिथा ओर फज को गभीर सवालो पर नये सिरे से सोचने 
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पर मजवूर कर दिया । पत्रकारिता की भागमभाग ओर तनावभरी जिदगी मे शायरी उनते टस गी्ी। 
अच जेल की तनहाइ ओर फुरसत म उसने मये सिरे सं उन्ह ले लगा लिया ओर न तिर येषनाह शेत 
अता की वल्कि इसानियत कं राशन मुस्तकविल म उनका यन दुवा सै पुषता किया। 

फेज कौ जगह कोई ओर हता ततो शायद शूट जाता, क्योकि उनके हालात म यकायफ जो तर्त 
आयी धी वह वेद दुखदायी थी ! हमे-या दोजच् हमे-यार वहिश्त फेज को अपनी वीवी आर वच्ववा 
से दूर केदे तनहाई मे डल दिया गया था ओर एक कच्चे धागे म वाधकर सनाए-मात् कौ ततवा उक 
सर पर लटका दी गयी धी । वह तो कहिए कि उनकं ठ्ड, सुफियाना आर मस्त स्वभाव, एतित कौ वनाः 
चफादारी ओर सज्जाद जहीर, सिन्त हसन ओर मजर मोहम्मद इसहाक जे लोग की दोस्ती मै उन ववा 
लिया । कारावास के लवे वफ का फायदा उठाकर उन्होने अपना म॒न काव्य एवना म लगाया आ ज 
कू उन्हे कहना धा, शायरी मे कहा ओर भयकर उत्तेजना आर तनाव फे वीच भी, अपनं सभव क़ 
अनुरूप, शात्ति ओर आराम सं फलसफाना अदाज मे कहा ¡ 25 फरवरी की मीटिग मे साजिश कलैका 
फंपतता कतई नही हुजआ या । फेज कं वकील ने पुरजोर तरीकं सं द्राइव्यूनल के सामने यह वातत गीष 
किम फन ने अपने एक छट से शेर मे इस शूठ का जो पदा किया वह तमाम दतीतो के ुकमिं 
कही ज्यादा पुश्जसर हे 


चौ वातत सारि फसताने म नितकाजिक्रनथा 
वौ वात उनका वहुत नागवार गुजगी हे! 


जिदानामा की एक गजल मं उन्होने इस हकीकत की तरफ ध्यान खीचा है कि उतत वक्त के परिल 
मे आदमी षर जुल्म करने के लिए इस वात का इतजार नही किया जाता था कि वह कां गुनाह 
गुनाह कने से पह ही उस सजा सुना दी जाती थो, जैसाकि रावलपिडी साजिश के मामत म वा ई 
उनके साध हुआ। ये कहते है कि एता तो दुनिया मे कही भी नहीं हाता, हर जगह पते चुर्म हाता 
फिर उसकी सजा सुनायी जती है 


सितम की रस्मे वुत्त थी लेकिन न थी तेरी अनुमन से पहले 
सजा छत्ताएु नजर से पहले इताव युर्मे सुप से पहते। 


अभी तौ यह हालत हे कि सजा पानेवाला यह भी पृ न मके कि उसे जसि मुनाह की सजा दीनार 
हे! काति मकतूल को अपनी तेग का हुस्न भी नही देखने देता कि वह किस अदा से गवन कोः 
से अलहदा करती ह वत्कि दुद मकतूल को हुवम सुना देता हे कि वह अपने हाय से अपनी जान तेर 
उत्मके हवाले करदे 


क्रे कोई तेग को नजारा अव उनको ये भी नही मया । 
वजिद है कत्तिल र जाने पिस्मिल फिगार हो जिस्यो-तन से पटल । 


अपने एक आर शेर म वे यह हकीकत वयान कःते ह कि पाकिस्तान के किसी भी हुरमतन ने वहा ् 
अवाम कौ समस्याओं को हल करने मे कोई दिलचस्पी ली ही नही देखा जये ता यह वात एक मुक 
नीं बल्कि पूरे उप महाद्वीप क वदे म लागू होती ह, वर्ना जनता की समम्याए देती न थीं निनफा समायां 
नामुमस्नि ने 
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हर चारागर को चारागीरं गुरेन था 
वर्ना हमे जां दुख थे वहुत लादया न ये। 


यो तो उनके पहल मजमूए, नक्शे एरिवादी, म भी कही-कटी व्यग्य मित्तता ह, ठडा ओर शालीन व्यग्य, 
लेकिन कारावास फे दारान यह व्यग्य वेयक ओर वेहद पुरअसर हो गया ह । अव ता यह पना व्यग्य उनकी 
शायरी की एक छातियत वन गया, उनफी लाकप्रियता का मुख्य आधार । यहा तक करि उन्होने 
क्लासिकल फर्म वासो पर भी हाय आजमाया, जिसम दिलजला आशिक रवायती स्ुशामद-दरामद 
छोडकर माशूक को ज्ती-करी सुनाने पर आमादा हा जाता हे, ओर उसम एस एसे शेर कदे जिनका सानी 
उदू शावरी म आसानी से नहीं मित्ता । वासोषत का एफ एसा शेर मुलाहिजा हो, जिसम पाफिस्तानी 
माहाल की केफियते ओर्‌ उनकी अवामपरवर विचारधारा वोल रही ह 


गर फकरे-जछ्म की ता खतावार हे कि हम 
क्यू महूप मद्ह ्रूविए-तेग-अदा न थे। 


गोया जनता क दुख ओर उस पर होनेवाल जुत्मों की वात करना शायर के लिए गुनाह हे। हा जी, उसका 
काम तो यह हे कि वह अवाम पर हुक्मरान कं अत्याचारा की मगन-मन प्रशसा करे ओर अवाम की 
तफीफ़ा की तरफ आख उठाकर भी न देख । वेश, हम तो आपकी तलवार की तारीफ मे तल्तीन टो 
जाना चाहिए था कि वह किस अदा सं वार करके हमारी गरदन को धड ते अलग कर रही ह । अगर 
हमने एसा करने कं वजाय अपन जिस्म ओर रूह पर लगे जछ्मा की परवाह की त्तो यह हमारा गुनाह 
हे जिसके लिएु हमे मजीद सजा मितनी ही चाहिप्‌। 
आनेवाली मुसीवतो पर हसने का तो उन्होन जेस अभ्यास ही कर लिया था ओर उत्ते अपनी फितरत 
का हिस्सा वना लिया था। उनके अध्येताआ मे इस वात पर पूर्णं सहमति हं कि अगर रावलपिडी के 
न हुआ होता तो शायद फज इतने डे ओर अपनी तरह के अकेते शायर न हो पाते। जेल म उन्हाने 
खूब लिखा, परिमाण की दृष्टि से छूव ओर गुण की दृष्टि स वहुत खूब । जेल म उन्हे लिखने की आजादी 
थी आर प्रह दिन मे एक वार वे जैल के अपने साथियो को अपना कलाम सुना भी सकते थे । सुनाते 
षी थे ओर हर पवाड मे एक वार नेल म छोदा-मोटा जलसा हो जाता था जिसमे फेज अपना ताजातरीन 
कलाम उपने सायियां को सुनाते थे ! शायरी की मिगस आर उजाले मे जेल की तली ओर तारीकी गुल 
जाती धी आर निराशा के वादल छट जातं थे, सुवह की सुनहरी धूप जेल का अधरा चीरकर अपनी मधुर 
मुस्कान विदेरने लगती धी । फज का कलाम जेल से वाहर भी जा सकता था नियमित सूप से जाता 
था) महीने म एक वार एलिस जेल म उनसे मितने आतीं ओर महीने भर के भीतर जो कुछ उन्होने लिा 
होता वह एलिप्त की नञ्र कर दिया जाता था । वे वाकायदा ससर से ठप्पा लगवाकर उत्ते अपन साथ ले 
जाती शीं । फेज के अध्येता को इस वात पर ठेरानी हुई हे कि जेल प्रशासन ने फन को यह सुविधा 
क्या जर कस दै रखी थी? कुछ ने कयास लगाया दे कि शायद इसकी वजह यह रही हो कि ऊपर से 
देखने मे यह शायरी रूमानी लगती हे आर यहं रूमानी लवादा इतना भारी ठे कि इसके नीचे छिपी हई 
क्राति चेतना जेल के अधिकारियो की समञ्ञ म शायद ही आती रही हो । उनमे से एकाध यहं अनुमान 
लगाने से भी वाज नहीं आया है कि हो सकता है जेल का एकाध जेलर आम तोर पर शावरी काया 
खाप्त तार परर फेन का मदयाह रहा हौ ओर दाद देने का उसका तरीका यह रहा हो कि उनकी शयी को 
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जेल से वाहर जाने दिया जाय, आच्तिर एक एसी हुूमत ते उनकी क्या हमदरदी हय सकती धी नोच 
मे पिट चुी हौ आर जो प्रष्यचार के तिए तजी से बदनाम हो री हौ। 

वहरहा्त, 1951 मे फेज राव्लपिडी साजिश कंस म गिरफ्तार हुए आर एक ही सात वाद, यानो 
1952 मे उनका दूसरा भरी मजमूआ, दस्ते सवा, शाया हो गया । इसफे बाजार म सति ही एक वागी 
शायर की हतसियत स फेज की धूम मव गयी । सज्जाद जहीर ने जेल सु एलान फिया, आव चत्त 
लोग रावनपिडी कासपिरेसी केस क भूल जायगे लेकिन पाक इतिहासफार 1952 की महत्वपूर्ण नाभ 
मै शायरी के इस छरे से मजभूए्‌ का जिक्र करना नही भूलेगा ओर इते एक विशेष महत्वपूर्ण पलना कै 
रूपम यादे करेगा! 

दस्ते सवा ओरं उसके वाद 1956 म प्रकाशित तीसरे शेरी मजमूए, जिदानामा , म फन की 
काव्य-कला का पूरा निखार नजर आता हे । फज ने ठरू शायरी म सैकडो सालो स प्रमो फ्यि जामय 
प्रतीका आर्‌ मिथका का लुलकर इस्तेमाल किया हे भर उन्ह नये अर्थ से गभित कर दिया ह । मिमान 
के तोर पर नाततेह का जिक्र किया जा सकता हं । यह वात गार्तलव हे कि उनके पहले शै मूष, 
ग्व्श-फरियादी , की गजला मे ये हजरत एक यार भी तशरीफ नही तायै ह, गर्वे उनका शुमा ६4 
की क्लासिकी महफिल म लाजिमी तार पर हाता ह ओर पहल मजमूए की वैशतर गजत क्ति द 
शिल्प ओर कथ्य दोना की ही नजर से। नाह का सीधा सादा मतलब ह नसीहत देनेवाला । बह एता 
शुभवित्तक ह जो वेदे को दुनियावी आकपण सं हराकर घ्वुदा की राह पर लानै की कोशिश कर्ता हेति 
उसकी जकवत् सवर सके। लकिन दत्तं सवा म पहली वार नमूदार हानेवाला नातेह शव ग 
दुनियादाी छौडकर ्ुदा की राह पर चलन की नसीहत दैनवाता शघ्म नही है, वह एक एसा दुभियाद 
शषा हे जौ आदमी कौ मस्तहत के फायद आर्‌ रासते वताकर आर क्रति के रसौ के जोषिम पिना 
उत्ते इकलाव के रासते से भटकाना चाहता ह आर शायद इसीलिए शायर के तजो मिजा का निशाना व 
जाता दे । फज के लिए इकलाव उनका यार ह, माशृक हे जिसकी राह से वह कभी हट नही सप्त, बही 
सै नासेह कुछ भी कहता रहे 


हई हं हरते नासेह से गुपतगू जिस शव 
वो शव जरूग शवे-कू ए यार गुजरी हे! 


एसनादाभीनथंजा सं गुनरन॑पाते 
नावेहो पदागरौ रहे गुजर त्तो देखो! 


जग-जगह पे थे नासेह तो कू व-कू दिलवर 
इन्हं पसद उन्हे नायप्तद क्या कत्त॑। 


है खचर गर्म कि फिरता हे गुरेजा नासेह 
गुफ्तगू आज सरे-कू ए बुता ठहरी है! 
इकलाव के लिए उन्टोन 'महूब , “नुनू "यार", इश्क" आदि का प्रयाग किया हे 
वातो वाट तुम्ह हा जायगी उत्फृत मुञ्चसं 
एक नमर तुमं मे महयूवं-नजर तो देखो । 
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कफ उदास है यारो सवा ते कुछ ता कहे 
कटी तो वहू सुदा आन जिक्रे या चले । 


मुकाम फज काई रह मे जा ही मही 
जौकूण्यारसेनिफलतोसूएदारे चततं। 


गर वाजी इक्क की वाजी हे जो कुष भी लगा दो इर कंसा 
ग्र जीत गयं तो क्या कहना हर भी तो वाजी माते नही । 


उनका यह शेर देखिए जिसका मतलव उनी प्रतीक योजना ओर इकलावी विचारधारा को समज्ञे पिना 
खुलता ही मही, या फिर वह एक मामूली सा शेर टोफर रह जाता हे 


अव कूच ए दिलयर का रहरो रहजन भी वन तो यात वने 
परे से अदू लते टौ न्दी आर्‌ रात वार जाती हे । 


इस शेर मं पज पाकिस्तान की सियासी समाजी हकीकत ययान करते ह ओर इशारा कर्ते ह कि अगर 
हमर महवूय मुल्क के हालात वदलने हे तो शायद शातिपूर्ण तीको से एसा करना मुमकिन न हां । 
दिलवर के कूचे का मुसाफिर ता वहा पहुचकर्‌ अपने माशूक का दीदार करना चाहता है, लेकिन उसके 
दरवाजे पर्‌ दुश्मन पहरा दे रहे ट जो उते घुस नहीं देगे आर अगर वह वाकई वहा पटुचना ही चाहता 
हे तो शायद उसे रहजन वनफर यहा जवर्दस्ती दाखिल हीना पडेगा । "रात वरावर जाती हे' सै शायर शायद 
यह कहना चाहता हे कि देश मे क्रातिकारी स्थित्या तो वनती ह लेकिन अगर उनका फायदा उठकर 
इकलावी कारवाई न की जाये तो वे गुजर जाती हे ओर्‌ द्र-यार पर्‌ दुप्मना का कव्ना वरकशर रहता दे । 
इसी गजल के एक ओर शेर मं फेज पाकिस्तान के हा्लात पर एक ओर टिप्पणी करते ह 


यैदादगरा की वस्ती हे या दाद कहा खरात्त कहा 
सर फोडती फिरती हे नादा फरियाद जो दर दर जाती हे। 


जालिमो की इस वस्ती म मागने से क्या मिलनेवाला हे? जुर्म करनवाजे वरात देना क्या जाने? जालिमो 
से फरियाद करनेवाले तो नादान ट, पहले दर्‌-दर जाकर अपना दामन फंलातै हे ओर जव किसी दर से 
कुछ नही मिलता तो अपना सर फोडते ट । इस शेर को पहलेवाते शेर से मिलाफर पढे ता यह वात पुख्ता 
हो जाती हे कि जेल मे पथन करते-कसते फेज इस बात पर मुतमइन हा चले धे कि उनके मुल्क मे 
शातिपूण तरौको से कुछ कर पाने की सभावना कम ते कमतर होती जा रही हे ओर यय कुठ टौ सकता 
है तो शायद जारिहाना तीको से ही हो सकता हे। 
लेकिन जारिहाना तरीक से काम करने क अपने खतरे हे । पसा करनेवाला की जान जा सकती 

है। तव तफ़ तो यह भी तय नहीं हुआ था कि अदालत फेज को सजाए-मोत तो नही दे देगी? इसी गजल 
काएक ओर शेर देखे तो जलल म फेज के चितन की पूरी नुमाइदमी हां जाती हे 

हाजाकेजिया की हमफो भी तशवीश हे लफिन क्या कीजे 

हर रह जो उधर कौ जाती है म्तन से गुजरफ़र जाती ह॑ । 


जान किसे प्यारी मही हे। कोई भी वियैकवान प्राणी चेमफसद जान देना नही चाहता । वह तो मर्त 
या वधम्थल से दूर ही रहना चाहता हं क्योकि वहा तो उपे मोत ओर खरैजी के मजर ही द॑ने का मिले। 
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लकरिन दस मजवृरै का क्या फिया जये फ टाम मंजिन का जानती टर राह मके से गुव 
ठी गत्ती ट, ण्यी काइ रट दियायी ली 7 दती तिस पर चनफर र्प्लपान स वचा जा सफ । इना 
के तलेयगारा का वड स वरी कुर्वानौ दन फं ज्िण त्वार रना पडता ह, सर घयती एर तफ मरा 
म उतरना पडता £, वा अपी जाने की चिता न्य कर सस्त, कमय ता कुठ कर टी यीं पायय । हुम 
नं णस हालात पदा कर दिय है ङि दिता क विना गहा कुट हा हौ नहीं सरता । मार दन यामव 
कं अनल्लावा उन्न काई रास्ताछडाष्ष यर 

उदू अदव क सतर अध्यता गार करग्टय पिजतम फज एफ नयी शयरी की दाग वन डन 
रहे ह जिसमे गजल का क्लासिी रप कायम रपत हट नयौ सं नवी, प्रतिशत स प्रगनिधात ज 
इकलावा मर इनफलावौ यात कटी जा सकनी £ । मास्समादी तन.गीद इत वातत एर भी गार कर धी 
कि इसे ण्गत्स का यो इतगर भी पुरा हाना ₹ जा अदीय का हिवायत्त दता दे कि जप्‌ पनी 
आइडियोर्लोजी को कला के परदे म जितनी वारी स पाग पश करग आपी शायरी उतनी हीय 
कारगर आर कामयाव हौ सकेगी । गमेल का सिन्फ क चाहनवात इस घटना विकास सं घु ध 
इन गजता सं उन गजल विराधिया का ददािफन जगाव मिल रहा था जा यह कहत न धरते थ गि 
गजल कां जमाना लद चुका टे आर उसम अच्छी शायरी क जितस द्रमफानात थ, सव युक गयं ह तिन 
अव जो लोग अपन फिर का दायरा वसीअ कटना चाहत ह आर अपने सुखन मं दु त भरी दुगि 
के मरहलो से मुखातिव हाना चाहते ह या नय जमाने क वाम्ने स शेर म काइ नयी वात पदा कला चह 
हे उन्ह गजल म तवा-आजमाई नही करनी चाहिए। 

रावलपिडी की यह फ़ाजी वगावत या सानिश्च नाकाम रही, लेकिन कुछ हौ अर्ता वाद बहो फते 
हुकमत का तट्ता उलट दिया ओर जव एक वार उसक मुढ कामयावी का खून लग गया तो तने 
यारवार किया । मुस्तकिल जमहरियत पाकिस्तान म कमी आने ही नही दी गयी, आयी भी ती उर लो 
नही दिया गया । अवाम्‌ के जमहूी हकूक हमशा परा ततत रदि गये आर इसका सवते वु भ्‌ क 
दानिशवरौ आर अदीवा पर पडा जो इजहार कौ आजादी के विना उती तरह तपते ह जे पा केष 
मछली । पते खृष्यार वक्फो म फेज की जेल मे की गयी ईजाद वड काम आवी ओर नहाने वड तेव 
खतरा उगकर भी इनहारे खयान के नये-नये नरीऊे नित, भिन्न उट शायरी को मालामाल कः दियी। 

फेज की राह प्र चलकर या उनकी शायी से प्रेरणा पाकर पाकिस्तान कं उ शायर अहमद न 
इले इशा सेफ, फारिग वुखारी, इपितिखार आरिफ जंहा निगाह ओर सरहद के इधर उधर दनो मु 
कै सेकडो नोजवान शायर नयी किस्म की गजल कह रहे थे जिसका सारतत्व जनवादी आर व 
था लेकिन मनल का क्लासिकी टाचा व्करार था। अव भारतीय उपमहय्ीप मे एक नयी किस्म शी 
का आगाज हो रहा था ओर जेल म वैठ फेल इस कारनामे स खुद भी वाखवर थे 

हमने जो अर्ज फण की टे कफस म ईजाद 
फज गुलशन म वी तजे वया ठहरी हे! 

जेल म फज ने गजो के अतावा नमम भरी कही जिनम से कई ता रेस ह जो दू साहित्य क इतिप 
म अमर रहेगी । यहा उन पर विचार नही किया जा सकता तेकिन एक मिसाल लेकर यट समाने 
कोशिश जसर की जा सकती ह कि णक वडा शायर जेन की दिलशिकन जिदमी को कित तरह भर 
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दालकर ष्वूवसूरत वना सकता है । 

चात तव की हे जव फेज केदे तनहाई काट रहे थे। उन्हे एक तग अधेरी कोठी मे वद कर दिया 
गया था ओर वहा अकेले रहते हुए उन्हे वक्त का अदाजा भी न हो पाता धा! कोटरी मे एक सुरा सा 
था जिसते छनकर सूरज की कोई भटफी हुई किरन उन्हे इत्तला दे जाती थी कि अभी दिन वाकी ह। 
जव इस सूरा से राशमी आना यद हो जाता था तो कदी समञ्ञ तेता था कि अव मेरे वतन मे रात हो 
गयी होगी । सुवह होते ही उप्र सूराख से सूरज की एक नन्ही सी किरन उनकी कोढरी को रौशन कर 
देती धी ओर उस गुनगुनी धूप मे उनके हाथो मे लगी लोहे की ल्थकडी चादी की तरह दमक उठती धी। 
यह कदी के तिए़ सुबह हने की सूचना थी। अव देखा जाय कि फेज केदे-तनहाई की इस केफियत 
को अपनी येहद मशदूर ओर भक्वृल नण्म निततार म तेरी गलियो पे ठे वतन" म किस तरह वाधते ह 


वुन्ा जो रीजने जिदा तो दिल ये समञ्च ह 

कितेरी माग ्तिताते से भर गवी होगी 

चमक उठे जो सलासिल तो हमने जाना है 

कि अव सहर तेरे सुप्र पर निर गयी टोगी 
गरज तसस्ुरे शामो सहर म जीते हे 
गिरपुते सायए दीयारो दर मं जीते ह। 


गया, सुबह से श्राम तक शायर को एक ही काम हे, मादो-वत्तन के वारे म सोचना ओर जलन की त्तग 
होती जा रही दीवार के वीच वतन ओर हमवतनो से अपना रिश्ता वनाये रना उसे आर पुषता कते 
रहना ओर जीना । हालात किंते ही नागवार क्या न हो, शायर का यह फंसला ओर हासला कावित गोर 
है किर जीना हे, जल की तग दीवारो मे केद होकर भी उते कलत के लिए जीनां है, एक शानदार कल 
के लिए जिसे वो ओर उसकी शायरी प्रतिवद्ध ठे । कोई तानज्जुव नही कि जेल मे लिखे गये इस कलाम 
की वदोलत फेज की वि एक वागी, इनकलावी, वतनपरस्त आर्‌ एसे इनसानदोप्त शायर की वनी, जो 
गजले ओर न्म के क्लासिकल पेमानो पर भी पूरा उतरता हे । आखिरी दम तफ़ फेज की यही छवि वनी 
रही, यह तो हम सव जानते हे लेकिन इस्तके पीठे उनका कितना सर्प, अटल निश्चय ओर अदम्य 
आत्विश्वास एुपा टै, इस पर ध्यान जाता तो है लेकिन हमेशा टिक नही पाता । 
रावलपिडी कोसपिरेसी केस फेज को तो नही तोड पाया लेकिन उसने पाकिस्तान की कम्युनिस्ट पार्य 
की रीढ जरूर तोड दी 1 1954 मे इस केस का फसला आते ही पाकिस्तानी हकूमत ने न सिफ कम्युनिन्ट 
पार्य को, यल्कि उसके तमाम जन सगठनो को भी गेरकानूनी घोपित्त कर दिया । द्ेड यूनियन फंडरेशन, 
स्टूडद्स फेडरेशन, मेडिकल एसञस्िएशन, पाकिस्तान पीपुल्स धियेटर एस्ासिएशन पाकिस्तान की 
अञुमने-तरक्कीपसद मुसन्निफीन जेते तमाम जन सगठनो को गेरकानूगी करार कर दिया गया ओर 
वामपथी कार्वादया एक टके के साथ रोक दी गयी । सवसे घातक हमला पाकिस्तानी पीपुल्स हाउस 
पर किया गया जिसकी स्थापना कायदे-आजम्‌ के चेते ओर मुल्क के वामपथी लीडर मिया इप्तिखारुदीन 
नेकी थी ओरजो पाकिस्तान दइम्, इमरोज तैत निहार जेसी पतर पतिकाआ ओर वामपथी साहित्य 
का वडा प्रकाशक ोने के नाते पचास कम्युनिम्टो को रोजी रोटी मुहया कराता था । पीठे हटकर सर्ष 
के नये तरीक ओर नयी सूते निकालने म बहुत वस्त लग गया ओर वाद मे जव ये कारयाइया शुरू 
हई भी तो इनमे पहले जैसा दम खम नही पेदा फिया जा सका ओर फिर मुल्क म लगात्तार फाजी यमावत 
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भी ती री, जिनका पटता ्चिसार वामपयी तरता का टी वनाफा जाता था। 

एति फन पर लाट चिना इस प्रतय का दृत नदी फिया जा सक्ता । इस हादते म उन नपे 
कितनी ताकत आर आत्मविश्वास च भर दिगा था। उनी अधिक स्वि अच्टी व थी ओर वपन 
छवा हाय फेताये साणने ए था उन्दाने कमर कराकर पमिल्तान यडन्त म नौफयै कौ जीर व नद 
वच्विफाकेमा वाप दोना की जिम्मदारी अफल समाती । अपनी बच्यिया का महे ओर अपुतिफ प्ल 
से हराकर उन्दामे मामूती स्कूल म दापित करा दिया । फार यट कर दी आर रि मे जामामनाना म 
कर दिवा । उन्ानं अपनी वन्विया का मुल्क क तमाम व्वा स वावा कर दिया ओर अद्यार म अपं 
कालिम क जरयन सिर्फ उनफा मनारजन किया वत्कि एक प्या मा या वही वहन वी हतकत ए 
न्ह साहटिफिक भौर सिक्यूलर तातीम दकर उनफा जहनी दायश भी वसी सिया । महीन म एकवा 
वो ताहार ते तीसरे दर्जे का टिकर तेर लवा ओर तफलीफदेह फासला तव कके सिथ के तपा 
रेगि्तान स गुजरकर टैदरवाद की जेल मे अपने शीर ओर शगीऊे हयात सै भित पहुवती ्शीजौ 
चाहरी दुनिया से उसे स व-त कराती थीं । जैन सै वो फंज कन कलाम तेकर आत्ती थी ओटिरिउनरं 
दोस्ता की मदद से उप्ते शाया कराम के काम म जुट जाती धीं । यह सही ह मि फन के वसत न उ 
साथ निभाया, तो भी घर चलाने की पृरी जिम्मेदारी एति के कघो पर ज पड़ी धी आर फ़िर अेततप 
मै अपना विश्वास जगाय रखना ओर छाविद की सजाएु मात के खतरे के नीचे हसते हते जीनाभा 
जैल म वद कदी का हासला वनाये रखना आसान काम न था, लेकिन एलिस फेज ने इस इष ५ 
से अजाम दिया कि उनकी तारीफ मे अल्फाज छोटे पड जाते ह । फन एलिस को सिर्फ वीयी नही माना, 
उन्टं अपने दोस्त का दर्जा देते हे! दोस्त की पहचान यही वनायी गयी ह कि वो वक्त जरूतत प कम 
आता ह, मुसीवत मे साय निभाता ठे आर निराशा के क्षणा म॑ हेला वधाता हे । एलिस इन हि पमे 
पर पूरी उतरी ओर इसमे शक नही कि उनकी वजह से जेल मे फल की जिदगी इत्मीयान ओर पुरुप 
ठग से गुजरी 1 उसी दोर का यह शेर दिए जौ एलिस की माहाना आमव के वारं मे ही तगत 

हम अहूले-कुफुस तमहा भरी नही हर रंज न॑सीमे सुकं वतन 


यादौ ते मुअत्तर आती हे अश्क से मुनव्वर जाती हे। 
मो 09816367: 
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मैने फेज कोदेखा था 


केदारनाथ सिह 


फेज फी चर्चा हिदी म इतनी अधिक हुई ह कि उनकी शायरी पर काई चात करना किसी कही हुई वात 
को वार-वार दोहराने की तरह लगता हे। मनं उस वुलद शच्सियते को, जितं फज अहमद फेज कहा 
जाता है, देखा था ओर थोडा करीव से देखा था, इसतिए उसी की चर्चा करूगा । वतते भी व्यक्ति पज 
ओर शायर फेज दाना से मिल्नफर उस्र जीवत्त काव्य मिथक का निर्मोण हुआ ह जिसे हम फेज के सृजा 
के स्पमं जानते हे। पहली वारे मेने फेज का नाम तव सुना था जव म इटरमीडिएर का विद्याथीं था। 
यह यह दोर था जय प्रगतिशील कवियो का जिक्र एिडिने पर कुष्ठ नामं वार वार सामनं आते थे, हिदौ 
आर उदू दोनो के । उनमे फज का भी नाम अक्सर सुनने म आता था । आज याद करता हू कि फंज 
के किस पहल शेर से पहली वार मेरा सामा्कार हुआ था तो मुञ्ने याद आता हे उनका एक पुराना समानी 
साशेरजो इस तरह था 

आस उस दमे टृदती षी नदी 

जाकेदेखानजाकेदेखततिया 


इस आच्िरी टुकडे पर म रुक गया था ओर कटी उसी तह वह आज भी मेरी स्मृति म अटका हुआ हे। 
पर यह असन्नी फेज न थे । जिस क्रातिकारी फेज को हम जानते है, रमानियत उसकी पूरी बनावट का 
एक हिस्सा जरूर थी, पर एवालिस फेज की पहचान उन दूसरी बहुत सी गजला के आधार पर वाद मे 
क्रमश चनती गयी ओर मेरे जैसे उस समय के असच्य युवा पाठकों के दिलो दिमाग म वनती गयी, जिस 
फेज को आज हम जानते ह। इसी क्रम म यह तथ्य भी जोड दू कि अचानक एक दिन (सभवते यह 
मरेवीए का अततम वर्पथा या फिर एमएु का आरभ) जव मुच श्री सच्विदानद हीरानद वात्स्यायन 
अनेय" की ओर से एक छपा हुआ काई मिला जिसमे किसी एशियाई लेक सम्मेलन का जिक्र था। 
यह दिल्ली मे होनेवाल्ञा था जिसमे एशिया महादीप के अनेक बडे साहित्यकार शामिल होनेवातते थे । मुज 
अच्छी त्रह याद हे कि बनारस के कुष्ठ अन्य लेखको के साय मे उस महत््पूर्ण साहित्यिक समागम कौ 
देषठने गया था } मे जान वू्कर देखने" शब्दं का इस्तेमाल कर रहा टू क्योकि एक युवा लेखक के लिए 
सिर्फ यही सभव था 1 जिन व्यवित्तत्वा को देखा, उनमे नि संदह फेज अहमद फेज भी थे । मुङ्े मच का 
पुश्य अव तकं याद हे ! वहा जिन वे व्यक्तित्यो की पक्ति चैटी थी, उसम कुछ नाम मुञ्े याद आ रहं 
है राहुल साकृत्यायन लक्ष्मी प्रसाद दवकोटा ओर फेज । याद यह भी आ रहा हे कि जव स्वागताघ्यम 
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ने फजकंमाम का उल्तद्य किया ता दर तकत हात म करतल ध्यनि हाती रही । यह कंज कौ पल्लवा 
देना धा । वितान भवन के हाल म यह आयोजन रद था, जिप्नकी अंतिम परिनि मेरी युग ग 
फन का नितना दख सकी थी, उतम सवत आकृष्ट कसमेवाती चीन उनकी छामा थी, तमम 
सुपरिचित शेर जेसी प्वामोशी 


इस तरह सपनी एवामुशी मूजी 
जैस हर सिम्न से जवाय आये 


उनकं -यविनन्च स मेरी यह टी सी दूरस्य जान पचान कुल जमा यही तफ थी, पर यह धुयता सी 
याद एफ़ छोयी हुई पूजी कौ तरह मेर काम आयी 1978 मे, जव म जेष्नयू आ चुका था जौर कुट ग्ि 
के साथ उस समय क एक चचित्त नाटक “वसम का तकिया दखने मेषदूत धिण्टर गया धा । वहा एकौ 
अते म वे-वेठे एकदम अगतती प्ति म॒ एक चैह दिखायी पडा जा उत्त चेह ते ल्क प्र 
मितता-जुलता धा, जित मने युवा नेना स कभी विन भवन मं देषा धा नाटक फी समपि पर ह 
कुठ लोग उधर लमक, जिधर वह फज जेता शष तेजी से यदय जा रहा धा । निकर पहुचफरमे जपन 
उत्सुकता फो दवा न सका आर एकदम पृष टा, माफ कर, क्या आप फज अहमद फं ट वे चकित 
हए ओर दवी जवान मे "हा" जेस कुष्ठ कटा । यह तौ मनै वाद म जाना कि य पाकिम्नान ते ४ 
भारत जये थ आर नही चाहते थे कि उनक हाने की पवर सार्वजनिक टो । हा, चतते-यसते ५ 
मैरे कुछ अन्य मिना नं भी उनतै यह अनुराध नृसूर किवा कि आप एक दिन जेएनमू अये? 
स्वीकृति म सिर हिताया । 

उततके करई दिना वाद फज का जेएनयू मे आना हुआ) म 28-24 वर्पो तक जेएनयू भे रा हषा 
न तौ उसकं परते वेसा कृष हुभा था न उस्क वाद । फन का आनां एक वहत बड़ जश्न की तर ^ 
एक छोटेमोटे आदोलन की तरट, जिसमे सारी दिल्लौ उमड पदी थी) भीड का आतम यह था कि 
वडे से पडाल मे सवसते अतिम ओर सवसञे लवा जो व्यविते खडा था उसका नाम है मरवूल फिदा ड 
यै जपने नियम के अतुसार गै पाव एडे ये) यह शायर फौज के व्यवितत्व का ददम आकर्पण णद 
इतने सरि लोग को खीच लाया था। फज ने उतत अवतर पर क्या कहा, यह रीफ-दीक याद गही! र 
भी फेज वकता न धे । इतना याद ह कि उन्होने कुठ गजल पठी ओर्‌ इस तरह पटी जैसे पटना 
हौ । वाएयार आग्रह सिये जाने ॐ वाद भी उन्होने वही चार-पाच गजल सुमावी धी जिन्हे वे सुनीना 
थे ओर सुप ह गये थे! फज का इस तर आना ओर सावजनिक मच पर्‌ लवे अरे वाद अनि 
के सा्कृतिक इतिहास की एक वही घटना धी जिसकी समाचार पत्ना म व्यापक चर्चा हई धी। क । 

इसके वाद की दो छोटी छारी परटनाजो का जिक्र करूगा । इसी वीच एक दिन फैज ते मितमे # 
टर जाना हुआ । वह कान सा होटल था यह ठीक-ठीक याद मषी आ रहा हे मेरे साय मामवरजी 
ओर सभवत एक कोई ओर । हमने देखा कि फज एक वहे से कमरे मे अकेते वेदे थे, लगभग क 
के पास जीर दीवार की जर मुह कियै । वगते मं एक छोटी सी तिपाई पर एक भदा गिलास जीर 
के कुछ दुफुडे रदे हुए थे। दीयाग् की ओर मुह करके वेना ओर जपने प्रिय भरे गिलास कं साय वैठना 
मु कछ अजीव सा लगा । मुञ्च से रहने गया ओर म ओचक पूष वैव 


फैन साह्य" दीवार की आद्‌ मुह करक क्या पी रहे हे? 
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चे दमे ओर योले, अच्छा सवाल पुषा, अकेले कभी नदी पीना चाहिए ¢ 
यह एक वडे शायर के सकेलेपन ओर उत्तकी अतर्निहित्त पीडा पर एकं स्मिति भरी टिप्पणी थी - 
एक गहर ओर वेधक रिप्पणी \ 
फेज सं अंतिम वार्‌ मिलना एक फर्शी नशिस्त मे हुआ था, श्रीमती शीला सधु फे आवास पर ! उसमे 
अनैक लोग उपस्थित ये, जेते ङ कर्णं सिहं भर पाकिस्तान के तत्कालीन उच्चायुपत जनाव अद्यु 
सततार। हिरी केतो करईत्लोग थे री दो चीज मुदो घवा तौर पर याद है, वल्कि तीन । 
डो कर्णं सिट ने फेज की करई चीजे उस मोकं पर सुनायी थ, सीधे अपनी स्मृति से ओर अततमे 
कुष्ठ डोगरी लोकमीत भी सुनाये थे ! उनका कठ इता अच्छा हे, इसका पत्ता पहते न था! फजने एस 
मोके पर्‌ ज्यादातर्‌ न्मे पटी थी ओर्‌ वेशकं कुछ गजके भी । एक गजल पटते-पटते अचानक वै किसी 
जगह अक गये थे, जेसे कछ भूल रहं हो कि अचानक पी से किसी ने मानो र्ट किया हो आर 
इपर तरह उन्हे भृता हुआ मिप्तरा याद आ गया । लोगो ने देखा, जिस व्यक्ति ने पप्म्ट' फियाथावे 
पाकिस्तान के हाई कमिश्नर थे। फज ने उनकी ओर देखा आर पटा जारी रखा 1 इमसे अधिक कोई 
तेवम्जो न दी। हा, जव फेज का पाठ समप्त्‌ हो गया तो उच्ययुक्त मटोदयं एकदम से भागै हुए आवे 
ओर्‌ फैज के सामने अभिवादन कर के डे ही गये ! वेठने का इशारा करने पर भी वेे मही, अत तक 
खड ही रदे 1 फेज से कुठ शिष्टाचार जैसी वाते होती रहीं ओर फिर वे कटी पीठे जाकर कर्शं पर ही वेद 
गये) पर इसत पुर प्रम का अतिम हिस्सा उस्र नज्म से जडा ट जो मेरी फेज की असष्य पसदीदा 
कविताओ म से एक ह । कविता का शीर्षक टै, "र्कीव से' जिस पर फिशक गोरखपुरी का मशहूर लेख 
भी मेने पदा था। जाहिर हे रकी" शब्द का पूरी दू परपरा मे एक रूढ अर्थं हे ओर इस नन्म की सयते 
चडी ब्यूटी यही हे कि वह इस रूट प्रतीक मे एक नयी मानवीय अर्थवत्ता भर देती हे। ओर इस अर्थम 
यह कवित परेम कवित्ताओ की दुनिया मे एक रेतिटसिक मरत्य रखनेवासी कविता चन जाती हे \ जव 
फौज अपनी करई गजल ओर न्मे पट चुके तो मेने अनुरोध किया कि कृपया ^कीव से' पठे । योते, "ये 
तो नीं पदृगा, कुछ चीज अपनी ही जवान से निकलती है ओर हवा मे मडरा कर जसे अपने ही सर 
पर भिर पड़ती हे, यह नम्म वेसी टी ह । फिर करई लीमो के इसतरार कटने पर उन्होने यह नज्म पटी ओर 
पिर्फं वही त्क पटी जहा यह डुकडा आता है 
हमने इस इश्क मे क्या खाया है, क्या सीखा है 
भरुज तेरे ओर को समञ्चाऊ तो समन्ञा न सदू्‌। 
हुत कहने कं वाद भी इसके वाद का हिस्सा उन्हाने नही पटा ओर धरि से कहा ^नज्म यही खल होती 
हे ॥ उसक वाद न्प मे ओर्‌ 14 लाने हे जो थोडी लाउड ट ओर उम समय का जो एक तरक्कीपसद 
चलन था उरस्कं अनुसार थीं । फैन कौ वह वाद का हिस्सा अनावश्यक लगा ओर इसलिए उन्टान उसे 
छोड पिया! यह एक वडे शायर का आत्मानोचन था ओर कला की उसकी अपनी समञ्ञ का आना भी । 
फेन मे यह मेतिक साहस था ओर भरी सभा म उत्ते व्यक्त कनं का अपना खास तीका भी । 
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८ 


हमारे वजूद का एक हिस्सा 


असमरे वजाहत 


मेरी उदू भाषा ओर साहित्य की पदाई किसी तमीन ओर सतीके से नही हई । पेद तौ आनी मितौ 
से पहले हो गया था लेकिन स्कूल जाना शुरू किया आजादी के वाद । यह वह जमाना था जव रू ४ 
देश निकाला दिया जा रहा धा ओर स्कृता मे, लास तोर पर सरकारी कूला म पटू की पटाई वद ५ ॥ 
थौ । शायद यह भान लिया गया था कि सभी मुतलमान पाकिस्तान चले गये हे आर वा दूष 
होगे । लेकिन एसा नही था। हमारा परिवार तो एक टोट शहर की परिधि पर पिते सा सात प 
वसा हुजा था, वहा से टस का मस न हुआ था। तैकिन उदू छि्रक कर पाकिस्तान जा घुकी धी1ह 
घर का माहोल पर्ू-फारसी वाला माहोत् था । हमारे दादा अपने समय की सामान्य साृतिक जयमन 
के अनुसार शायर ये ओर जोश तदल्लुत करते यै । कोई पाटक जोश से मततव जोश 
न निकाले । उत जमाने मे ओर अव भी कई शायर का एक तदल्तुत ये सकता हे। हमारी अम्मा ६ 
फे क्तासिकल साहित्य फतान-ए-आगाद, तिलित्मे होशलवा आदि की रसिया थी । शरो शैष 
उन्हे वाजवी वाजवी दिलचस्पी थी घर मे एूफिया (वुआए्‌) उदू की पिका घ्ातूने मशक्किमर 
सदी, शमा ओर वाद मे जातू दुनिया ओर समानी निया मगाती थीं मुस वचपन मै क 
सुनने का शौक था। उदू नही आती थी लेकिन अतिफ्‌", "वे" वगैरह पहचान तेता था क्योकि 
शरीफ पढ्वाने के सितसित मे यह पढाया गया था । वहरहाल लेता यह या कि अमर कमी कोरि 
पास मुन्ने जूती दुतिया सुनाने का समय नही होता था तो म छद टयोल-टटौल कर महनेकी ति 
करना था ओर इसमं थोटी-योडी कामयावी भी मिल जाती थी । यह पूरी दास्तान इसलिए सुना स्ह 
इसी पृष्ठभूमि मे मने पहली वार फेज को पठा था ह्वल 
यतता नही क्या चक्कर था कि हमारे शहर कं सरकारी स्कूल मे जहा से मे ओर मैरा भाई हई सक्‌ 
कर रहं थै, वहा नवै दरम तक दू नही पढायी जाती थी । लेकिन वोड की परीक्षा यानी दसवीं नं 
भे उदू पढाई जाती थी । हम लोग यानी मे, मेरा भाई ओर क्लास के एक दौ ओट मुसनमान तवक नूर 
दसवीं मे भये तो हमसे मिलने उदू कुजु टीचर आये । अव उनका नाम तो याद नदी पर व 
चेहर धा। रग अच्छा खासा गहरा था। चेहरे पर सफेद घनेरी दाटी थी ! नाक नरश खडा धा । दोहे र्‌ 
के आदमी थे। सुलु उट्‌ यवर ने कहा कि तुम लोगो (यानी मुसतमान लडकी) ने ठाई कूल म ह 
मती तो मेरी नोकरी चती जायेगी । हमने मोलाना को अपनी मजबूरी वतावी कि हमने तो दूषी 
नहीं हे ता वे वोत ये तुम लोगा को 'अत्तिफ' शवे" से पदा दूय । कोई फल नहीं हौगा। अच्छे जवर 
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आयेगे । ओर हुआ भी यही । वहरहाल उदू आ गयी। 
अतीगट मुस्लिम विश्वविद्यालाय मे साइस के विषय लेकर दाचिला दिलाया मया तो उरू फिर गायव 
हो गवी । पर अलीगढ मे उन दिनो शेरो-जदव का माहौल था ¡ फैन अहमद फेज का नाम सुना ओर कुछ 
मीर तकी भीरः जैसा ध्वनित हुआ। लगा यार यै फेज अहमद फंज, मीर तकी मीरः के जमाने के शायर 
मालूम होते हं । कई महीनो तक मे यही समञ्जता रहा । किसी से पृष्ठा भी नही क्योकि उता था कि शायद 
लोग हसेगे । वहरहाल इसी दौरान मुञ्जे फेन का सग्रह दत्ते-्वा की एक कापी मिल गयी । उस जमाने 
मै, रत के उन घटो को छोड जव सोता था, वाकी वक्त मित्र मुजफ्फर अली (जो अव विख्यात फिल्मकार 
ह के साथ गुजरता था। हम दोना ने दस्ते-खवा साथ-साथ पटना शुरू की ओर हमारे ऊपर उसका जादू 
जैसा असर हुंभा। हास्टल के कमरे मे, क्लास सूप मे, चादनी रातो को पार्क म टहलते हए हम फंज 
के शेर पढा करते थे । उनके कल्ञे, उनकी नज्म गुनगुनाया करते थे। फज हमारे वजूद का एक हिस्सा 
बन गये थे ओर हमे लगता था, हमारा नया जन्म हो रहा हे । फेज की शायरी के मूल्य ओर स्थापनाए 
हमे बहुत अच्छी ओर अपनी लगती थी ओर हम उन्हे स्वीकार कर चुके थे । उसी जमान म रू कं लोगो 
से फैन के व्यवित्तत्व कं वारे मे पता चला । यह भी वडा रोमाचक ओर ठीरोडक प्रतीत हुआ । फैज सेना 
पे कष्टन थै, फेज लाहौर षडूयत्र केस मै फासी पर चदाये जाने वाले थे। फन की पलनी अग्रेन ह । फेज 
अग्रेजी के प्रोफेसर रह चुके ह। फैल को पाकिस्तान से जिलावतन कर दिया गया है। फज 
लदन^मास्कोवेरूत वगेरह मे रहते हे। 
फेज के जरिये मे प्रगतिशील आदोलन के पास आया ओर मुजफ्फर अली ने तो फेज पर वहुत काम 
किया। फेज से उनकी मित्रता भी ठो गवी थी। फेज ने उन्हे अपनी शायरी फित्मा मे इस्तेमाल कएने 
के अधिकार भर दिये े। लेकिन मेरा कैज से कोई निजी ओर व्यवित्तगत रिश्ता नही वन पाया या मने 
वनाना नही चाहा । इसके भी वह करई कारण थे। 
दिल्ती मे आकर जामिया की नोकरी कर ली । इस दौरान दिनमान के लिए लगातार लिखता था ओर 
रवर सहाय से बरावर मुलाकात रहती थी । उन्ही दिनो फन के नये सग्रह दत्ते-तहे-सग को दिल्ती क 
किसी प्रकाशक ने वेस ही छाप दिया था। यह "करपी राइट पायरेसी' का मामता था । मने सहाय जी को 
वताया तो उन्होने कहा इस वहाने एज पर कुछ लि दीजिए । मेने 'ायरेसी" से ^राइट अप शुरू किया 
ओर फेज की कविता के सरोकार तथा उपलब्धियो की चर्चा की। इस “राइटअप का शीपक फज की 
एक कविता की पवित से क्लिया था॒श्रेरा सरमाया यही हाय तो है / यह दिनमान मं छपा धा । इसकी 
प्रति मेरे पास्न नही है। 
प्रगतिशील आदोलन के प्रवर्तक सन्नाद जहीर की सन्‌ 1973 मे हार्ट फेल होन से मृत्यु हो गयी 
थी। वे उन दिनो किसी मीरिग मे अत्माआता गये हए थे, जहा फज भी थे । खवर यह मिली कि सज्जाद 
जहीर की ड वही" के साथ फज दिल्ली आ रहे ह । भारत सरकार ने विशेष रूप से फेज को भारत 
आने का वीजा दे दिया हे। सज्जाद जहीर को जामिया के क्रिसतान मे दफ़न किया गया । यहा मने 
पफ को पहली वार देखा । उन्हे देखना एक रोमाचक अनुभव था । जिस शायर कं साय जपने इतना 
वक्त गुनारा हो उसे साक्षात देखना एक वडी कल्पना ओर आकाक्षा के पूरा होने जेसा हे । फन के चह 
पर जी भाव थे, उनका जो अदाज था, उनकी जो सादगी थी, म सव देता रह लेकिन उनसे मिता नहीं । 
अगर मं जजमल अजमली या अमीर आरफी या प्रो मुहम्मद ठसन स कहता तो वे मुञ्ञे फज से मिलवा 
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सकते थे। पर मने किसी से नही कहा । क्यो, पहली यात तो यह कि जीवन भर मे मशहूर, यड, विष्यः, 
नामी लोगो से मिलने मे हिचकिचाता रहा हू वत्कि नहीं मिलना चाहता ! क्यो ? कह नदीं सकता श 
डर भय लेकिन क्यो? फिसका इर्‌? या नये आदमी, वह भी विख्यात आदमी का दवाव ओैरकि मित 
पाने के वाद की निरर्थकता । मतलव जाहिर है अगर फैज से कोई मुदे मित्तवाता तो क्या हता! फैन 
हाथ मिला तते । मुस्कुरा देते। हद से हद यह कि मुञ्चे गले लगा तते । तव? क्या उपे वु हता 
चैसं यड लोगो ते सवध वनाना ओर उन्हे किसी पक्च मे मोड देना मेरे लिए जव भी वहत मुक । 
फन को दस मिनट देखता रहा था। फेज की पूरी शायरी उनके चेहरे पर खुदी हुई दिखायी पी। मको 
वहुत शश था कि फेज को देख जिया हे। 

फेज एसे कम शायये म॑ हे जिनका श्राफु' ऊपर ही जाता है । दस्तै-सवा ते तेकर सरे वादिएीन 
तक फेज मे जबरदस्त जज्या है । यह फन की ईमानदारी ओर वड ईमानदारी है करि उन्होने समाजवावी 
सत्ता के विखरतै, टूटते दु ख को भरी जपनी कविता को विषय वनाया है! 

मूलत परजावीभायी फेन अरवी ओर फारसी भाया के अच्छे जानकार थे । वे जपनी खूं कमिता को 
ऊची काव्यात्मकतता देने के तिए फारसी ओर अरवी से शक्ति ग्रहण करते थे । वहह्त चहेिजहे, 
फेज पूर्व देशो के महान कवियां की उत परपरा मे आते हे जो शताब्दिया तक इनसान के दित 
दिमागो को गरमाते रहते है! 

मो 09818149015 
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हिंदुस्तान मेँ जने फैज की एक रपट 


शरद दत्त 


भावो देखे हमत के रूप मे यह रपट 1960 के जप्रैल महीने के पूरे मालत के घ्ुलासे के लिहाज से बहुत ही महत्वधूर् 
ओर प्रासमिक है। दूरदर्शन एर कमर रडत भीप्म साहनी ओर इद कुमार गुजराल एज कँ ताध मोजूद थे! इत 
सस्मरणात्मक रपट को हमने सारश्च प्रकाशन की पुस्तक शरद की व्याप्ति ते संकलित किया है,-त 


फैज साहव से मिलने का चूकि पहले कभी इत्तफाक नहीं हुआ था, इसलिए अप्रेल 1980 की एक शाम 
कौ जब हमे टीवी स्दृडियो के बाहर उनका इतजार करना पडा, तो मै अपने मन मं उनकी तरह-तरह की 
तस्वीरे बनाता रहा-एेसी तस्वीरे जो उनकी शायरी के पीठे से उभरत्री थी । लेकिन कछ देर के इतजार 
के वाद कज अहमद फँज के रूप मेँ जो शख्स हमारे सामने आकर खडी हुई कार ते उतरा, वह उन तस्वीर 
से की भी मेल नही खाता था। शानदार सफारी सूट पहने ओर हाय मे विदेशी सिगरेट का पेकेट लिए 
वह शष्वस मुञञे शायर कम ओर किसी बड़ी कपनी का मैनेजिग डायरेक्टर ज्यादा लग रहा था। फिर मुद 
यह देखकर भी अजीव सा लगा कि हमारे साय वेठकर उन्होने दुनिया के हर जमो-छ्वास मसते पर वाते 
की, लेकिन शायरी के वारे मे एक लफ्न भी नटी कहा । कहने का मतलव यह कि उस पहली मुलाकात 
मे मुके फज साहव की शष््ियत का पूरा अदाज एटी शायर लगा था। वाद मे मैने सम्ना कि उनका 
यह अदाज उनकी लीक छोडकर चलने की फितरत का टी एक हिस्सा था। 
उस साल फैज साहब की सत्त्वी सालगिरह पर दित्ती मे जश्न ए फैन का आयोजन हुआ था ओर्‌ 
उसमे शरीक होने के तिए ही वे दिल्ली तशरीफ लाए थे । अप्रेल का वह तीसरा हपततता था, ओर मौसम 
की रवायत के मुताबिक दिल्ली काफी गर्म हो चुकी थी । लेकिन वावजूद उस गर्मी के फिक्की सभागार 
मे फेज साहव के इस्तकवाल कं लिए जुटी-उमडी भीड का आलम देखते वनता था । पहली वार मेने नाना 
कि किसी शायर को देखने-सुनने के तिए भी एसी गरमी मे इतना जन-समूह उमड सकता है ओर तभी 
मै पज साहव के कवित्ता-सग्रह शमे शहरे यारा की भूमिका मे उनके इस कथन की सच्चाई से भी सव स 
हुआ कि श्टमारे शायरो को हमेशा यह शिकायत रही है कि जमाने ने उनकी कद्र नही की । हमे इससे 
उलट शिकायत यह हे कि हम पे लुत्फो-इनायात की इस कदर वारिश रही है-- अपने दोस्तो की तरफ 
से, अपने मिलनेवालो की तरफु से ओर उनकी जानिव से भी जिन्हे हम जानते भी नही कि अक्सर दिल 
मे हिचक महसूस होत्री हे कि इतनी तफ ओर वाहवाही पाने का हकदार होने कं लिए जौ थाडा-वहुत 
काम हमने किया उससे ज्यादा हमे करना चाहिए ॥ वेशक ज्यादा से-ज्यादा काम किया जाना चाहिए 
लेकिन जितना वु फेज साहव भै कर दिया ह वह "थोडा वहुत' हते हुए भी "हुत बु" दे । उसकी 


नया प्य अक्टूदर दिवर्‌ 2010 ^ 115 


हैसियत क्लासिक की हे 1 उते "योडा-वहुत कहना फोज साहव की विनम्रता ही हे। 

18 फरवरी, 1911 कौ सियालकोट मे जनमे एज को अदवी रुद्यान विरासत म मित्ता धा। उनके 
वालिद चोधरी सुलतान मोहम्मद खान की साहित्य मे गहरी दिलचस्पी थी आट उन्हाने अफगनितताय 
के अमीर अद्दूल रहमान की जीवनी लिखकर प्रकाशित भी करायी थी । उरू के एवयातनामा शायर अन्तमा 
इकवाल ओर अदीव सर अ्युल कादिर क साय उनफे नजदीकी सवथ यै । परिवार के इस अदवी मित 
का फेन पर असर पडना लानिमी था। उन्दने अपने विवार्थी जीवन मे ही लिना शल कर दिया धा। 
पहती गजल उन्हाने सिर्फ 17 साल कीरउप्रमे कटी थी। 

फज ने 199 मे अग्रेजी मे आर 1981 मे अरवी मे एम ए पात कटने के वाद एम ओं यू कंतिन, 
अमृतसर मे लैक्वररशशिप से अपने करियर की शुरुआत की । 1936 म लखनऊ मं होनेवालीप्रगतिशीत 
लेखक सघ की पहली मीटिग म उन्होने इस सस्था के सस्थापक-सदस्य के रूप मे हिस्ता तिया। तीत 
दशक के अत मे विश्व युद्ध शल टो गया ओर फुज ने लेक्वररशिप छोकर 1942 म फोज की नकी 
कर ली। फिर देश के वरवारे के वाद पाकिस्तान टाइम्स तथा इमेन का सपादन हाथ मे तिया। तेकिनि 
फेज जिन सपादकीय नीतियो ओर विचारधारा को लेकर काम कर रहे थे, वे हुकूमत केनिए 
काविल-वरदश्त नही थी । लिहाजा 1951 मे उन्ड गिरफ्तार कर लिया गया, आर 1955 मे जेल सं पितिई 
के वाद उनका ज्यादातर वक्त विदेशो म व्यतीत हुआ । फेज के पिता चोधर सुलतान मोहम्रा भ 
अफगानिस्तान मे एक महत्वपूर्णं पद पर काम कर रदे थे कि एक छोटी-सी वात प्र वहा के शासफपे 
मतभेद हो गया ओर आवेश म नोकरी को लात मारकर वे इग्लड चले गये, जहा उन्हाने केन्रिन तथा तिन 
इन म रहकर उच्चतर शिक्षा प्राप्त की । फेज मे अपने पिता का यही विद्रोह तेवर काम कट रही धा 

फेज एक वार पाकिस्तान से वतन-वदर हुए तो फिर सारी दुनिया के हो रे । सारी दुनिया काह 
मुल्क उनका अपना वतन वन गया । भारत की तो खेर वात ही दूसरी धी-पाकिस्तान ओर भारत उ? 
सिए एक ही जिस्म कं दो स्ते थे। भारत की जनता ने भी उनदे जो वेपनाह प्यार दिया, उपक निदा 
मिसाल के रुप मे "जश्न ए-फज' मेरे सामन था। इत जश्न म॑ सिर्फ आम आदमी की ही वड पमान 
पर शिरकत नही थी वल्कि बुदधिजीवियो ओर कलाकारो का एक वडा वर्गं भी इसमं हिस्ता ले रहा था। 
प्रो कम्‌ रई की जवानी, 'हिदुस्तान के हर शहर ओर गली-कूचे मे इनका (फज साहव का) जन्मदिन 
जिस तरह से मनाया जा रहा ह, घने आज तक अपनी तमाम जिदगी मे किसी त्िखनेवाले, किती र्ट 
या किसी शायर का जन्मदिन मनाते पेते नही देखा । प्रोफेसर रईस ने ये शब्द उस वातचीतत कौ समेट 
हुए कहे थे जा "जश्न ए-फैज' के दोरान दिल्ली दूरदर्शन के लिए रिकाई की गयी थी ओर निसम फेन 
साहव तथा प्रो कमर रईस के अलावा हिदी के मशहूर कथाकार भीष्म साहनी तथा जाने मान वद्धि 

ओर फेज साहव के दोस्त इद्रकुमार गुजराल भी शामिल थे । 

मने सुना हुआ था कि फेज आदतन वहुत कम वोलते ह ओर जो वोलते दे वह भी वरत नीवि 

मे! जश्न-एु-फेज' कं सिलसिले मे मुन्ने लगातार पाच दिन तक उनके साय रहने आर्‌ छोटी-वी 
महफिलो मे उन्हे सुनने का मोका मिला ओर मेने पाया कि सचमुच वे अपने वजाय दूये का वोत 
देन म ज्यादा यकीन रखते ह। एक महफिल मे कर्तरि सिह दुग्मल ने फेज साहव के वारे म अपने तस्म 
सुनति हुए उनके कम वोलने का एक दिलचस्प वाकया वयान किया था {1966 कीवातह।म मघ्वो ठ 
मथा आरचद दिना के िए वहा ते वाहर पूम रहा था 1 जिस रोज म वाप मास्को पर्चा, हमायी एक 
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कोमिन फ़ेड ह मरियम सल्यानिक, उनका टैल्ीफोन आया कि फज तुम्हारी एव्तेस मे आये थे ओर उनको 
आज जाना था। लेकिन जव उनको पता लगा फि तुम जज ही मास्को लार रहे हये तो उन्हाने अपनी 
फलाद कंसिल कर दी ओर वो कल जायेगे ओर आज शाम कौ उन्हाने कहा है कि हम मिलं। मं शाम 
को उनसे मिलने गया । जहा हमे मिलना था वहा खाने की कोई दाव्त थी ओर वो वहुत प्यार से मिते 
क्योकि 1965 की लडाई कं वाद हम मिल रहे थे! उनकी आखो मे आसू थे आर सारा वक्त ये उस 
महफिल मे मेरे साथ वेठे रहै, मेरा हाथ पकडे हुए । ओर कोई वात मही की हमने । मै सोच रहा था कि 
जव महफिल खत्म टीगी तो वात करेग । महफिल रात के दौ वजे खत्म हुई । तो पेसे हुआ कि हम्‌ एक 
ही मोटर मे वैठे। मेरा होटल रास्तै मे पडता था, फंज को आगे जाना था। मोटर मे वैठकर मने सोचा 
कि फैज कोई वात करेगे, लेकिन फिर भी कोई वात नही हुई । जव म अपने होटल तफ़ पहुवा तो म 
उतर गया । फेज ने मुञ्ञसे हाथ मिलाया, मुञ्े गले लगाया ओर चले गये । यह था फेज की चुप्पी का 
आलम कि निस आदमी ते मिलने के तिए उन्ठोने अपनी पुलाइट कसिल कर दी थी उसके साथ इतनी 
देर एहकर भी कोई वात नही की! 
फेज साहव के नीचे सुर मे बोलने का तो यह आलम था कि किसी महफिल मेँ वे अपना कलाम 

सुनाते, तो शुख के कु मिसरे यो निकल जाते जेसे वे कुछ सुना नही रहे वल्कि पास वैठे किसी व्यक्ति 
से वत्तिया रहे हे! थोडी देर वाद ही हम श्रोताओ को पता चलता था कि फेज साहव कुष सुना रहे हे। 
उनकं इस तरीके की करई लोग सराव अदायगी कहकर आलोचना करते ह, लेकिन मुने लगता है कि 
यह फेज की अदायमी के घुरी या अच्छी होने का सवाल नहँ हे । इस वात का तअल्तुक्‌ अदव ओर शायरी 
के साथ उनकं रिश्ते व सुज्ञान से है। शायरी उनके खून मे थी, लेकिन शायरी उनका आच्िरी मकसद 
नहीं थी । इसीलिए वे वाहर से उसं अदाज के कायल नहीं थे जो शायरी की निस्वते लोगो के जेहन मे 
वैम हुआ है । लेकिन भीतर से फेज पूर तरह शायर थे-उतमे ही लापरवाह, उतने ही भावुक जर वैसा 
ही इनसानियत का दर्द अपने दिल मे षुपाये हुए । यह उनके जसा शायर ही कह सकता था कि भुक्नसे 
पहली सी मुहव्यत मेरी महवूव न माग ^ यह नज्म उनके सवसे पहले कविता-सग्रह नक्शे-फरि्यादी मे 
सकलित है, जिसका प्रकाशन 1942 मे हुआ था। जव फेज कहते है- 

ओर भी दुख ह जमाने म॑ मुहव्वत के सिवा 

राहते ओर भी हे वस्नं की राहत के सिवा 

अनगिनत सदियो के तारीक यहीमाना तिलस्म 

रेशमो अतलसो-कमद्ववाव मे वुनयये हुए 

जा-व-जा विफते हुए कूच-जो वाजार म जिस्म 

छारु मे लिथडे हुए खून म महलाये हए 

जिस्म निफले हए अमराज क तन्तूरो से 

पीप वहती हुई गलते हए नासूरो सै 

लोट जाती हे उधर को भी नजर क्या कीजे 

अव भी दिलकश है तेरा हुस्न मगर क्या कीजै 

ओर भी दुख हे जमाने मे मुहव्वत के तिवा 

राहत ओर भी हं वस्ल की राहत्त कं सिवा 

मुञ्चसे पहली सी मुहव्वत मेरी महवूव न माग 
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ह, 


ता गोया वे भपनी शायरी की आतरिक प्रेएणा को ही हमारे सामने प्रकट करते हे । शायरी के इत मक 
को लेकर चलनेवाले शायर के लिए मच पर अश्जार की रोवी्ी जदायगी की वात रुद व छद वेमनी 
हो जाती है। 

फेज साहव का अपने पटने सुननैवालों कं साथ जो दिता था उतकी एक वहत ही दिततचस्प याता 
खुद फेज साहव ने सुनायी थी । दिल्ती आय हुए य वे । उन्हीं के ला मे, तो ण्क साहव भवे। ह 
अप्वाइटमट-सप्ाइटमेट करने की किसी को जलत हे ही नहीं! जते अक्सर लोग आत ही रहे हते 
उन्टोने आकर कहा कि देलिए, आपने जो लोरी सुनायी थी फिलिस्तीनी वच्यै की, उसका मुज पा व्ह 
असर हुआ । लेकिन मे उसकी स्फ एक लाइन लिख सका हू। वाफी आप तिवा दीनिए। मनेक 
कि अच्छा चतो लिख लौ । तो मने निखवा दिया! फिर मने पूषा क्या कते हो, तो वोता फ दिली 
क्लाय मिल मे मजदूरी करता हू । मुञ्जको भी वहुत दुशी हइ कि वाकई यह वात इस हद तक प्य ॥ 
है तो इसका मतलव यह टे कि शेर कामया हे ! वात यह हे कि मेरा आपके ओर अपन लोग के ताय 
र्किता हो तो वह रिश्ता खुद ही सम्या देता हे कि किस किस्म से वात्र करनी है ओर किर जय 
करनी हं। अगर वह रिश्ता नही है तो आप कैसी भी वात क्या न कर, लोग के दिलों तक नरह पयेगी। 
एक पुराने शायर के लपफ्जो मे 


दिलं कां लगाने का ठग जानते ह 
वो तरकीव वरकीव सव जानते हे। 


तो फेज साहव के दिल मे अवाम्‌ के लिए मुहव्यत का ज्वा भी है ओर उस जज्वे को अवाम तक पवा 
का ठग ओौर उसकी तरकीव वत्कीय सव वै जानते हे । ओर शायद इस काम कौ अनाम देनेमे क 
सवसे वड तरकीव उनकी जवान है जो पठने सुननैवाला कं दिलो मे उतरती चती जाती हे। हप 
साहव ते ही जवान का किस्सा सुमे “जवान तो समाज की जरत लेती है, समाज का ९ १ 
है, उसके मुताविक पेदा होती हे । हमारे मुल्का म, समाजों म, जो जवान का किस्सा पैवा हआ है ष 
वजह से हुभा है~ इन्‌ सारे मुल्को मे एशिया ओर अष़्ीका की बात कर रहा हू-कि यहा पर जित 
याजि वक्त मे योरप की तकता न आकर कब्जा कर लिया, उसी वक्त से हमारी जवाना की, हम 
समाज की, हमार एवनामिक्स की, हर चीज की तरक्की सुक गवी । नतीजा इसका यह हुआ कि प 
(धानी विदेशी शासको की) जवान जो थी यानी उग्रेन, फ़रासीसी,प्तगाली या जो भी जयान थी त 
गयी सरकारी जवान, वौ वन गयी तालीमी जवान । हालाकि पहले भी यह था कि उचा तवका ध 
उसकी एक जवान है आर नीचेवालो की एक बोली ह लेकिन फिर भी वो जवान उसी जगह की लौ 
लेकिन वहा तो योरप' की जवाना ने आकः इन मुल्का कौ अपनी जवान की जगह ले ली आर लोग समन 
लगे कि यही जवान पठ तो हम पटे-लिखे समनने जायेगे / 

फेज चूकि जाना क इस फर्क को समद्नतं थ सलिए वे वह भरी समक्षे थे कि अवाम से अवाम 
की जवान मे ही "कम्युनिकेट' किया जा सकता हे । डनम 

देश के चुनिदा बुद्धिजीवियो ओर साहित्यकार ने “जश्न ए फेज, म शिरकत की थी! क 
उन्तेखनीय थे जस्टिस जी डी खोसला प्रोफेसर मूनिस रजा, इद्कूमार गुजगरत, प्राफतर कमर ९.१ 
गुलाम रव्वानी तावा दुशवत सिह कर्तरि सिह दुग्गल, अपूता पीतम खो मोहम्मद हतन 
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भीष्म साहनी इत्यादि । इनके अलावा कुछ दूसरे फनकारो ने भी "जश्न ए-फजः मे अपना योगदान किया 
था। जगजीत सिह ओर मदनवाला सिघू सरीखे गजल-गायकों ने फैज साहव की गजल अपनी सुरीती 
आवाज म॑ पेश्च करक श्रोताओ को रस-विभोर किया, तो उमा शर्मा जेसी विशिष्ट मूत्यागना न उनके 
अशञआर पर तरतीव दिया हुआ कथक नृत्य प्रस्तुत करके दर्शको को मतमुग्ध किया । खुद फैज ने पटले 
सन्माद जहीर मेमोरियिल तेक्वर के रूप मं अपना एेतिहासिक पर्चा इसी 'जश्न-ए-फृज' के दोरान पठा 
था जिसको विषय था “भ्रिक्‌ ओर मग्निव' । यह पर्चा अग्रेजी मे था, जिसका साराश हम यहा इसलिए 
दे रहे है कि इससे फन साहव की विचारधारा को समङ्ने मे सहायता मितैमी 

“ल्डयाई किपलिग का यह कहना कि मश्रिक-मभ्रिक हे ओर मग्निव-मग्निव, उस साप्राज्यवादी घमड़ 
का इजहार हे जो अपने उस वक्त के सियासी ओर समाजी हालात को जिनमे मग्निव का पलडा भारी 
है, हमेशा उसी तरह यने रहनेवाले मानकर चलना चाहता हे । यही नही, वह उस ऊच-नीच के नजरिये 
को यू वढा चटाकर पेश करता हे मानो पहले भी मभ्रिकु-मग्निव का रिश्ता उसी तरह रहा हो ओर आनेवाले 
वक्तोमेभीएेसाहीहोगा। 

यह दीगर वात है कि इनसानी तहजीव की तारीख सप्राज्यवाद की उस ख्वाहिश का कतई समर्थन 
नहीं करती । लवे असते तक मभ्चिक की कल्वर्‌ ओर तहजीव आम तौर पर मग्निव पर हावी रही । कल्वर 
के इस तैन-देन मे मग्निव की हिस्सेदारी थी भी तो वहुत मामूली । 

िदुस्तान के मामले मे यह वात ओर ज्यादा अहम हो जाती हे । यहा मग्निवी कल्वर के ज्ञडावरदार 
वर्तानिया को खास तौर पर तीन दोरो से होकर गुजरना पडा । मुगल वादशाह के उरूज के वक्त के 
वतनिवी ओर दूसरे मग्निवी सफीरो ने दिदुस्तान की कल्वर ओर तहजीव के वेहिसाव गुण गाये है । उनका 
पहला रिएक्शन हरत का था कि इतनी ऊची तहजीव का भी वजूद इस धरती पर टै। 

'्र्तानवी, फ़ासीसी ओर डच कपनियो ने टिदुस्तान के इलाको पर कल्जा करना शुरू किया तो उन्हाने 
जीते हुए इलाको की तहजीवी-तमदूदुन को, उनकी आर्ट को भी अपना लिया । दरअसल एक तरीके सै 
उन्होने एक वेहतरीन कल्वर की अपने अदर जज्व किया था। 

"आखिरी दौर विजयी साप्राज्यवाद की अपनी जरूरतो से जडा हुआ है हिदुस्तान को पूरी तरह जीत 
तेने के वाद गोरे हुक्मरान को एक एसे निजाम की जसूरत धी जो उनके फायदो के लिए काम करे। 
अपने इस मकसद को पूरा करने मे उन्होने दिदटुस्तानियों की मदद ली । अपनी मग्निवी तालीम के जरिये 
उन्होने हिदुस्तानियो को उनकी सास्कृतिक जडो से काट दिया था। ये उस दोर की शुरुआत धी जिसमे 
मग्रिवी रहन सहन, पहनावे, जवान ओर तमदूदुन की नकल करना फशन था, ओर हिदुस्तान से तअल्तुक 
रखनेवाली सव वातो को हिमाकत की नजर ते देखा जाता था । लव्ोलुवाव यह कि देशी साहवो ने मान 
जिया थाकिमग्निव की कल्वर एक बेहतरीन कल्वर है जो हमेशा से एेसी थी ओर आगे भी पेसी ही 
रेगी । किपत्तिग का घमड से भरा हुआ फिकरा उसी दौर की देन हे । हलाकि उसी दौर मे आजादी की 
लडाई भी लड़ी जा रही थी, जहा स्वदेशी वस्तुजो ओर विचारो को पूर्णं सम्मान दिया जा रहा था! 

"स सदी के चौथे दश्चक तक जहा एक तरफ मग्निव मे एसे लोग पेदा हो रहे थे जो उपनिवेश 
मे चलनेवाली आजादी की लडाइयों के हामी थे, वही विश्च की चेतना नयी-नयी सस्कृतियों की जानकारी 
से प्रभावित भी हो रही थी । नतीजतन मभ्रिक ओर मग्निव की यह काल्पनिक रेखा उत्तरोत्तर क्षीण होती 

गयी है 
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जिन दिनो दिती मे "न्न ए फेज" मनाया जा रहा था, उस दिनो इस महानगर क हर गती-कूषे 
म फेज की चर्चा थी-लोग फन को देखने के जिए उतावले थे, उन्ह सुनने के लिए वेफरार े। एय 
या वडी जिस किसी महफिल मे फेज जाते, वही उनसे कुठ सुनाने की फरमाईश की जाती । ओर फन 
साहव ठर जगह कहते कि मुञजसे क्या सुनना टे, अगर कुछ सुना ही हे तो मेहदी हसन या नून 
की आवाज मे सुनो ¡ लेकिन फिर सुनाने के लिए तेयार भी हो जाते। अक्सर फरमादश ए शाम मेहा 
हो" सुनाने के लिए होती थी ओरं शायद फेज को भी अपनी यह नज्म प्यारी लगती धी । वे सुनाने तगते- 


ए शाम, मेहूरवा हो! 
ए शमे-शट्रे-यारा, 
हम पे मेह्रवा हो! 


हमारी भापाआ मे एक एसा दोर भी गुजरा ह जवकि यह बहस्र काफी लवी चती, ओर काफी तवील तीके 
से चलती रही, कि आिर हम क्यो लिखे-अपने लिए लिखे या दूसर कं लिए लिख । फी साहव की 
शायरी इस वहस का दौ टूक जवाय हे। उनकी सारी शायरी इनसान के वेहतर भविष्य के तिषए, 
जुत्मो-सितम से टक्कर तेने के लिए हे। इसीलिए वे कहते है 


चोल, कि लवे आजाद है तेरे 
बोल, जवा अव तक तेरी हे 
तेरा सुतवा जिस्म है तेरा 
वोल, कि जा अव तक तेरी है। 


फेज की शायरी हमे इस वात के लिए मजवृूर कर्ती रही हे कि जो कुछ उन्होने कहा है, उतत पर हम 
वहु गहराई से सोचे ओर उसे समन्ने। इनसानियत के भविष्य मे उनकी पूरी आस्था थी । उन्हे इस वाति 
कापूरायकीनहै कि हमारी जो भी मुशकिलात ह, जो भी वुराइया हे, वो सव खत्म होगी आर्‌ सव लोग 
सुख चैन से, आराम से रहने जगेगे। वो वक्त जरूर आयेगा । 

मौ 09811205442 
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खड दो 
ख॒तोकिताबत ओर बातचीत 


पौरजने खतों के" आईने मे ` 
जहूर सिद्दीकी 


जो हम पै गुजरी सो गुजरी मगर शवे हिजरा 
हमारे अश्क तेरी आकृवत सवार चै । 


इसलिए सलीवे मेरे दरीचे मे को तघ्त-ए-मश्क वना वेरे हे । यह सग्रह हे उन पना का जिन को फेज 
ने पाकिस्तान के भिन्न-भिन्न जेलखानो से अपनी पलनी एलिस के नाम तिघा । फज ओर मिर्जा जफर्ल 
हसन ने मिल्ञकर्‌ इसका अनुवाद अग्रेजी से उरू मे किया! यह पूरा अनुवाद था ओर ऊचे दरे का। हम 
मिनी अनुवाद करने या यह कहे कि दू को देवनागरी लिपि मे लिखने जा रहे हे । उसमे जो वाक्य टै 
वे फज के है मगर जहा मोका मिल गया है, मने अपमी राय भी रखने की कोशिश की हे। 
फज नै एक लवी उप्र (1911-1984) पायी लेकिन उनकी तहरीरे ओर तकृरीरे दोना टी कम रहीं। 
वह न लिते ज्यादा थे आर न बोलते अधिक थे । खास तोर पर अपने वारि मे वाते करने से या लिखने 
से वह हमेशा कत्तराति रहे ! उनके ही शब्दो मे “अपने वारे मे वातं करने ते मुञ्ञे सघत वहशत होती 
ठे इसलिए कि सव वोर लोगो का मरगूव शुगल प्रिय व्यसन) यही हे ओर फैन पर सव छोड दिया 
जाता तो सिर्फ उनके शेर ही दिखायी पडते ओर शायद उनकी भी तादाद इतनी नहीं होती । भला हो उनके 
पीठे परडने वातो का जिनकी वदोलत उनके होये क्र कुम्विश जाती रही, चे मृद गति से सही । छाम 
तौर पर इस दिशा मं मिर्जा जफरुल हसन की भूमिका अहम थी । फेन के पमो को सलीवे मेरे दरीचे 
मेकारूप देना मिर्जा मरटूम का ही कारनामा था, जो वकोल फेज उनके 'सिर पर सवार हो गये। अनमोल 
पमो का यह सग्रह जून 1971 मे छपा । उनके पहले छत ( 4 जून 1951) से किताव छपकः तैयार हने 
के वीच बीस साल का फासला है। दो दशको तक ये प्र एलिस ने सुरक्षित रखे जो एज से उनके प्यार 
की जीर साहित्य क प्रति उनकी जिम्मेदारी की एक वेहतरीन मिसाल दै। 
फेज की शच्िियत के अनेक पहलू तो सलीवे मेरे दरीवे मे मे उजागर होते टी टे, तैकिन इस पुस्तफ 
मे जमा किये गये पन उनके माहाल ओर शायरी को समदने मे भी त्यत मददगार हे । जहा तक फज 
के सवाल ठे तो उन्होने कभी भी खुद को वला-चदढाकर पेश्च नहीं किया । अपनी कमिया को अप्सर वेशतर 
गिनाते रहे । वह अपनी शाय का कभी टिढोरा पीरते नजर नहीं आते ओर यही शाने वेनियाजी उनके 
पतो के इस सग्रह म भी स्पष्ट हे। वह लिखते हे “जार है कि यह काई अदवी तसनीफ (रचना) नहीं 
है, निजी खतूत हं, जा कलम उठाकर लिखे गये हा । किसी मरवृत (्रसगयुर्त) ओर सजीदा वहस की 
तलाश वेकार दे।' 
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यट सतर गल राय ह लिन रस सरह फी वा उन्द्ार चार गर की र । अगर य पव माहिर 
ग्चना नह्य ट ता दुनिया का काई सिन्य, साहित्य नह ह । एनम स्या नह टै? सहो बतत ता कह 
कि उनम वषटूत रा एसा वास्य आति £ जा उनफ अफ शरा पर भाण है। इन वार्वाम नित्या 
मुकम्मत स्स धारण करव हण टै तिक्षम दद की क्र भी ह, सपर्पं कौ तय भी र जर आन याना मुर 
का पमाम भी। एक सजीदा शरेनी टै जा दिला म उतरत जात हे लकिन वीवन्यीव मं गिान्ताभर 
ह आर मजाह भी । कुट नमू? इत प्रसरट 


18 सगस्त्‌, 1952 का यत 


हैदवाद (सिध) जेन म फेज यू चटकत्र ट 

भयहा रज देन वाली वात सिफ णक ₹ ओर वह यह है कि रेत ओर मिटटी की वजह प सवं ता 
गणे हाति जा रह ह । मुय डर है कि यदा से वाह हानं तफ हमारी सव "सरस अपील' छल त ५ 
हामी, यह वहुत ही दर्दनाक वाक्या दामा ! इमकं वाद टम पर तोटमते तराशने वातं वेवार क्या का 
अचिर एक वृढे गजे वुमुग क वार म काई क्या स्कडल ईजाद कट्‌ सकता है" 


2 जनवरी, 1952 का खत 


अव मे यहा के अव्यल दरे के छिताण्ो म हू आर्‌ इम वात र॑ कुठ इमीनान हाता हे गि चाही 
वरस के वावजूद वदने ज्यादा चीने या कडकडने के वगर अव भी तेजी से भाग-दोड सकता है, ध 
वह पहली सी वात न सही । यह उमर का एहसास वयान करना जस मुशिकिल हे । हम सव पर ५ 
का गलवा (हमला) रेपे सहन सहन (धीरे-धीरे होता हे कि कभी मुश्किल दी सै जेहन म ८ 
हम वीक्त वरस पहते से वहुत ज्यादा मुघ्तलिफ हो गये है) अपना नक्शा जो अपने जेहन मे नो 
वक्त कं साय इतना कम वदलता ह कि हम फए्जं कर तेते ह कि वाकी दुनिया के लिए भी य ध 
येसा ही वरफरार हे यह याद ही नहीं रहता कि उमर न वदन के हर नक्शे पर रावी ओर जवात म 
की कितनी लकीरे खी दी हे! इसी सुदफरोमोशी (आतम विसमृति) की वजह सं जव वढे नोन: 

की सी चुहले करते हं तो वित्कुल उलू नजर आते ह । इन्दे जपने आप म वह तगब्युर (परिवर्तन) य 
दिखायी नही देता जो वाकी सवकी नजरा पर अया (प्रकट) ढरोता टै । कल जव मेँ अचकन 9 
प प्रहुया (जेलघ्वाने की नाजायज कमाई सं फूलघ्ची करके मेने इस खयाल से एक उम्दा १ र 
वनवा ली ह कि न जाने जेलखाने से वार इसके तिएु दाम मयस्सर आय या न अये) तो व 
कहा आप जवानी म वाकई खूबसूरत होगे ! अगर एक वरस पहले यही वात कोई कता ना (4 
देते-क्या चकते हो, टम अब भी जवान है! लेकिन कल यह वात सुनी ता हम सिर्फ मुस्क दि 8 
इसी वात से दिल खुश हो गया कि किसी ने हमार जवानी की तारीफ तो की जो अगग्चं रुकृतत 
चुकी हे तेफिन हे तो अपनी दी। 


9 जुलाई, 1958 का खत्त 


जेल 
कान के दर्द जिसके इलाज के लिए पाकिस्तान की सरकार ने उन्हे हेदरावाद की जैल सं क 
भेजा को निस जदाज से उन्छने बयान किया हे ब अपना जवाय नही रखता । शायद ही का 
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दीव हो जिसने दिल के दर्द ओर जिगर कं दर्द का रोना न रोया हो लेकिन कान के दर्द को जित बुलदी 
पर फेज ले गये ह वह उनके कलम का जादू हे! लिते ट 

भुद्ै यहा आये हुए एक हप्ता हो चुका हे ओर इस दौरान हम वकौल बुखारी (पितरस वुखारी) 
सहव सीजेरियन के सिवा वाकी सव कूठ डेल चुके हे । सून का दवाव अव मामूल पर है ओर कान 
ओर दाता के सिवा जर कोई शिकायत नही, लेकिन घ्ुदा गवाह फि आदमी की खाना-वीरानी को यही 
क्या कम हे। मर्ज तो चैर अपनी जगह है, मे इलाज की वात कर रहा हू जो मर्जे से कही ज्यादा 
तकलीफदंह हं । नाजिया ने इजारसानी (यतण) आर अजाव देनं के जो तरीके अच्तियार किये धे उनके 
वार म वहुत कु पठा हे तेकिन इसम *अजावै-गीश' (कान की सजा) का कटी जिक्र नही जिससे जाहिर 
होता है कि बह अपने महवृूव मश्गले मे पूरी तरह माहिर नही थे वरना जजाव व इजा की जो सुरतं 
यह अजू (अग) पहुचाता हे विल्करुल लासानी विमिसाल) ह । 'अजावे-ददा' (दातो की सजा) तौ खर 
मुसल्लमा (जिते चुनोती न दी जा सके) ओर जानी पटानी चीज है लेकिन इसके मुकावले म हेच । तैसे 
तुम जानती हयो उफ किये वैर दर्द बरदाश्त करने मं हम किसी साधु-सत सं पीछं नही, लेकिन अवक 
मनै महसूस किया हे कि सुबह कान पर कोई मश्के-नाज करे ओर सह पहर (तीसरे पहर) को दातो 
प्र-तो यह कुठ ज्यादती ही ठे॥ 

इससे पहले कि हम दर्दअगज वातां तक पहुच, लगे हाथा फज की जवानी एक तलीफा भी हो जाये 
जितस्तफो उन्हाने %6 मई, 1952 क पत्र मे लिखा हे 

(तुम्हे शायद यह किस्ता मेन सुनाया था कि गुजिश्ता वार जव मरा सियालकाट जागा हुंजा तो एक 
पुराने स्कूल कं हमजमात से मुलाकात हुई । मनं उससे कहा-चलौ जरा अपने मोहल्ले का एक चक्कर 
कर आय ॥ वौ कहने लगे तो फिर वहुत से छितोने साथ ले चलो" । पृष्ठा वां किसे लिए? कहने 
लगे अव वो सव नानिया, दादिया हौ गयी हे। 


18 मार्च, 1953 का खत 


जलल की जिदगी रूह को कितनी युलान वाली होती ह, इसकी अक्कासी फज ने इस तरह की है 
जव गतीज जद दीवारो, धूल आर मिटटी, जजीरो, चहरो वरदियो ओर सव लामत्ती चीजां पर नजर 
पडती हे जिते जेलखाना कहते हे, ता यकायक कलेजा मुह को आने लगता हे । माज दर मोज काठत 
(जुगुप्सा) ओर वेजारौ का सेलाव अदर से उठता ह जिसमे अपनी जाते आर्‌ वाकी हर चीज गर्क हो जाती 

हे। 
फेज नै कही-कही जेल की चुभती हुई जिदगी को दर्दजगेज शब्दा म जरूर पेश फरिया हं तंकिन 
तिगशा उनके कलम पर हावी नही हो पायी । नाउम्मीदी उनकी विचैपता कभी भी नही वन पायी ! ददं 
को दर्द ता जरूर कहग लेकिन उनके वाह्न से वैठ नही जायगे । घनघार अधरे म भी वह वुञ हुए चिरागां 
से रांशनी पेदा करत रहे । उसका कलेजा मुह को आन ता लगता ह मगर फारन ही सभल भी जातै ह । 
उम्मीद का परवम उठाकर इसी खत म कहते ह 

फिर पसे लमहे भी आते ह कि कोई नन्हा सा वीज सियाह वोड्लल मिट्टी कौ वहुत स्तीक सै 
हटाकर एक नन्ही सी कापल जमीन से वरामद करता हे ओर उते देखकर दिल वेपनाह आर नाफाविल 
येयान मुसरत सै लवरज हा जाता हे । आर तमाम बक्त दिल जानता ह कि इसी सब्न कापल क नन्दे 
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हाथो म हकीकत भी हे ओर जवदियत (शाश्वतता) भी । जेल की दीवार भोर पहेदार्‌ ओर वरदया सव 
इूठ ह, सव गेर-हकीकी हे ॥' 

जेल के पडाव के दौरान फंज के कोमल व सवेदनशील दिल को कई करारी चोर का सामना का 
पडा । कई उनके प्यारे उनसे हमेशा कं लिए जुदा हो गये । इनम उनके वड भाई तुफेत धे, एतित कं 
वाप यै, रशीद जहा थी, मटो थे । रोजनवर्म जोड पर जो वीती, लगता हं कि वह फेज पर ही वीत ख 
शी ओर जव इनसानी विरादरी के लिए उनका प्यार उमडकर आता हे तो कोरिया तथा ईन केशी 
की याद उनके दिल पर आरी चला जाती हे। 


17 जुलाई, 1952 का खत 


अपने वडे भाई तुकैल अहमद खा की अचानक मोत की खवर सुनने के लिए फेज विलकुल तेय 
थे। उनके दिल पर जो गुजरी वह इस खत मे साफ नजर आता ठे 

आज सुबह मेरे भाई की जगह मोत मेरी मुलाकात को आयी । सव लोग बहुत मह्न ते 
आये । ये लोग मेरी जिदगी की अजीज-तरीन पूजी मुदे दिखाने ले गये, वह पूजी जो अव कह चुकी 
है, ओर फिर वो उते अपने साथ ले गये। 

धने अपने गम के गरूर म सिर ऊचा रा ओर किती के सामने नजर नही घयुकाथी। यह म्न 
मुश्किल, कितना अजीयतनाक (तकलीफदेह) था, सिफ मेरा दिल नानता है । 

अव मे अपनी कोठरी मे अपने गम के साथ टू। अव मुञ्चे सिर ऊचा रने की जरूर नही। यह 
इस गम के वेषनाह जुल्म से हार मान लेने मे कोई जलील (अपमान) नही 8 

तुफेल अहमद खा फेज के वडे भाई थे जो हेदरावाद (सिध) की जेल मे उनसे मिलने कं इद त 
आये थे लेकिन मुलाकात से पहले 16 जुलाई, 1952 की सुवह दिल का दोरा पडने से उनकी मौत 
गयी। 


9 अगस्त, 1952 का खत्त 


इकिरर रशीद जहा के मरने की खवर जव उन्हे अखवार से मिती है तो इस गहे दुख को बह ईस तह 
वयान करते है व 
'सशीदा के मास्को मे मरने की खवर कल पदी ! अगर म जेल से वाहर होता तो शायद जगा व 
रोत्ता। लेकिन अव तो रोने कौ आसू ही वाकी नही रहे । इस हादसे को सुनकर रोने धोने = 
पर्‌ अजीव मुरदनी-सी छायी रही । शायद इसकी एक वजह यह भी धी कि अवकं मोत रत के क 
की तरह अचानक, वेइत्तला नहीं आवी थी या शायद अपने लाशञूर (अवचेतन) म यह घ्या 9 
कि मरने वाल्ली की वहादुर रूह वकार आर बुजदिलाना गम-अदोह (दुख) को पद गही करेमी ज व 
उप्नकी मुहक्तिक (घातक) वीमारी का सुना था, दिल मे वहुत शिदत स तमन्ना धी फि काश वई र 
याहर्‌ आने त्क जिदा रहे आर हम सव साथ उसे मिलने क लिए जा सकं । उस वच्या से वत क 
्ा\ म अक्सर साचता था कि हमारे वच्चो का दलेमी ता कितना दश हामी । अफमोत कि मी 
क्विलाफ उसफी तवील (लवी) जम इतनी जल्दी खल हो ग्यी। उसफ जाने से हमारे वर सः 
(एिपमहद्धीप) से नकी ओर इनसान-दास्ती की बहुत वड दालत छिन गयी आर उसके दस्ता की 
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का क्या कहिए जिनकी जिदगिया उसके अस्तयार्‌ (कुरवानी) व मुरव्वत सं इस कदर आसूदा (समृद्ध) 
ओर मज्जयन (सज्जित) हुई! 


6 जनवरी 1955 का खतं 


मरो की मृत्यु भी फेज के तिए कु कम जानलेवा नही थी । उनके शब्दां म 

टौ की वफ़ात (मोत्त) का सुनकर वहुत दुघ हुआ! सव कमजारियो के वावसूद व मुने निहायते 
अजीज धे ओर इस वात पर मुदे कुष्ठ फख भी है कि वे अगृतसर मे मेरे शागिर्द थे । अगस्य यह शार्गर्दी 
कुछ वराय-नाम हौ थी इसलिए कि वह क्लास मे तो शायद ठी कभी आते हो । अलबत्ता मेरे षरे पर अक्सर 
सोहवत रहती थी ओर चेव, फ़्ायड ओर मोपासा ओर न जने किस किस मौज (विषय) पर गर्म मुवाहिसे 
होते थ । वीस बरस गुजर चुके लेकिन यू लगता हे जेते कल की वात है! हमारे शुरफा (भद्र लोग) जिन्हे 
दरि-हाजिर कं फनकार की शिकस्ते दिल का न एहसास हे न इससे कोई हमदर्दी, गा्िवन यही कटैगे 
कि मरौ मर गया तो उसका अपना कसूर था 1 बहुत पीता था } वहुत येकायदा जिदमी वसरं करता था। 
सेहत का सत्यानाश कर लिया था, वगेरह, वगैरह । रौकिन यह कोई नही सोचेगा कि उसने दसा क्यो 
कियाथा? एते ही कीटूस ने भी अपने कौ मार रखा था । वर्स ने भी, मोजार्ट न भी । ओर भी करई नाम 
गिनवाये जा सकते है । वात यह है कि जव मआशरती (सामाजिक) हातात की वजह से फन आर जिदमी 
एक-दूसरे से वर-सरे-पैकार (सर्पत) हो तो दोनो मे सै एक की करवानी देनी ही पडती है । दूसरी सूरत 
समङ्ौतावाजी की ह निसमें दोनो का कषठ हिस्सा कुरवान कना पडता हे ओर तीसरी सूरत इन दोनो 
को यकजा करके जद्दोजहद का मजमून पैदा करने की हे जो सिर्फ़ अजीम फनकारो का हिस्सा है। मटो 
अजीम नही था लेकिन वहुत दयानतदार्‌, वहुत हुनरमद ओर कतई रास्तगो (सष्टवादी) था ॥ 


2 मई, 1954 का खत 


रोजनयर्ग जोढे की दर्दनाक विपदा, जो अत म उनको छीनकर ते गयी, फेज के लिए एक एसा खनः 
शी जो मानो उनके कलेजे मै उतार दिया गया हो । वह लिखते हे 

“मने रोजनवर्ग जोडे के घुतूत एक ही नशिस्त (वेठक) मे पढ डाले । अगरचे वार-वार, दिल ज्यादा 
भर आया तो किताव हाथ से रखनी पडी। मे समञ्नता हू किं उनके अल्फाज का संज ओर उनकी अज्म 
उसी अदीव कौ नसीव हो सकती है जिसकी मर्गं (मात) व हयात (जिदमी) एेसी ही अजीम ओर दर्दअगेज 
हो । उनका ओर उनके वच्चो का याल जता हे तो अपनी मुसीवत की वातत करना (अगरचे यह मुसीवत 
भी कुछ कम नही) वेहूदापन मालूम होता हे। 
8 जक्तूवर, 1952 का खत 
वड़े भाई का गम फेज कौ काफी दिनो तक सताता रहा जो एक फितरी वात्त थी लेकिन उन्हानं इस ददं 
कौ कोरिया के जियाला से जाड दिया । उनके ही शब्दो मं 

"शायद एसी ही किसी सुवह मे इसी चाद ने इसी जगह से थोडे फासले पर एक तनहा मुसाफिर 
की पुकारा था आर उत्ते किसी नामालूम दुनिया म ते गया था, ओर वह मुसाफिर मरा भाई था। शायद 
इस वक्त यही चाद एेतते वहुत से चैहरो पर चमक रहा हे जो मर कर दर्द से आजाद हो चुके ह । कोरिया 
कं कषां म मकतूल (कल्ल किये गय) कदिया क चेहरे आर य सव मकतूल नाजवान भी मेरे भाई थ। 
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जवयेजिदा थे तो एसी दूट-दराज सरजमीना पर जिदा थे जा मने नहीं दीं त॑किनि व महएतनमभ 
जिदा थे ओर मेरे लह म उनका लू भी शामिल धा। जिन कातिल म॑ उन्ह कलल किया हे, उना म 
तन का भी कोड हिस्सा कत्त किया हं ओर मरा भी कुठ तदू वहया ह! 


जैल की सता ही फन के ज्मो क छटीलने क लिए काफी थी, पर मोता कं इस तवेमे न 
दिको गमा की भट्टी यना दिया था । हर वह प्या हस्ती जो उनके दिल म जगह वनाये हूए धा एने 
दूर-से दूर होती जा रही थी। कोरिया मं वर्वरता ओर ईरान क छामा पर दमन आगमे घी काकापरमा 
रह्म था। फन इन हादसात के वीच अत्यत वेचेन भ हुए, तडपे भी, सिप्के भ आर सव जनवात कु 
से वाहर होते नजर आये तो उनकी आद्र भी भर आयी । शोर यह स्वाभाविक प्रतिक्रिया थी! गष षी 
एक चिगारी म भस्म कटने की ताफत होती है, कितनं लोग जलती हुईं चिता वन जातं ह, पर फन ॥ 
गमा की भृटरूठी से इस तावै को निकालकर ओर अपन शब्दा को इसी सै टाक रेसी सवनाए पर्व 
जिनको हजारो कयामते भी तहस-नहसर मही कर पायेगी । सच्चाई जो चोट खाये हए दित कौ + 
से निकलती ह वह अमर होती ह । एक मुल्क की वात नही जहा भी 'सुद-वगावत का गुलशन षूटा, 
जहा, भी “उश्शाक के काफि" निकलग ओर जहा भी ^लदहू की ताल गूजगी, "ईरानी तत्वा क ॥। 
"हम जो तारीक राहो मे मार गये" ओर आ जाओ एफ़ीका गिवालो के होढ पर निघते हग। 

फज के खतूत की जान हे जिदगी की स्वस्य मान्यता के न्मे । अपने पहते कं खत (18 0 
1951) मे वह इनसान की सोहवत को दुनिया की ससे अजीज चीज वताते ह । प म ति 

अपने चाहने वालो को किसी चीज की छत्तर दुख ओर अजीयत प्हुचाना, जो छद कोव्हुत 
हो लेकिन उनके लिए कुठ मानी न रछती हो, गलत ओर नाजायज वात है । इस ननः तं दौ 
विचारधारा इ्म या उतूलपरस्ती भी एुदगरजी की एक सूरत वन जाती है । इसतिए कि अपन 
उसूल की धुन मे आप यह भूल जाते है कि दूसरो को क्या चीज अजनी है ओर इत तरह अपन 
की खातिर दूसरा का दित दुखात है। 

इसी पत्र मे आगे चलकर लिखते हे 

भेन यह भी अच्छी तरह महसुस कर लिया है कि आदमी के लिए मुनासिव यही हेैकिा छ 
चह है उत पर कनाअत (सतोय) करे जर जा कुछ वह नदी है, वेसा कुछ वनने की कोशिश म 
ओर मेहनत जाया न करे । इस तरह की कोशिश से हिमाकत ओर घुदफरेवी कं अलावा कु 
नही होता ¢ 

उनका यह पहला खत इने शब्दां के साथ खलम होता है 

"ओर यह यकीन पहले से भी ज्यादा मोहकम (गेस) हो चला ह कि जिदमी एवाह (चाह) 
दिय, वह विल-भसिर वहुत ्ुवसूरत श (वस्तु) भी हे ओर बहुत हसीन भी। 


कुभो 


30 अक्तूबर, 1951 का खत 

फेज अपनी शादी की दसवी सालगिरह पर तिखते ह ) हसा 
“जो लमहा हक व सदाकत की परवरिश मे गुजर वह वजाय खुद (अपने-आप र्म खुशी | 

खजाना (कोप) वन जाता हं जिसे कोई रहन लृट नहीं सकता न काई जाविर {जत्वचिारी) जन्त 

संकत्ता ह। 
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फेज इसी छत मे आगे लिखते हे 

शठ्वावो को हकीकत की जजीरो से आजाद नही किया जा सकता । लेकिन इतना जरूर हे कि थोडी 
देर के लिए आदमी तखय्युल (कल्पना) के वल पर गिर्दो-पेश की दलदल से पाव ढा सकता है। 
फरारियत (पलायनः) बुरी बात है लेकिन जव हाथ-पाव जकडे हुए हो तौ आजादी की वाहिद (अकंली) 
सूरत यही रह जाती हे । इसी नुस्खे के साथ मु जैल की सला बहुत टी हकीर (तुच्छ) ओर वेहकीकत 
दिखायी दैने लगी है ओर वेशतर-आकात (ज्यादातर समय) उनकी तरफ ध्यान ही नही जाता 


15 जनवरी, 1958 का खत 


"विल-आखिर अपनी तसकीन का सरचश्मा, अपनी ही नकी ओर अच्छाई होती हं जिसका वजूद उस 
जमाने तक वरहक (सत्य) हे जव त्क दुनिया म॑ नकी आर अच्छाइई का वजूद वाकी है ओर दुनिया मं 
यह जर वाकी हे । इती के तहत सवव सारे जमाने की दुश्मनी के वावजूद वहुत-से लोग दोस्ती करने 
केत्तिए भी मिल जाते हे ओर हर मारके (जग) म आखिरकार जीत नेकी आर दोस्ती की ही हाती हे। 


‰ जनवरी, 1952 खत 


(जिया तहरीर (व्यग्य भरा लेखन) मे एक वात की एहतियास लाजिम हं ओर वह यह कि तलघी या 
हिकारत जराफत (मजाक) या मजाह (हयस्य) पे गा्तिव (हावी) न हा जाये वरना तहरीर मे वदमिजाजी 
कारगपेदाहो जाताहे। 

इसी खत म आगे 

(सच्चाई ओर दसाफ की जीत तो आखिरकार मुकदर ह ओर इसी पर तकिया (भरोसा) करना चाहिप ! 
उम्मीद अफजा (आशावर्धक) अफवाहा पर भरोसा फजूल है लेकिन इनसे यह तो पता चलताहे कि हवा 
का रुष्व किधर है ओर लोग क्या सोचते हे । अपने जमीर के अलावा नेकी आर वुराई की कोई 
अदालते-आतलिया (उच्चतम न्यायालय) ह तो वह यही राये-आम्मा (जनमत) होती हे ” 

इसी खत के अत म॑ कहते ह 

“ओर ये चद राज कितने ही तवील क्यो न हा, अखिर चद ही रोज ह ॥ 


25 मार्च, 1982 का खत्त 


अगर लडाई मे अपना पल्ला वहुत कमजोर हो तो फिर आदमी वददिली ओर कमहिम्मती एफोड 
(णप्‌) नहीं कर्‌ सकता जिदगी की जहोजहद म सिर्फ जदोजेहद की काफी नही । यह भी जरूरी 
हे कि इनसान यह लडाई वशाशत (हसी घु) आर खुश-तवई (प्रसन्नचित्त) से लडे ओर अपने पर 
दर्दमदी आर तरहम (रहम) के जज्वात न तारी हाने दं । वरना गनीम (दुश्मन) का पल्ला ओर भी गिरा 
(भारी) वन जाता हे” 


22 अग्रै 1952 का खत 


'इनफरदी (व्यक्तिगत) रज व मलाल के एस अस्तवाव भी वहुत ह जौ थोदी-सी मुहव्यत शफकत 
(हमदर्दी) ओर्‌ समङ् वृञ्ञ से अगर दूर नही किये जा सकते तो कमजोर गयि जा सकते ह । लेकिन 
मुहव्वतत आर शफ़कत की तलव म पुकारने वाले इतने ज्यादा ह आर दन वाले इतन कम फि ददे जिगर 
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ओर धिकस्तै दिल का मदावा (इलाज) दूर-दूर तक नगर नही आता! वहरहाल उसकी तलाश म तो 
(भोग-दौड) फिर भी लाजिम हे ओर जैसा कि तुमने लि दे, अपनी भलाई इसी मे है फ आदमी दू 
से मेकी करता रहे । अलवत्ता, इसके एवज मे किसी सिले (इनाम) का एहसानमदी की तवक्को (अश) 
न रखनी चाहिए वरना यकीनन मायूस का पतामना होगा । अगर आदमी नेकी के एवज म नेगी क्र 
तवक्को रखे तो इसके यह मानी हुए कि दुनिया का निजाम वजाये-खुद नक हे । जाहिर हे मि यह स 
गतत है, इसलिए कि एक मेकोकार निजाम (नैकी करने वाती व्यवस्था) मे सभी को नेक हाना चतिए 
ओर किसी कां घास तार सं नैकी कमै के लिए जहमत उगने की जरत न हनी चाहिए! 


6 नेवबर्‌, 1952 का खत 


अगर अपना दिल वडा हो तौ उसे इस वजह से छोरा नही कना चाहिए कि किसी दूसरे का दित एव 
हे। दास्ता के वारे मे अपने मुगालते रम) या खुशफहमी दूर कर तेना अच्छी वात ह तेकिन उन 
जाने पर अपना दिल जलाना या उन पर यह इलजाम धरना कि वह तुम्हारी खुशफ्हमिया कं मुतपिर 
सावित नही हए, सही वात नही है । किसी के वारि मे दरुशफहमी या मुगा्ता तो अपनी ही छता हेती 
ठंनकिदूसरे की। जौ कोई जैसा भी ह उत्ते वेसा ही कवूल कर लेना चाहिए, इसस कता नरज रवि 
तुम्हारे खयाल मे उसे केसा होना चाहिए था, आर किसी से भी ज्यादा तवक्को वावस्ता नही 
चाटिए# 


10 नवबर्‌, 1952 का खत्त 


दुनिया मे दुख इतना ज्यादा ह ओर अपना अछ्तियार इतना कम कि इस दुख ते निदे के तिए अपी 
पूरी हिम्मत दरकार हे इसी सवव उम्मीद की शमा जलाये रना जोर भी ज्यादा जघ्ी टे। 


इसी पतमे 

श्ठम दूसरा का रज ओर नाघुशी वरदाश्त करने मे जभरी इमदाद (मदद का वहुवचन) दे सक र 
जव हम अपनी नाखुशी को कावू म रे । किमी दूसरे कोश करने का तरीका यही ह कि आदमी इ 
पुश नजर आये । यह वाज-ओकात (कभी-कभी) मुश्किल ती होता ह लेकिन कलना ही चाहिए) 

इस तरह, फेज का यह पन-सग्रह सलीवे मेरे दरीचे मे जिदगी का पेगाम देता हे । निदगी फ क 
चुत अमीज थी वुरे तुर हयलात म व उतती क गीत गात रह आर आज मिद म दव हेमे क वाब 
उनका रता इसस नी टूट सकता । वह कल भरी जिदा थे ओर आन भी निदा ह} चाद को कीन गुन 
कर्‌ सकता टै"? 

मी (09971155799 
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एलिस के खत फेज के नाम 
नूर जहीर 


1941 मे फेज जर एलिस की शादी हुई 1 1938 मे एलिस अपनी वडी वहन क्रिस्टावल से मिलने 
दिदुस्तान आयी थी जो अमृतसर के एमए ओ कलिज के प्रिसिपल डा एम डी तासीर की पली थी। 
एज इसी कलिज मे अध्यापक थे। 

शादी के वाद दोनो लाहार म रहने लगे ओर फज 1948 से पाकिस्तान टाइम्स म काम करने लगे। 
पाकिस्तानी कम्युनिस्ट पार्टी कं फज पहले से सदस्य थै आर 1948 म जव हिदुस्तान से सज्नाद जहीर 
जनरल सेक्रेटी वनाकर भेजे गये, तव फेज कम्युनिस्ट पार्टी ओर प्रगतिशील साहित्यिक आदोलन से आर 
भी आत्मीयता के साय जुड गये। 

9 मार्च 1951 को फज गिरफ्तार किये गये । तीन माह तक किसी को कोई खवर नही थी कि वे 
क्या गिरफ्तार हुए दे, कहा कद हे, जिदा भी ह या नहीं । तीन महीने वाद एलिस का फज से मिलने 
की इजाजत भी मिली ओर उन पर लगे इल्जामा की फेहरिस्ते भी दी गयी । जव फज पर ओर उनके साध 
मिरप्तार दूसरे लोगा पर मुकदमा चला ओर उन्हे हेदरावाद सिध की जेल मे रखा गया, तव एलिस को 
इजाजत मिली कि वे फेज के साथ खृत-ओ कितावत कर सकती ह । अप्रेल 1955 म फेज रिहा हुए । 
इने चार सालो मे लिखे अपने खतो को एलिस ने छुद सपादिते करके एपवाया । ये खत अग्रेजी मे हे। 

इन चार सालो मे एलिस फौज ने अपनी जिदगी का सवसे मुश्किल इम्तिहान दिया । वह इम्तिहान 
कि उन्हे यकीन हे उस आदमी पर जिससे उन्हाने अपने वतन से हनारा मील दूर सभ्यता ओर सस्कृति 
के फासले पार करके मोहव्वत की थी, एक मा की जिम्मेदारी के साथ साथ एक पिता के फज भी अदा 
कएने की ओर सवसे वटकर यह सायित्त करने कि वे एक मुखालिफ माहोल भ इज्जत आर आत्मत्म्मान 
के साथ जी सकती हे । ये खत सुवूत ह उनके इस इम्तिटान म खरे उत्रने के, इस जदोजहद म वरावगी 
की दिस्तेदारी के 

4 ये खते इसलिए लिखे गये कि फैज को इत्मीमान रहे कि उनका परिवार हिम्मत के साथ, जुदाई 

ओर अन्याय के वार सह रहा ठ, ओर उसी तरह डा हुआ ह जैसा कि फज खुद चाहते थे । यह खत, 

एक कोशिश ह कुछ लम्हो के लिए फेज को जेल की कोटरी से निकालकार अपना की समत मे ले आने 
की, ओर उनमे आने वाले कल के रोशन ओर ्वूवसूरत होन की उम्मीद को पुख्ता करने की। 

एति के ये खत, उनकी निजी पीडा को पूरी तरह रेखाफित तो नही करते, लेकिन अपने हालाते 

की गुलावी तस्वीर भी नही खीचते। एलिस जानती थी कि फेज को भुलावे म नटीं रखा जा सकता । 
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इसीतिए यह एत सीधे, सचय आर <मादार ९ । य युत पाटङ़ की मुताफात यस भात्त स कणातेहं 
तिसरका दित माम का सही मगर इराः इग्पात कं । 

यव एलिस ने इन यता को छपवान क सुयाल म सपादित फिया ता जानष कर सवायन ५ 
दिया। खता क अत से अपना नाम भी स्या दिया । य फिमी टकलावी का तिदे हुए खन घं स्त 
क्याफि जव समाजिक न्याय की लडाई जाग ह कले न कहो, काद न काड जर शस का ज्वा 
सहकर्‌ सत्ता म वद यातनाण अन ग्ट लगा ओर वाटर स उलस माह्यत कन वातं इती ताह के 
छता कं जरिए उसं जिंदा रहन म सहदायना कर रट हाम 

डन खता को पठकर अधरं म उजाना सा फनता महसूस होना ह । जव मघर्पकीशिल्तया नाम 
घाव वनकर सालती ह तव य लत मग्हम का काम करते ह जो केवल तरी से निजात नी ॥ 
आमे वटते रहने की ताफत का भी जिदा रखने ह । 

(नूर 
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सुमे कौ तौ सुख अक्षरा म लिख दना चदिए्‌। हर भुम को तुम्टारा खत पाती हू। जनं तीती | 
एसा हआ । हर लपन को पटकः उते टरौलती ह्‌, एती हू, तुम्हे उसका लिखते हुए कल्यना कती हू 

तुम्हार जल कोटरी, वह विल्ली का वच्वा, तुम्हारी कोफीदानी सव कृ टम भरी कितना 

लगतता हे मे आर वच्विया, तुम्हरे हिस्सं वाती दुनिवा म॑ हानं वाती हर घटना पर वात करी ६1 
वगर भावुक हुए उसे अपनी दुनिया से जोडन की काशिश करत ट। इतने इतन मीत दूए) ध 

कल भेरा जन्म दिन है ओर मरे चारा ओः घरुसुर-सुर चल रही हे । वाती (कैन की प्तिपी ५ 
तुम्हारी गेरमाजूदगी की कमी को, मु लाड प्यार से विगाडकः पूरा कर एही ट! मन उस वताया म 
कि तुम तो एक माह पठते।ही मु जन्मदिन की बधाई दे चुकं हो। मीचू (छेदी वेदी मुनीन 
सातगिरह कं धोखे म जो मुञञस ठीक एक मीनं पटले पडती हे । कम 

हमारा आना अक्टूवर के दूसरे हप्ते मे होगा, वजाय पहले के। इते वच्विया की स्कूल व 
दिन गरहानिर होना पडेगा । उनकी प्रिसिपल एक मादा राक्षस है जौ उनकं जाने जानि पर कड़ी नन्‌ र्‌ 
ह । तुम्हारे लिए क्या लाय ? कोई एश या मजा करने की चीज बताओ । कुछ नही मागौगे ता ४ 
की सशी अधूरी रह जायेगी । वस सिगरेट के डिव्ये ना मागना। कुछ खाने की चीने लाय) मि 
विस्कुट> जेम? वताओ ना क्या? क 

जैल वाले चैसी की वाबत मेरे खयाल से उस वयन ॐ दिदुस्तान मे, 1818 मे, जेर ओर्‌ = 
जी जैल आज के जेते रहे होगे ! जव उन्होने इतना कु हडप निया है तो चद रुपया कौ कोरटक्या 
उन्हाने हमसे तुम्हे ्टीन लिया ठे तुमसे हम लोगा को छीन लिया हं ! वाकी सव वत्त रहने ही दो, 
मुखं यह लिख भेजना चाहिए कि उन पैसा को तुम्हारे खाते म जमा कर दिया जाय ताकि अभिक 
तुम्हरे काम भाय। 

क्या लडक्रिया तुम्हारी तिल्ली का वच्चा ला सकती ह? वे वहत मिन्नत कर रही हे। हमा पटवन 
से पहल पूष लेना कि क्या हम उमे यहा ला सकने ह । हा, इतना खयाल ग्ना कि मुकदम ५ 
फैक्ट इससे खतरे म न पड जाये! 
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कुछ दिलचस्प कहानिया है पर जव मिलेगे तो सुनाऊगी । ससर कमवघ्त का ममोरजन क्यो कल। 
पता महीं छह महीने की जुदाई के वाद तुम हमे केसा पाओगे। मुञ्चे शायद काफी पत्तला पाओ, क्योकि 
साइकलत पर दफ्तर आती जाती हू ओर भू भी पट गयी हे । तुम्हारी ताकीद याद रने की कोशिश करती 
हू खाना एक शारीरिक जरूरत टे! 

गाल ही मं जहामीर खान ने कहीं कहा कि तुम्हारे वच्ये हमेशा के लिए कलकित हो गये, कि वे 
एक देशद्रोही के वच्चे हे । ताहिरा (कामरेड ताहिरा अली, तारीक अली की मा) के शब्दा मे कहू तो मेरा 
तो हसत्ै-हसते पेट फट गया । मेरे घयाल से तो हमारे वच्चे विल्कुल वेदाग होग । उन्होने कभी हम 
वेडमानी, जालसाजी करते, रशिवत्त लेते, अन्याय करते, यहा तक कि ्ूठ वोलते भी नहीं देखा जो वे दूर 
कौ अक्सर देखते हे! 

हर किस्म के लोग तुम्ह प्यार भेज रहे ह । देर हो गयी हं ओर तुम्हा तरह कल मेरा भी दफ्तर 
हे। (फेज सुवह सै शाम, मुकदमे मे मोसूद रहने को मजाक मं दफ्तर जाना कहते थे) 
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तुम्हारे 24 के खत को देखकर हसी आयी । तुमने लिफाफे पर अर्जैन्ट लिखा हे तुम अव हमारी 
दुनिया के नहीं रह कामरेड भूल गये क्या कि पोस्टल डिपार्दमेट किस रफ्तार से काम करता है? 

सवसे पहते तो यह सफाई दू कि अक्टूवर के दूसरे पतते म क्यो नही आ सकती चीसी (वडी 
वेदी सीमा) के स्कूल म दाखिल का खर्च हे आर उससे भी अहम वात यह टे कि पतर का काम नही 
निवट पाया ह । दौ हफ्ते की "कापी" तयार डनी पडेगी आर यह मुमकिन ही नही हो पाया । वस्र एक 
हप्ते की वात ओर ह { जहा इतना इतजार किया ह वहा कुछ दिन तो कर ही जायेगे। 

तुम्हारे खत से हिम्मत वटी । जानते हो इत सारे गम ने कही न कही जिदगी सहल वना दी है! 
यह समज्ञ म आ गया ह कि सच ओर अपने एेतमाद के अलावा आर कुछ माने नहीं रखता दे । सार 
एटभइयापन ओर लगड इमेल खत्म हो गये है । आर जा सही है जो न्यायपूर्णं हे उसकं लिए जिदा दू। 
म चाहती हू कि वच्विया इस सवकी कुरूपता को हमारे चारा तरफ की सडाध को न महसूस कर । जो 
जरा सी भी सच्चाई या साफगोई दिखायी दे उसका शुक्र मनाना चाहिए । 

हाल ही म हसने का जी चाहा सो स्टीफन लीकाक उलटा पलटा ! एक ओर खयाल जो टाटस वधाता 
है वह ह क्रिस" कितनी ज्यादा वहादुर हं वह । कभी कभी तो उसे जदोजहद मं बहादुर से जुटे देखकर 
होन वाली तकलीफ को सहना मुश्किल हो जाता हे । शायद तुम सही कहते हो कि दुख हमपे से सवसे 
नाचीज के भीतर भी किरदार की वह गहराई पेदा करता हे कि देखने वाले हैरान रह जते हे 1 

अमीना^* ने अपने यहा कराची रहने को बुलाया है । हमारी जिदगी म उसका अनोखा ही रोल रहा 
है, है ना? उम्मीद हे म उसके सामते रो न पडू आर सुद को शरमिदा न करू शिमला वह वाते याद 
है जो हमारे आने वाली शादी कं वारे मे उससे की थीं आर इतने कम पसो मे क्या कुष्ठ हो पायेगा या 
नहीं हो पायेगा । ओर दिल्ली मे अपा हनीमून वह एक रात अमीना के यम॒ वह लोधी रोड का 


क्रिस एलिम की वड़ी वहन कामरेड डाएमडी तापीर की पली 
अभीना वेगम अमीना मजीद मल्लि दोस्त ओर हमदर्द कर्मल मजीद मलिफ की पली 
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समानी महल ओर अमीना हमारे इतनी पात, ओर वीव का वाकी सव॒ चादज एवेन्यू आर मीरद 
लेन अमीना जो वजते दुद एक इदारा हे। पतता चला है फि घट हमारे लिए णिकरमद रती षषम 
याद दिवाना हे कि हम रेग्लो सक्सन किस म्द्रकं वने ह। 

पाकिस्तान टाइम्त के कुछ मुलाजिम मुञ्चते वात कटने म गडवडा जाते ₹ गीर मुर र्‌ कह वै 
ह। वेचारे वुमुर्गं यतं साहव तो हर जुमलं घर एहतिहातन "सर ओर मड दोग तगा देत ह। 

वच्विया तुम्हरे लिए कुछ लासन लं जाने के खयाल ते वेहद घ्रुश हे ठ कि मवृ तव तेष 
हे जव सै मने वताय कि ते दूर केदिया के साथ वाट कर खाना होगा । मने उते समया की कभिश 
की हेफ रेसा काना क्यो जसी ह) तेकिन वह वडवये जा रही ह। अपनी अद्री की दीव 
उच्चारण की नकल करती हे ओर अपने आपको घडी तष चीज सम्ञती हे! वताती हे क्तात क ॥ 
लडके उसकं दोस्त ह! न जाने किस पर पडी ह। ननौ 

हिदसवाद सै खवरो पर मुकम्मत पावदी हे! पूरा व्लक आउर लोग वेहद गृत्स म हं अफकाः 
का वाजार गर्म 
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मुने यकीन है कि तुम इस खवर के इतजार म ही फि हम लोग रियत से पटच गये। 
गयै एक लवे लवे सफर क याद निक वरे मे कोई मही कह सकता कि वह जता ताभी 
धा) अव कभी पजाव को बुरा भला नहीं कटूमौ । सिध कं लवं, चटिवत, देगिस्तान के मुकावने 
जन्नत है । हमारी मुलाकात एवाव सी लगती है! पल भर मे खत्म! ओर अव दित को चैता 4 
का अधेरा लेकिन हम बहादुर होना होगा तुमारी तरह तुमं देख भर तेने से हये केमा १ ४ 
है ह्ताफि यह कोई नही जानता कि तुम्हरे मुस्कुराते हुए बाहर के भीतर क्था चलत ष्टा टे 
साल यकीनन वे हमारे इतजार मे खड हे तम्ारी कूवत-ए-वदश्ति आर हमारा इजा याद ४४५ 

य॑ स इतजार म धैर्य नही रख पाती जपे दुख पर तो जना पडती ही दू, दूरा का द क 

नही पाती । घर पचे तो तुम्हारा खत इतजार करता हुआ मित्ता धर लोटना कम 

वच्ियो को देख तुमह केसा लगा? वहुत कठ आर कह सकती थी, लेकिन एक ता इतनी व र 
शी वीच ये ओर उवासी लेतं हुए वाऽन घरे हए थे । अभी भरी आख के सामने तुम्हारी मोदमेतौ तु ह 
वालं सहलाती मीजू दिखायी देती है ! शायद वह तुम्हारा चेहरा भूल गयी थी ओर हर नक्छाफिर 
टैलक याद रख रही थी । वे चद दिन ओर उनकी यादे हम आने वान महीनो मे गिदा रछेगी। = 

नवाजिश (एलिस के वकील) स्टेशन पर मिले ओर राना (एकं अजीज दोस्त) मुलनान मे। दोना 
कै िए शनदार दावतत वाधकर लायै थे। 

लाम तुषटे चेखव के दामे भेज दी । 'टेवरी मन सीरीज मेखापाठे सुत्ने याद हे 1958 म व 
आनं से कुछ दिन परहते मेने शी सिस्टसं का शो देखा था । शानदार प्रंडक्शन धा ओर उत्तमे उत 
के वेहतरीन कलाकारा ने काम कियाथा। ममे ठते 

चीमी को उसका खत वहत अच्छा लगा । मीनू अचानक चित्ना पड़ी यह याद करके कि तुम र 
जेत की आईच्करम तो लितायी ही नही । तुम जद वक्त निलकर वानी का एक छन लिव देना 
इतनी शी ओर गर्व महसूस करती दे तुम्हारा खत पार्र। 
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शमे इतनी अधेरी टो चली हे कि घर वेने के अलावा कुछ करना मुमकिन नहीं है जैसे श्षगीफ 
पाकिस्तानी अमीरजादिया 


31151 
गर्मिया ह कि गुजरं जाने का नाम ही नदी लेती । तुम तो जपने अजीज लाहौर कौ पहचानोगे ही 
महीं । नववर की सुवहे तो ठ्डी ओर रोशन होनी चाहिए, जो गर्मियो से थके-मदि जिस्म ओर दिलो को 
राहत पहुचा सके । लेकिन एेसा हे नही ! यस कहने भ्र को ठ्ड होती दे! तो तुम लोग आजकल 
इनं लगे तकियो पर सो रहे हो? तभी तो तुम वदमाशो को घर लोटने की जल्दी नहीं है ना जाने तुम 
लोग अपनी पुरानी, धिसी हुई वीवियो के वारे म क्या सोचोगे जो तुम्हे जेल कं इनो कं वगेर मिलंगी? 
तुम्हारे पच्लिशर ने मुम्हारी दो नयी नज्मे, वगर इजाजत के, अदव-ए-लतीफ' मं छाप दी है । कहता 
फिर्ता हे कि वह हैदरावाद गया था आर वहा तुमने छद उसे दी थी । क्या वकील से वात करू? तुम्हारी 
फ़ासीसी मे तरक्की के वारे मे जानकर अच्छा लगा ! लेकिन बहुत तेज ना दोडना । किसी हलक मे तो 
मे तुमसे अगि रू वह पफ़़ासीसी भापा ही क्यो न हा (ओर वच्चे पेदा कर पाने का कुदरती ठक) । 
क्या तुमने मोपासा की वात की » क्या चात टे जनाव को यह खयाल क्योकर्‌ आया । देखती हू अमर्‌ 
कोई आसान प़्रासीसी वाला एडीशन मिल जाये 
प्रस्तुति एव अनुवाद मूर जहीर 
मो 9811772861 
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रजिया सज्जाद जहीर के नाम फज॒ का एक छत 


फेन क दित की वीमापे सुक सन्नाद जहीर की वेगम रजिया जहीर ने उन्न हत चत एषा धा। एत | 
इशारो से अपनी वीमारी कपी वावत वताते हे सैम्नि शव्दावती देसी है सि सामान्य प्रच्छ तम्र की 2 
गौरतत्तद है कि फन दित की वीारी जेते शेदीद अजाव का शरी किक कृदा मतार जटा सरते हे। पह एत ए 
छस्व व्यग्य क्म शक्ति का जदूभुत्त उदाहत्ण है! प्त 


स्रत जल 
हेदसवाद, तिथ 
2 मई 


प्यारी रजिया भाभी - सलाम आर प्यार 6 
वुत्त दिना मे आपका दुत देखने मे आया । दिन वहत खुश हुआ । कुष्ठ छशी कि आण्ञ 
खतो कं वरि म भेरा मकलज' समञ्जती ह अगरवे मे पूरा यकीन टे कि आपका एक आध खत म ज 
हे! 'हिमावमदोम्ता पर दिले" रखने म॑ सयसे वडा फायदा यही ह कि दिसाव किसी कौ याद नरह 1 
ओर मुञ्च जैसे नादेहद लोग अक्सर नफे म रहते हे, फिर यह भी हे कि अगर कोई ज्यादा क 
जलाय ता हम कह सकन है कि यह दोस्ती दी वनियापन ह! आपकी सिजाजपुरसी का शुक्रिया षं 
आपकी मालूमाते स्व गलत हे पहली यात नो यह टेकिम साहवे-फएश्चः विल्कुल भी नहीं व 
वात यह कि मेरा मेदा विल्कुल वर्विगि आडग म॑ है ! आपकी इस वात से भी इकार नही फि यट र 
आपको उनतत पटुची है, मेने दैतराज किया था कि आप इतनी जर सी वात भी ठीक सन रिषो गही न 
सकते उन्होने जवाव मे कहा-वस सावित हु कि हमारी वो हमरे खत को विल्कुल एतियात सं त 
दनी वयोकि हमारी रि्पोनान बिल्कुल युव्ततिफ़ थी--तो किस्सा दुश्मन की नासानिए तवा" 4 द 
टे कि दोनीन माह पहले एक दिन सुह हम अच्छे खात अपने परल से उषे भेन सं प्रानी उमः 1 
लिए हाय वदायाहीथाकि कख इम्तेगरक * की ेफियत तारी हौ मयी) जव यह क्फ का 
छम हुजा त्तो देखते क्या है फि तने नजर फर्शे खाकी से हमकिनार हे ओर वानी पर अहवाव मुजत 

-------------------------- 


कजमद 

म दैनेवाला 

पतै दी तरह जले मरने वाला का नायक 
तवीय के सुखवी 

तेन्नीनना 


५ + ८» + 
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मर वेताद खड है {ये लोग मुस कुट इम अदाज स तक रह थै कि मुस दष्ठते ही हसी आ गयी, जव 
से अव त क्ट की तहवीलः म हू । पहते 1.0५ ४1०0 एल्ञञणा जर्‌ व्यः तशद्ीस हज, 
ष्रि पतता चना कि दित दुह जत म ज्दा कुशादा' हं गया ह, फिर एक कान मे वृहुते जार की 
सोजिश' हो गयी वगेदह {अभी दो चारदिन की वातटेकि एक दाद कं ऊपर प६८०४७१ हा जनं 
सै दिनमे तरि दिखायी दे रहं ये । शम को आपकं मिया मः पाप वटं घे । मन कल, हजरत गोर फरमाइए 
उस शस की कफियत पर कि एक शाम वीनस (४८1४5) उस्रक हज मं उत्तर आयं ओर कटे कि आजं 
शत मे तुम्हारी हू, लैकिन उसी शम एस शष के कान या दात म जार का दर्द हा-वह अपने मघठसूस 
अदान म वोले कि इन हालात म काश्चिश तो वहरटात यही होनी चहिए कि किसी ओर दिनि के तिर 
कृमापफलय( करनी चाहिए लेकिन मुञ्च यकीन ह कि अगर दद काफी तेज है तो आदमी दूसरी 
धमाप की वहस आर तकरार म नदी पडगा यानी जाप जरा गौर कीजिए कि जरासाकाम 
का दद एक तरफ भर हलेन का जयाह हु्ना-जमाल दसी तरफ, मीर यह हकीर दर्द उप्त पर भारी है, 
फिर भी लोग कहते हे कि तुम णल्‌ क्या होर हा ता मे साहवे-फराभ नही हू, रफ इतना टै 
किक काईषठोय माय पूर्जा आजकल विगडा रहता हे जिसमे मुञ्च सहत इषतेलाफु है। वात यह 
कि चीमागी के यरि म मेरा मिजाज विल्कुन गर शायराना ह ओर खातिस "पजावियाना' हे ओर मे डाफ्टर 
ओर दवाई कौ करीव भी फटकनं नही देता  गुजश्ता दो तीन माह पहतते जव हमरे नोजवान दस्ता मे 
स॑ काई सर प्रक, कौड परर पकडे दिखायी दता धा तौ हम उसकी जवानी पर अक्सर लान तान किया 
फरते थे, आज कत ये सव लोग सूव वगते वजा रे ह! 
लात विला कूवन क्या फुनून मजमून शुक हा गया । मुन्ने जफसास हे कि आपकं यहा दस्ते-रवा 
अच्छी नह्य छपी ! आप दिदुस्तानी लोग हमेशा अपनी नफासत आर सलीफ का नक्कारा पीटते रेह लेकिन 
कुछ समन्न म नहीं जाता कि जाप टव सं किताच क्या नी छप सस्ते । ता कुनसूम"" के कहने पर 
वहा भी कुया जाराइया दुई हे, यद्य भी हो री दे, इसीलिए तो लिखा था- जप कही पाहो न कान 
मेकहदूकिकोन है, खत मे लिने दीफ नही, गप के लिए एक जच्छ खासा मजमून क्या ख्वाहमख्याह 
खत्म किया जायं । वैसे चात यह है कि जव शायर माहव्यते की वात्त कलत ह तो रए सुने"! किसी 
एक तरप्‌ नहीं हाता ! इसमे सभी माहव्यत शामिल हाती हे, म तो यन्म तफ कहने को तैयार हूकि 
जशिरफाना शेर अपनी मव हसीन मुलाफ़ता के अलावा मानी, हाल अर मुस्तकविन" की सव हसीन 
आर्ता कं नाम निषा जता ह एवाह वह कही भी हा । 
आपने पूछा हे फि लखनऊ मने दा है या नही द॑छा तो जस्र ह तंकिन ज्यादा देखने की हवस 
है तखनऊ मे कई दफा मया (दो तीन दिन केलिए आपके षरयेभीरहचुकाष्ट) लेकिन कभीभी 


6 हवन 

9 व्यापक फेल गयाद 

8 सुजन 

9 हसी ओर व्यग्य 

10 फेने फी पनी एतिनकी नम 
1 अतीतः यर्तमानं जर्‌ भविष्य 
४2 स्विताकतयुर 
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रजिया सन्जाद जहीर के नाम फज्‌ का 


एल की दित की बीमारी तुनफर स्याद जहीर की वेगम एनिया यही ते उनका 
इशारे ते अपनी वीमे की बावन यताते है लेभिनि शन्यवली एसी है कि सामान्य 
गौरतलद है कि फैन दिति की दीमारी नैतं शदीद भनाव का भरी कित कदर नाक ठ 
हस्य-व्यग्य की शम्ति का अदभुत उदाहरण है! ~त 


प्यारी रजिया भाभी - सलाम ओर प्यार 
वहुत दिनो म आपका छत दैखने म आया ! दिल बहुत घुश हज । कु 
खतो के वारे म मेरा मकृरज, समन्नती हे अगरचे मुघ्े पूरा यकीन हे कि आपत 
हे! हिसावे-दोस्ता पर दिल' रखने मे सवस वडा फायदा यही ठे कि हिसाब 
ओर मुञ्ज जेसे नदेहद" लोग अक्सर नफ मे रहते हे, फिर यह भी है कि ज 
जतलाये तो हम कह सकते ह कि यह दोस्ती नही बनियापन है } आपकी मिर 
आपकी मालूमात सव गलत हे, पटली यात तो यह हे कि म साहवे-फराश 
चात्ति यह कि मेर मेदा वित्कृल वकिग आर मे है} आपकी इस वात से भ 
आपकी उनमे प्ुची दे, मेने एेनरज फिया था कि आपे इतनी जरा सी बा 
सकते, उन्होने जवाव मे कठा-वस सावित हु कि हमारी वो हमारे खत ठे 
पठती क्याकि हमारी रिरपोताज विल्छुल मुख्ठलिफ थी-ती किस्सा दुश्मनो 
हैकिदो तीन माह पटले एक दिन मुयह हम अच्छे खासे अपने पलग सै 
तिर हाय बाया ही था कि कुछ इस्तेगराक'* की कैफियत तारी हो गरं 
खत्म हुजा तो देखते क्या हे कि तने-नजर फर्श खाकी से हमकिनार है अ 





1 


कजमद ह 


न देनेवाता 

पतगे की तरह जत मरने वातत का नाय 
तवीदन की सृगवी 

सल्तनत 


[कि क श त । 
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एक आय दिन सै ज्यादा सफ "हौ सा, एर वार्‌ तस्फीन कं वाय प्यास का एहतात तर ताग ई 
रैफिय उसके वावयूद लपनऊ की एेसी याद दित म £ जिनं आज भी तस्कीय हानी ह, मित्त के 
तीर पर एक परतली सी गली म एरु चिल्कुल वसय सामा ओर वचिराग कमरे की याद दै नह मन म्रा 
अली सरदार, जन्वी, म्यूम, जानिसार अद्र वगर के साय एक रात गुजारी धी तकिने बह तोशय 
त्चनऊ की रात न थी दासु रशीद के वगदाद या आजफल के समरकंद की रातत थी । वह रत ता क्वा 
चजाकीभी हो सकती धी आर आजफल कं पीकिग की भी यानी हर उत्त धितते कौ रत जहा माह 
ओर दोस्ती ओर हुस्नो एन का रन ले। 
अच्छा साहव वहुत सी वात ह्य गयी ~ आप कहिए कि आप यच्च आयमी या नही, ह महीनेो 

महीने कं वाद गुलगुता होता ह कि-उगतिया सर्व" उठते है फि वा आते है-'फिर सनाय जता 
है। यानी लोम उस शेर आया शैर आया ते वित्युल आजिज आ गव ह । आपने आशिकाना मप! 
की फरमाईश की है लेकिन आनरुल आशिकी का वितत मूढ नही है। पू तुरुबदी तौ ह वत की 
जा सकती हे मसलन- 

तमाम शव दिते-वहशो तनाश करता हे। 

हर एक सदा मे तेरे हर्फ़-तुतक्‌ का आहय । 

हर एक सुद्ध मिलाती है वार वार नजर 

तेरे दहन से हर इक ता्ला-आ गुलाव कारग 


या 


तुम्हरे हृस्न सै रहती हे हमिनारं नजर 
तुम्हाशै याद ते दिल हमफलाम रहता है 


लेकिन यह भला कोई वात हे ~ अव घुदा हाफिज । सव दोस्तो कौ सलाम व प्यार । 


छ 
टू ददी अती अहमद फाती 


13 ते नामक लवा पेड 
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जबान सरकारों से नहीं, लोगो से चलती है 


इव्वार रव्वी से वात्तचीत 


1978 म फन अहमद "फेज" भारत आये । चर्चा थी कि वह भुटो के वु करीव ह, इसलिए पकिलतन 
मे सनिक शासन उन्हे वरदाश्त नही करेगा। यह भी चर्चा थी कि वह पाकिस्तान से भागकर भूमिगत 
हो भवे है1 यह भी सुनने म आया कि दित्ती के जवाहरताल येसु विश्वविद्यालय मे उन काई पद प्रवा 
कियाजारहाहै। 

मन तभी जवाहरलाल नेहरू विश्वविद्यालय मं उन्ह पहली वार देखा । उनके वरि मे तरह ताह पी 
यति प्रचारिति थी । वह पाकिस्तान जाने से पहले भारत मे लाकप्रियता की चोटी पर थे। नवाहलात नेः 
विश्वविद्यालय मे उस दिन भारी भीड थी। हिदी-दू के हर जायु के साहित्यकार वहा मोूद वै। फन 
का व्यवितित्व बहुत प्रभावशाली था । पर मुदे उन्हे देखकर वृहुत निराशा हुई क्थाकि वह सफारी सूट पहने 
थे। किसी भी तरह वह शायर नही लगते थे। किसी वडी फर्म कं मेनेमिग डाड्ेक्ट भले लगते हो फ 
तरक्कीपसद शायर उन्हं देखकर नही कहा जा सकता था। प्र इस निराशा ने मुजञे नयी आशा दीकि 
सच्चा कवि, कवि दिखायी देने की कोशिश क्यो कर, जैता भी हे वैता ही रहे खंर जव उन्न अपनी 
मज्मे ओर गजले भी विना तरन्तुम के पटी नही, कह दी तो ओर भी मायूसी छठा गयी मुज्ञ पर, यानी इनं 
जसं भी अपने कौ पेश करने की जरत महसूस नही होती । इतनी भारी भीड, इतने सार लोण इट 
देखना-सुनना चाहते हे पर फंज साहव मे शासे वाती कोई अदा ही नही, कुछ नही । 

लोगो ने "तरुम से पटिए्‌ शोर भी किया, प्र वै नेसे मन ही मन कु कह रहे हो। साग एरी 
न्म सुना गये । उनकी गजलो के मने रिकाई सुने थे, ये मव कानो मे गूजने लये, पर फेज साह ये 
कि वाजार भावकी तरह रेसे ही कुठ कटै जा रहे थे! वे धीरे-धीरे वोल रहे धे । लोग सुन रहे हया नही 
इसकी परवाह नहीं कः रहे थे । कोड्‌ लाइन पूरी पदी कोई अधूरी, कोई मुह म ही चवा गवे ! उनकी जावा 
वहुत भारौ थी। व एद पर मजाक भी कर रह थै, पर सारी चात साफ-साफ्‌ सुनायी दे-एेसी कोई कोशिश 
उनकी नही धी । याद म उन्होने अपनी नवीनतम सवना नायां जो पजावी म थी । फेज को देना जोर 
सुनना एक अनुभव था1 

फिर वे कड वार भारत आये । जगह-जगह उनका स्वागत हभ ओर दिल्ली मे कई जगह मने ठै 
दखा ओद सुना । अपन पुदाने दोस्तो से मिलने आया हू" ठर जगह व यही कहते थे! उन्ही विना पाई 
भीष्म साहनी का एन आया फि फेज साहव आय इए ह, आप उनसे इटयरव्यू कर तो । उन्हाने समयं 
तैनियाथा। 1 मड 1980 को म इंडिया इटरनेशनल सेटर मे शाम के वक्त फेन साहव से मिला। व 
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चाहर रिसेष्टान के पास वेटे थे ! उनसै मिलने कुछ लाग आये थ, वे भी वही धे । वही जल्दी-जल्दी म वाहर 
उनसे वातचीत हुई । वे लगातार किग साइज सिगरेट पी रे धे। 

मे कठिन अगवी-फारसी नही समन्न सकता था आर मने सोचा कि शायद हिदी वे ठीक से नही वल 
पायेगे, इसलिए सारी वातचीत अग्रेजी कं टूटे-ूट प्रयागा के माध्यम से हुई, जिसे हिदी मे लि दिया 
ह। मने उनकी पजावी की नवीनतम कविताओं कं वारे मे पूषा तो कहने लगे-“जवानी म मने पजावी 
म॑ नही तिषा) अभी किसी ने कहा किं आप पजावी मे लिख सकते है? त मने लि दिया ॥ 

उन्हाने वाया कि 1912 से पहतं वै अमृतसर ओर लाहोर म॑ रहे । 1942 से 1946 तक वे दिल्ली 
म॑ लोदी रोड के पास रहते थे। फोज म वे कनल थे, पर मोर्चे पर उन्ह कभी नही भजा गया । वैसे फौज 
म॑ वर्मा तक गयं थे। 

1942 की दिल्ली आर 1980 की दिल्ली के वारे मे उनका कहा था कि, यह शहर अव पहचाना 
नही जाता} तच नयी ओर पुरानी दोनो दिल्ती की सीमाए थी कि कहा शहर खत्म होता हं भौर कहा 
शुरू, पर अव तो कुछ पता नही चलता । पहले यहा सिर्फ दिल्ती कं लोग थ, अव तो हर प्रात सं हर 
जगह के लोग हं । तव दिल्ली का करेक्टर आर किस्म का था, हर मोहल्ले की अपनी शच्सियत थी । 
तव हर्‌ मोहल्ते का लहजा अलग था कूच पंडित वल्लीमारान वगरह। हर गली की अपनी तारी ओर 
करेक्टर धा, मो खत्म हौ गया । 1947 मे फसाद हुआ । लोग उठ गये, वहुत से पाकिस्तान चले गये । 

उम दिनो हिदी-उर्द्‌ के अच्छे शायर दिल्ली म॑ थे । ओंल इडिया रडियां की वजह से सव यही थे, जेसे 
दफीज जालधरी, हरीचद अछ्तर, पतरस बुखार वगरह । उन दिना के 4-5 सालौ म॑ सारे मुल्क के अदव 
का मरकज दित्ती थी । 1857 म भी दिल्ली अदव का मरकज थी। आजादी कं असिपास के वरता म 
दिल्ली फिर मरकम हो गयी थी । विभाजन क वाद गडवड हो गया 

लेकिन, अव फिर दिल्ली मरकज वन रही हे। अव नक्शा मुख्तलिफ हे । *अव दिल्ली अदेव का 
मरकज तौ हे पर उदू अदव का नही । अव यह मरकज कास्मोपालिटन हौ गया ह। 

'ित्ती कं वे दिन वेहतर थे या अव वेहतर ह", यह पूषन पर उन्हान कहा फि इसे अच्छा या वुरा 
नही कहना चाहिए पर दिल्ली हिटुस्तानी कल्वर की प्रतिनिधि हे। तव दिल्ली का अदवी माहोल 
परपरागत ज्यादा धा, अव प्रगतिशील आर कल्पनाशील अधिक टे! आज का माहल अधिक डाइनमिक 
ओर प्रतिनिधि हे।' 

क्या आप भव पुरानी दिल्ली की उन गल्ियो म गये थे ? पृ्ठनं पर उन्होने कहा भव उन गतिया 
म जाकर क्या करं? अव वहा कौ सूरत नजर नही आती ! 

दिल्ली उन दिनो उदू का सेटरे थी। अव लाहार भार कलकत्ता उदू के सेटर हे । कलकत्ता म अव 
दूका नया चेटर उभर रहा है। वहम सर्कार उदू कौ सरक्षण दे रही हे । वहा उदू म नारे आर इश्तहार 
मजर आते हे। 

दू दिल्सी के वाद कलकत्ता मं ही पमपी थी । वही पहला कोलज खुला । मीर अम्मन वग॑रह वहीं 

थ । पहली कितताये वही लिखी गयी । वहा गालिव ने अपनी मसनवी लिखी । कलफत्ता की वह परपरा चीच 
मे खत्म ठौ गयी थी, उस जव पुनर्जीवित या जा रहा है । अभी हम लोग कलकत्ता गये ता मदान म 
जलसा हुआ । उस्म सात आठ हजार लोग थ। 

कलकत्ता से उर्दू के चार अवार निकलने है ! वगाल म जवान कौ लेकर कोड भदभाव नही ह। 
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यहा थोडा हिंदी या पजावी का गडा हा भी जाता है, प्र वहा एता कु नही हे । सरकार जवान कं वा 
मे दघृल नही दैती। 

“क्या हिदुस्तान म उदू खत्म टो रही ह ।> यह पृष्ठने पर एज ्नाहव नं कहा- दिदुपतान म॑ 
खत्म नहीं हो रही है । जयन सरकार सं नही चलती, वह लागा स चती हे) वह सोमा का तन्त 
सरकार ने उस पदा नही किया । जव उदू पदा हुई तव सरकारी जवान फारसी थी। मुगला क पएमयमं 
दू नही पायी जाती धी। उसे लोमा ने पेदा किया 

वातचीत भभी रग पर भ नही आयी थी फि समीतकार अनिल विश्याप्न आ गये थ । किसी दूताय 
के कुछ लोग भी आ गये । उनके पास वोतल भी थी फल साहव का मन उलडमे लगा अनित पिपम 
उनकं पुरानं दोस्त हे । दाना गले मिले । उनका चहरा चमक रहा था । वातवीत कलना अव मुश्िति धा! 
इसलिए अगले विनं मिलना तय हुआ। 

अगतं दिन, यानी 2 मई को, शाम के वप्त फन साहव के पास इंडिया इटरणशनत्त मठः षव 
तो वै अपने कमरे म ले गये । दौ पलग विषे थे! पीठे सोफे पर उनकी पली किसी भारतीय महिता पि 
सं वातचीत कर्‌ रही थी । उक्त महिला मित श्रीमती इदिरा गाधी की करीवी दोस्त थी। आदमक वि 
देविल के पाम तरह-तरह कं नेल पालिश, निपस्टिफ ओर अन्य विदशी सादर्य प्रसाधन विषठर थ ( 
साहव वेगम साहिवा की तरफ पीठ करकः वठ गय । व लगातार सिगरेट णक रहे थै । आज भी कत ए 
ही जल्दवाजी ओर हडवडी थी कि किसी तरह इस मुसीवन से घटे तो रहत हा । आज क घृ १ 
वारे म पूष तो कहने लगे--"वहुत मुष्किल ह कुछ कटना। अदव दा तरह स पेदा हते है । एव क 
करते हे ओर एक निदगी पेदा करती हे ! भाज एक तरीके से अदीवो कं तिए सदूलियत १ 
हई दे । सरकार सरक्षण देती हे, भोतिक सुविधाए भी अदीयो को आज ज्यादा प्रप्त ह| एक तव 
लिए अव ज्यादा आसानी ठे । दूसरी तरफ 'रिवल्टी रिलेक्ट करने के वजाय वहुत सं अदीव त 
हो गये हे। वे सोचते ह, क्या जरूरत है ज्यादा दुख ्लने की उन्होने आसान रास्ते अतथा कर 
ह। दूसरा कनपूजन सियासी ओर समाजी जिद मे पदा हु हे भिसकी वजह से वहु ते दीव 
खालमवदहा गयं हे। 

दूसरी तरफ जेत ही भेटीर्यिल हालात कुष आसान हुए सियासी हालात मुश्किल छ यये। प्ति 
वट गये । इतने अधिक अदीव जंतखाने पहले नही गये, जितने आजादी के वाद गये । इस वजह ए 
जुज्ञार ओर ज्यादा जानदार अदव भी पेदा हुआ । मिसाल वूुत है, पर नाम लेने मे गडवड टौ जाती 
एक कानामनलो तो दूसरा कहता हे, मेर क्या नही? हवा 

दूस वात यह पेदा ह कि पहले लोग तिटरये शैली मे लिखतं थ । उनका अदव पठे विषे र 
के लिए होता था ! दायरा सीमित था। अव पाकिस्तान मे कषेनीय जवान मे भी लिखा जा दहा ह! पिथ, 
पजावी आदि क्षेनीय जवानां मे अव ज्यादा लिखा जा रहा हे । वै 

यह तरक्की हुई या नटी यह कहना मुश्किल हे । तरक्की इस मान म हूर कि नये तुर्व आ, 
नयी धीम्स यीं । उपन्यास को पुमर्जीवन मिता । तीस चालीस साल तर कहानी का जमाना धा ५ 
उपन्यास का जमाना ह ! जिदगी मे इतन वदलाय हु हे फि व कहानी म समा नही सते । तव षा 
ज्यादा नर्हा या । पारि स्तान म अव स्टेज आया । वहा भात म, स्टज का ज्यादा विम्भरस हुजा । पाकरि्तान 
मकमहापायाह लकिन वह भी दामा आग वढा ह! हमार यहा (पाकिस्तान) पदलिछे लाया क ताग 
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कम हे । इससे समस्या वदी हे। 
पहल शायरी सिर्फ जवानी सुनायी जाती थी। अव दामा वट रहा है । उसमे भी नयां मीडियम 
टेलीविजन का पैदा हभ । चुनाचे ज्यादा लोगां तक उर्दू पहुची । उसका रिफ्लेक्स एक्शन यह हु कि 
सिर्फ पटे-लिे लोग ही आज दर्शक नहीं ह । टी वी काप्रेमी हर तरह का दर्शक है, खास तार पर 
हिदुस्तान मे 
मेन कहा कि “उदू मे एकं ही समय मे कह वेडे-वडे लखक हुए जेसे आप, साहिर, लुधियानवी सरदार 
जाफरी ओर राजेद्र सिह वेदी वगैरा॒" तो कहने लगे-"यह इत्तिफाक है । जदव कोई फल नही टै। 
आप नकली तरीके से अदव पेदा नही कर सकते । वीच मे अधरा पीरियड आ गया । फिर कोई पीठी 
आ गयी पर्‌ 1980 वाला माहौल तो पदा नही हुआ । पर्‌, आज वहुत अच्छा लिखनेवाले लोग ह, खासकर 
नम्र मे। पाकिस्तान म एक नया विकास यह हज कि वहा अच्छा लिखनेवातै नये लेखको म जरते भी 
हे! पहले परपरा ने ओरता की जवान पर ताले लगा रखे थे। अव सामाजिक ओर वोद्धिक ताते खुले 
है । सामाजिक परिस्थितियो कं दवाव सै अव केवल गृहिणी वनरुर घर वैठना मुमकिन नही हे । आरत 
नं अव अपनी हेसियत पहचानी हे ओर उप्तम व्यक्त करने की हिम्मत भी हे । यह प्रक्रिया आजादी सै 
पहते शु हो गयी थी । पहले चरण कं वाद इस्मत चुगताई ने इसे आगे वढाया । अव यह चरमोत्कर्प 
प्रहे॥ 
उनके कृतित्व को प्रभावित करनेवाले लेखकां के वारे मे उन्दने वताया कि ईस शताब्दी मे सवते 
महत्वपूर्णं लेखक गोर्की हे, जिन्हाने कर्य पीटियो को प्रभावित किया। क्रम सेल तो दूसरा नाम लोर्का 
काहे! फिर पान्लौ नैरूदा, सार्व आर एक हद तक टी एस एलियट-इन ए डिफरेट वे। फिर दामे मे 
्रष्त ने प्रभावित किया + 
मेने कहा सिर्फ किसी एक लेक का नाम लीजिए जिससे आप वेद प्रभावित हृए हो, तो वे काफी 
देर तक सोचते रहे । नयी सिगरेट निकालकर पीने लगे । वौलै "एक नाम कोई नी है । पहले अदव 
सीमित होता था-फिसी एक जवान म॑ या मुत्क मं या महादीप मै । अव जदव यृनिवसले हा गया है। 
इसलिए, इतन महान वेको मे सं किसी एक का नाम नही लिया जा सकना, इसीलिए आज शेक्सपियर 
कोई नरह हे1 जाहिर है उस वक्त ओर आज की जिदभी मे फर्क ह] तव शिक्षा ओर अदव कम थे। त्तव 
अदव एक वर्ग तक सीमित था। अव एसा नही है 1 इसतिए आज शेक्सपियर होना मुश्किल हे। तव 
एक वादशाह होता था ओर एक शायर । उस वक्त शेक्सपियर होना आततान था पर अव एसा नही है। 
क्या आप हिदी कौ रचनाए्‌ पठते टे" इस प्र्न कं जवाव मं उन्हाने कहा-"यहा जकर हिंदी का 
अदव पठता हू। टिदी मे गालिवन सक्रियता ज्यादा है ! पहल हिदी एक वर्ग तक सीमित्त थी । प्रेमचद 
के वक्तं हिदी-उदू एक र्थी) वे दोनो जवाना के थे) राजनीतिक कारणा से हिदी-रदू का भेद वता गया 
उदूवालो के लिए सारे नक्शे परपरा के पहले से मोसूद थ । दिदीवाला को नये सिरे से सव कुछ खोजना 
पडा, क्योकि हिदी कौ सरकार का सरक्षण हासिल नही था ¡ अग्रजो ने कहा कि हिदी हिदुजं कौ सोर 
उर्दू मुसलमानौ की जवान हे ! उसका नतीजा 50 सात वाद सामनं आया-हिदी काग्रस की आर उदू लीग 
की जवान हो गयी। 
दूको सरक्षण मिलने के अलावा मुशायरा की वजह से सुविधा थी । नम्र क तिए रिसाले थे जवकि 
हिदी को सव-कूछठ अपनं आप जुटाना पड़ा । 
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जवान अदर से आये, दिल से निकले, वह नकती न हा, प्यित्टी स पदा हो ¡ नाच पुरान पमा 
मे जव धियैदर जिदा था, उततम णक जवान पेदा हुई । उसे लोग समञते थे । वही दमा वफ यत 
सारं उत्तर भारत मं पशावर, लाहार तक फल गया। हिद का इमा धार्मिक था । दूसरा रोमाटिक कनातिर्त 
था। जिसमे शीर फरहाद, लला मजनू, वगरह हति थे ! सियासी करिर्टलाइमैशन से जवाना म॑ फास 
वदा, लेकिन, सिफ़ एक मीडिवम कायम रहा । वह है फिल्म! उस्म कोई फर्क नहीं पडा। किल कौ 
रही । वह न हिदी की हे, न उदू की। उसे दोना एक सा मानतं ह । सगीत भी एेते हौ ह, दाना तयत 
मेएकहीह।हिदी म मीत था ही, अव गजल भी तिली जारही ह! दाना म कोड फक नहा ह। 

आल इडिया रेडियो की तरिदी एसी हे जा किमी की समञ्च म नही आती । वह कोई जवान न ह 
वनावटी है! आप जवान पदा नही कर सकत । एक सवान दिदुस्तान के वार इडानेशिवा, कीनिया तर 
मतो ह उसम हिदी, उदु, वगाली, गुजराती सव शामिल हे । राजमरा के लिए तो वह जवान चती ह 
लेकिन जटिल जनुभव उतम व्यक्त नही हा सकते ! हमने पुराने लाक साहित्य से पूरी तरह फापदा नध 
उखया। क 

उर्दू वालो ने क्या किया कि वहुत से पजावी क लप्न एटाडकर अरवी फारसी के ले तिए। यहीहि । 
ने किया। जो वोलते ह, उसे छोडकर हम मुश्किल शब्द ते लते हे । नो वात ह उत ही कया नही तिषठ 

जनरलाइज करना ठीक नहीं होता पर अगर फिमी करो मुश्किन तरीके से लिखना ही ठीक तगत 
है तो लिखे । पर्‌, आप जवान से ज्यादती नही कर सकते, माग नटी कर सकते कि आप आतान 
मही लि । नटी ति सकते तो क्या के! मुरिकल जवान कुठ लोग इसलिए लिते ठे कि 
कहेग कि इसे कुछ नही आता । 

म ना जव दिल्ली आया था तो शीता सथू के यहा ठहरा था । वहा हिदी के कवि ववे 
गये थ ।मुञञ खास दिक्कत नही हुई । कुछ लाग शायरी मे प्रयोग करते हे, इसतिए नही कि उन 
तरीके से लिना नही जाता । 

पर एक चीन वहुत जरूरी ह । कोई अदव तव अदव वनता है जव उत्तमे श्रोता की ५ 
हो । मेरे लिखने से काम नही चलता सुनने वालो की भी हिस्सेदारी टो, तभी अदव सपूण वनता हे। 
इम्तिह्यन पास करना जरूरी हे) इसके विना कला की प्रक्रिया पूरी नही लेती । फन 

“साहित्य मे वन वे द्रेफिक नही चलता । लेखक ओर जनता दोनो मे तालमेल हौ ” मे क । 
साहव ने अपनी कविता-यारा पर प्रकाश डालते हुए वताया भने अपना आधार क्तातिकल र्ठ! उमे 
आगे वहुत से रास्ते निकलते ह । नीव एक होनी चाहिए वाद म हम इमारत चे जेसी, 
वमाये । अग्रेजी, फ़, स्पेनिश, हिदी, पजावी हर जगह जहा जो मिला, उससे मे प्रभावित इजा । 

भरे लेखन का शुरू मे रोमाटिक जमाना था । यह 20 क दशक की वात हे । तव म अपने समफालीगं 
स प्रभावित हाता रहा । इकवाल का तो टावर व्यवित्तत्व था ! हमारे समकालीन थे तासीर, 4 
शीरानी वगेरह । उनम से वहुतौ को लोग अव जानते भी नही ! फिर साथी वमे मजाज ओर मष न 
हम शायर मे आपस म विचार विनिमय भी होता रहा । पर, बाहर स बहुत प्रभाव पडा । असर ज्या (व 
उपचेतन मे होता हे । काशसती म परपरा को पुनर्जीवित करनं की काशिश' करता दू । परपरा कौ ध 
भूल भय थे। अभीर खुस्रो गलिव मीर फारसी क हाफिज अमीर तक इनस दावार नात्ता नोऽने 
कोशिश मनं की । मनं इनत वोरा फरिया। 
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एव्सपीरियेसेज ॥ जहा ये ह व अजीम शायर ह, वोद्धिक रूप से नही, सवेदना क स्तर पर। कनरण 
करना आर समञ्चना काफी नही । वटइ का काम भी आपको आना चाहिए! यानी शिल्प भी मवृ हा 
कता की सपनी माग होती है, र्वल्यी की अलग ! दोना कौ आप निस हद तक पूरा कः तके ह, 
हद तक आप महत्व प्राप्त कर सकते है। 

म वात ओर आगे वढाना चाहता धा पर लगता था कि वह अव थक गये ह। उन्हं कहा भा ॥ 


जाना था। वोल- अव वहुत हे इसी को वु कर दीनिए ! अवार के तिण तो इतना है कापीहै 
फो 011 2272891 
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फ़न 4.0 तेहते 
ृष्टिकोण तो मनकी मोजका भीहोताह। भगर आदमी वित्छुल साली दिमागनहोतो तरका 
को दृष्टिकोण ज होगा । वेहमनकी वृति करेगरातो दष्टिकोण उसमेभरी शमिते लागा । अगर 
को शवर पिक अपनी ठी वातकरे अपनी ही निजी भूलभुलेया मे यमह जायेतो कों शका 
पका कलाम्‌ किसतिए प्ठेगा? लिखना एक सामाजिक प्रकिया हे। यह तेकाजा ४ पक्त तक 
प्र नही हे सकता 


जव तक कवत प्र ल, (1 
ईका ङजाकि प्ठनेव उपस्थिति भवेश्वक ठे-चाहे वेह सशरीर 
पष्थिते हे भगुपस्थित त 
गता याः कने ही 1 दृष्टिकोण 

ह्ये टे, भिर ठमेाला भव मे नने ओर १८बबाते को शामित 
केरै। नेसेैते भोर सेननेवते ठे साहित्य रहता है! दृष्टिकोण भोर 
व्यक्तित्व दो तेग चीजे गेहीहे यवित भोर कला का ठे) 
फेज नोन कर क इए शेर कहते हे 
प वातो को सामे रेया नर प छद सामने जा वी कलयन मता 
नी कि आपन कत्मना फस वतयः सामने 
रखना ह इतका दारामदार्‌ इष्टि पर हे इत पर कि आपको दिखायी 


पि म आ दाच कनी कना को म 1 
भी भो वेनि वैज्ञानिक 1 
हे काकार उसी का, त्मना की मदद पिले नन करत भ इसीलिए वह ययार्य 
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का एक सपक्ष पतु प्रदान करता हे 1 वन्नानिर यह कोम नही करता, पिन म एता नहत 
सकता ) यथार्थ क इस सयथ स हम विगान का फाटाग्राफी आर कला त्या साहित्य का पिर 
कह सकते हे। 

यथार्थ का नये सिरे से सृजन तो "नासि" न भी परिया , 'गालिव' म भी अपनी शय्य क अर 
दिना म किया। वह कोन सी घुवी या विशेपता हे भिसलफ़ी वजह स यथाय क नय सिरे सविव 
गये णक सूजन को त स्वीकृति मिलती हे जयि दूसरे सृजन का वह लोप्ता नही मिता! 
हा, भनासिख' ओर 'गालिव' दाना न ही ययाय का नय सिर स सूजन किया । “गिव' न तौ 
व्यवस्था की जानलेवा प्रकृति का नवशा पश किया उन्ान सामती व्यवस्था क अतीत कौ 
तडपानेवालरी यादा का खुलासा सामने रखा, उन्हाने अपने से पहते की दो पा साल की शयीका 
भरपूर अनुभव किया, आर्‌ उत्तमे अपनी की हुई वृद्धि को विवा या रूपका के साय गजत मपे 
किया। "नासि" मे यह सवदना नही थी ! उन्हानं सिर्फ भापाशास््रीय ठग स शब्दौ क प्रयोग 
किय । इसीलिए उन्ह कोन पठता हे? सिवाय उन लोगो के जिन्ह शोध कार्य कलना दै या श्व 
की एानवीन करनी हा या फिर शब्दा के उपयोग पर पिचार करना हो । लेफिन रतिर अन 
भी हमारे जमने से जुडे हए ट! 

फेज साह, 'गालिव' "गोयम मुश्किल वगरना गोयम मुश्किल" (शेर कटू तो मुश्किल 
न कहना भी मुश्किल) का जो शिकार हए थ ओर उन्टोन जी चिढकर कहा था किन 

मेरे अशञआर म मानी न सही", तो इस उलन के सिलसिले म आपी क्या राय €” त 
यह सप्रेपणीयता मे, पठने या सुननेवाले का वात समद्ानं म नाकाम रह जानं की समस्या 4 
इस कशमकश के पी यह वात नहीं थी फर "या्तिव को यथाय की अभिव्यक्ति परं अयि 
प्राप्त नही था। उस वक्त जो परपरा धी, “गालिव' उससं हटकर वात कह रहे थे । वट तली क) 
सामाजिक स्थिति की वात्त क रहे ये ओर वह भी ठेस शब्दा म भिनसे लोग परिधि नही 
यही वह मुकाम हे जहा कल्पा ओर कला का प्रवेश होता ह । सवाल यह पेदा हा जताह 
आप यथार्थ का किस सीमा तक खाका पेश कर सकते ह ओर आप म उसकी उभिव्यग्नि क 
कितनी क्षमता ह । इन दानो के मिलने स यह मुकाम यह म्रह्द पार होती ह~एक ते धीः 
का अनुभव करने व देखन कौ क्षमता दूसर उमे शब्दा मे ढलने की आर पेश क्न की याग्य ४५ 
इसका मतलव यही हुआ न, फि शायरी करते हूए सुनने व पढनेवाते दोनो को ध्यान म ि 
पडता हे? 

जी हा" यकीनेन। 

फजं सार्हव, यथाथ व कल्पना मं सं कान सात्त्व आपके कनाम पर हयवी है? 
दाना एक ही चीज के दो पू ह । यथाथ का अनुभव करके कल्पना क जरियं उस 
किया जाता हे। 

फेज साहय छ आलोचफ़ यह कहन ह फ आपी शायी फामूलावद्ध ह । जप कट 
रगत म कहते ह आर कुछ राजनीतिक जदाज म॒गम दारा क शर जाड दतं हे । इत आगप 
वारे म आपका क्या विचार ह? षी 
यह आराप विल्कुन गलत ह । आगरम म जव प्रगतिशीलता अच्छी तरह समञ्च म नह जना 


अभिग्य्पन 


र स्मानी 
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तरष्ययनग्ममण्यापियि या) पिर,दयाफि यह यान वात टै । फामूना ती शेर खुद चनाता 
ह 

एज साय अनामना (पतीस) फा आपी शययी म व्या खर किस हद तफ अमर हैः 
अनामनसतरट्यकीर!णफताय जा पर्पसमत दग सं परपरागन अर्यो म इस्नमान कौ जती 
है । दूष व फि परपरगत का आप सम्तामयिफ या तान्कानिफ परिरियनिया क मुताविक अर्थं 
दै। इसे एमन यहुत दस्तमाल किया ट । दृसका कारण यह ह कि अ्तामत तागा क दिमाममं 
वटी हुई चीर्ज टै। जा चीन सिफं आपस्‌ सवयिन ह उसं आप यदततं रहते है । ज॑सं अशिक 
का सममामयिफ जय म आप महननफ यना सफ्त ह मज्द (घायल) कौ आप इकृलावी घना 
स्ते ६। अनामत कन समसामयिर वनाना, मीूदा हानात क अनुसार अथं दना शायर के पि 
एफ वहत अच्छा नुम्खा १1 दतर जरियं तागा तकर पवनं म मल्द भिननी ह। 

प्रनिीन शयी कं समग्र मृन्याफन क वारं म आपकी क्यागयटरण 

प्रमतिशीत शायरी क वरिम हर व्यपति की अपनी-अपनी धारणा है} चहुतसी शायी जां 
प्रातिशीतत न है उस वदुत सं लाग प्रगतिशील सपद्मं है आर जा शायगी प्रगती हे उतत 
प्रगतिशील नलं भामते । शायरी की परती शर्त तो शायरी टै! अमर, वह शाकी नरी हताफिर 
प्रगतिशीन नहीं £ । यह सटी ए कि शायरी सास सामयिक स्प म आदोलन कं तिए भी लिी 
जाती है। दमफा अपना एफ एपयाग है जो शुद्ध राजनीनिफ यता हे । एसी शायगी भी अपनी जगह 
आवश्यक टै । एजनीनिफ तार स जसी है । दूस भायगै वह है तिका मकसद तिफ़ राजनीनिफ 
सदेश दना नही हाता वत्कि उस्म कला आर सीदयशास्र क तकाजं भी पूर किय जते ह । अत्त 
प्रगनिशीत्त शायी वह है जा इन दोना वाता पर पूरी एतै, उसम संदेश भी हो आरं उषसे 
सीदयंशास्ीय मवि कौ तस्कीन भी ले ! इसके अलावा, वाकी सव कुछ महन प्रगनिशीततादहै या 
सिफ़ शायी ! खगव शायरी का आप तिरफ प्रगतिशीनता पर ही क्या तमाया नाय > यह वात 
तोहर तरह की श्चावी क वारम कटी जा तरनी है कि उसका सामा वडा हिस्सा कला क मानदडा 
पर पूरा न उतरत । यह प्षिफ्‌ प्रगतिशील शायरी तक ही सीमित महीं है) 

माजूदा हानात म क्या प्रमतिशीतना के तफाजे वदलने चाजिए? 

तकाना वर्त क साथ हमेशा वदलता रहता हे} जैते-जषे हातात वदतते है, नये नयं तकाने पेदा 
छेत है-अर्थं जर अभिव्यवित दोना स्ते पर । प्रगनिभीतता की प्रक्रिया एक अनवस्ते प्रक्रिया 
ह जितं एक विदु पर नहीं रेका जा सकता ! यद अगर रुक जाये तो पतनोन्मुख दं नत्त हे! 
अलवता, यह अवश्यक हाता है कि कभी-कभी हातात एक खास तरह के होत ह, जेसे आज से 
तीस चातीस सान पहतौ थ। उत्त समय एक जानदार आदोलन प॑दा हुआ । विपय, लहना भर 
शब्दो म एक साय परिवर्तन हुए । दे वक्त भी आता टे जव आदालन की आरश्यकना वाकी 
महीं रहती । एसे मे कवि जीर लेखक व्यक्तिगत स्तर पर यथार्थ का चिपण कलने कौ कोशिश 


करते है! पिमे दिन यही कुछ हेता रहा है । सी स्थिति हाने पर आदीलन की शस्ल तयार 
कस्ने ये देर लगत्रीटै। 


फैन साह्य क्या सुजन कं लिए आदान आवश्यक ठे? 
हा" महान साहिन्य के निए दोना आवश्यफ ह-साहित्य सृजन भी ओर सामाजिक रजनीतिफ 
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आदोलन भी। 

प्रगतिशील शायरी म कोन से शायर आपके विचार म विशिष्ट साहित्यिक स्थान एते ह 

मजाज, मखदूम मुहीदीन, मजरूह सृल्तानपुरी, अली सरदार जाफरी । जज्वी आर जानिमार अठ 

ने साथ दौड दिया था, हमारे साथ साहित्य का सफर जारी नहीं रखा । मुससे उप्र मे छटे शया 

ह साहिर लुधियानवी ओर कंफी आजमी । 

फज साटव, सक्षेप मे आपकी राय मे इन शायरा के कलाम की क्या विशेपताएु ह 

ये सव इसलिए पसद हे क्याकि वे प्रगतिशील भी ह ओर शायर भी! मजाज न गनत म्‌ 

प्रमतिशरीलता को तगज्नुल्ञ के रूप मे पेश किया जो वहुत ही घ्ूवसूरत चीज हे । म्म म्‌ ॥ 

तरह की शायरी की-एजिरेशन वाला भी ओर गजलिया भी! मनाज को उप्र ज्यादा नही मरत । 

मखदूम वहु ही राजनीतिक व्यस्तताओं मे रहे ! अती सरदार जाफरी ने अधिक लिखा । उन 

पास फुर्सत भी थी, उन्हाने ध्यान भी केदरित किया । असल, चीज तो जोह (गुण) हे। 

फेज साहव, एक राष्ट्र के निर्माण के लिए भागोलिक लिहाज से कषेन विशेष, भापा या तिपि के 

एक होने पर कुछ लोग बहुत जोर देते ह । वे एकीकृत राष्ट्र के निर्माण की एकं वही माग ॥ 

वतलाते हे । मौजूदा पाकिस्तान तो इन तकाजा पर पूरा उतरता है, फिर वह एक एकीकृत र 

क्यो नही वन सका? वहा जातीयताओ की समस्या के हल की सूरत क्या नही निकल ३ 

वात सिर्फ़ पाकिस्तान की नही! दुनिया के हर हिस्से मे जहा देश नये-नये जनाद इए 

जहा-जहा एक से अधिक सभ्यताए हे, ओर भापाए ह, वहा राष्ट्रीय एकीकरण का मस्ता 

आया ह 1 यह सवाल पेदा हुआ कि एकता केसे कायम की जाये । यह एक लवी प्रक्रिया 

दे। जो बहुत गठे हुए ओर एकीकृत देश समह जाते थे, जिनका इतिहास है एक दी राष्ट का 

जाने का, वहा भी ये मसले उठ छडे हुए हे । फ़ास मे ब्रिटेन के ओर स्येन म॑ वासक के ८५ 

सदियो वाद जोर पकडने लगे। ब्रिटेन मे आयरलेड के बाद अव वत्स ओर स्कारतेड कं म 

चल रहे हे। की 
इस मसले को ठल करन के लिए बडी दूर्धिता, सूक दृष्टि, बुद्धि ओर दयानतदा 

आवश्यकता है । इसे सुलज्ञाने के लिए एक हद तक वही नुस्खा इस्तेमाल किया जा सकता 

जो सोवियत सघ ने किया अथात सारी जातीयताज को वरावर के अधिकार दिये जाय। 

फेज साहव, अपकी (वीं सालमिरह के जश्न दिदटुस्तान महो रहे ह 

ये जश्न पाकिस्तान मे हो चुके हे। 

फेज साहव इसका मतलव तो यही हुआ न कि जमीन के वटने से भाषा ओर साहित्य का ववा 

नही हो सकता? 

हा" भाया ओर साहित्य सवकी साञ्ञी पूजी हाती ह यह कभी विभाजित नही ह सकती। 

आपकी सालगिरह के जश्न वार वार आपकी मोजूदगी मे मनाये जाय, इकलाव के वे सपने 

सामने पूरे हो जो आप नाजवानी से देखते आये है । आज के नोजवान साहित्यकार ओर कविया 

को आप क्या संदेश देना पप्तद करेगे? 

सच योला करे ओर "जो दिल पे गुनरती हे वही रकम करते रहं । परवरिशे-लोहो-कलम' करते 

रहे । म आज के नाजनवाना से वस यही चाहता हू। 
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प्रश्न 


पन्‌ 


बुद्धिजीवी ओर राष्ट्रीय एकता 
सुनीत चोपडा से वातचीत 


नवस्वतम दशा को मुक्ति सघर्यं मे जिस विकट समस्या का सामना करना पडा, वह है 
ओपनिवेशिक राज में गठित सभी जातिया ओर अल्यसख्यका को सपर्पं मे एकजुट करना। 
आपकी राय मं हम लोग इस उपमहादवीप मे इस समस्या को कहा तक हल कर सके है? 
वहुभापी ओर वहुजातीय राज्य की समस्याओं को समक्नने के तिए पहले तौ हमे यह समञ्ञना 
पड़ेगा कि एसे राज्य अस्तित्व मे कते आते हे? लेनिन ने अपने एक लेख मे तिला ह कि 
वहुजातीय समाज वाधित विकास की उपज हे । विकास मे यह वाधा करई कारणो से पड सकती 
है । वाहरी हमला विकास की प्रक्रिया को अवरुद्ध कर सकता टै या उसी समाज के भीतर एक 
या एक से ज्यादा प्रवल जातीयताए राजनीतिक शक्ति का इस्तेमाल करते हुए दूसरी छोटी, 
कमजोर ओर कम विकसित जातीयताओ पर हावी होकर उनकी प्रगति ओर विकास को रोक 
सकती ह । जहा तक इस महाद्वीप के देशों का सवाल है, यह समस्या इसलिए उत्यन हुई कि 
हमारे दैश के अधिक शवित्तशाती, सवते व्यापक ओर सवसे वटकर अत्याचारी साम्राज्यवादी 
शक्ति, यानी त्रिरिश उपनिवेशवाद, के अधीन साप्राज्यवादियो की प्रशासनिक जरूरतां के 
कारण पहले से मोजूद जातीय, भापाई ओर सास्करृतिक सीमाओ का उत्लघन हुआ जिन्होने भागे 
चलकर सपर्पो ओर वैर भाव के लिए एक उपजाऊ जमीन तैयार कर दी । विभिन्न प्रवल समूहो 
के निहित स्वार्थो ने वर्गं समाजो म इन सघर्पो ओर वैर-भाव को ओर दृढ किया। 
सरसरी तोर पर इते सुलञ्ञाने के दो उपाय ह । पहला, विभिन्न समूहो की विशिष्ट भापाई, 
सास्कृतिक तथा जातीय पहचान को स्वीकार कसते हुए उनके वीच मौजूद समान त्त्यौ की खज 
करना । इते राजनीतिक ओर सास्कृतिक अनेकवाद की नीति कहते है । दूसरे उपाय-मुदृढ 
केद्रीकृत नीति-की वकालत करनेवाले यह कहकर पटली नीति की आलोचना करते ह कि 
इसमे फूटपरस्त तत्वो को वढावा मिलेगा । इतिहास गवाह है कि दूसरी नीति हर जगह नाकाम 
री है। इस नीति की वकालत करनेवालो की वुनिदादी गलती यह है कि वे जातीय, भापायी 
ओर अन्य सस्कृतिक विभेदोँ को वैर भाव मान वैठते ह । सस्कृतिक विभेदो मे शततुतापूर्ण 
अतर्विोध देखना गलत हे! 
जाहिर है कि इन दोनो नीतियो मे से किसका पालन किया जाये यह बात इन देशो के 
सामाजिक-आर्थिक टाचे पर निर्भर करती थी क्याकि निणयिक तत्व यही था। स्वाभाविक रूप 
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प्रन 


फेज 


संवग समाजम उसका स्प यट टाना टह फि पिमिन्न गिरि स्वाय रष्टरम व्याप्त परिमिगक 
कटु नाग 7 तर्फ अपन समृ पर्‌, वन्कि अन्व समृ परभी टाया टान का कारिक्नकत 
ह। 

जातीय पटचान कं दावं क भी दा पहलू है । जव यह दाग जनहित का ध्यान म सग 
पेश फिया जाता £ ता यह एक प्रगनिकीन नारा हो सफता टै । लफिन तवय वह कयन मुटूय पर 
निहित स्वार्थो कं हिति को ध्यान म रतं हुए फिया जाता है ता इरा का चि प्रतिक्रिय 
हो सकता है। रा्रीय एकीफरण तभी समव हि जय टम सवस पहत ओर सवतत जादा टा 
सं इस वातत पर वल द कि इस वहुजातीय राज्य क तमाम समृहा के वीच समान राजनीतिर, 
आधिक आर सामाजिक हित माजृद है, आर इसफं साथ शफ गरीवी आर उन दूसपी समस्याम 
को रेखाकित करन के तिण तयार रह जा सवो समान रुप सं पीडित कर रही ह। इषे वाद 
हमारा काम होना चाहिएु-तमाम विभिन जातीयताआ कं वीच समान एनिहासिफ अनुभय की 
खोज करना ओर उस पर वत्त देना ओर उम तत्वा को खाज निफालना जां उन सवम समान 
रूप से मोजूद ह। 

इनम तक की भूमिका कवत सहजातीय हिता का विक्तेपण कले की ही नदी हे, वति 
उनके एतिहासिक अनुभवो, सामाजिक मूल्या आर उनकी व्यावहारिक आचरण पद्धतिया की 
छानवीन करनं की भी हे । अपनी ग्रहण-क्षमता दारा तखफ को इन्द सृजनातक आर्‌ सद्धतिफ 
रूप देना चाहिए । लेखक को चाहिए फि वह निहित स्वार्थो दारा भडकायी गयी अयतदटवयी 
ओर पृथकतावादी प्रवत्तिया का विराध करे ओर अनुमव ओर अभिव्यक्तिया के आदान प्रदान 
को वल प्रदान करे। भारत म प्रगतिशील लेखक सथ को ही ले। यह इत दृष्टि की ठेए 
अभिव्यवितत था । फिर वह स्वाधीनता के वाद विघटित क्या हो गया? आजादी से पहले स्वतनता 
आदोलन म॑ साप्राज्यवाद-विरोध के समान उदेश्य ने उसं एकजुट वनाये रला । लेकिन, आजावी 
के वाद देश की नयी परिस्थितियो मे एेसा कोई समान आधार नही वन सका । इसलिए, यह 
आदोलन टूट गया । मे यहा सीमित अर्थो म किसी दल या राजनीतिक उदेश्य सेप्रतिक्ड 
लेखक सगटन का आदान नही कर रहा टू। इस तरह के किसी भी प्रस्ताव को आम तेषक 
स्वीकार नही कगे । मरा मतलव आजादी के वाद की नयी सामानिक-आर्थिक ओर ताखृतिक 
स्थितया के सदर्भ मे एक व्यापक आधार वाला सगठन वनाने से है 1 इन परिस्थितियो मेरे 
किसी नये सामाजिक-राजनीतिक आदर्शे स्थापित न कर सकने के कारण ही प्रगतिशील लेक 
सथ टूट गया था। 
साप्राज्यवाद ने सचेत रूप से लोगो को वाटने के लिए जो कुछ दिया, उसके सवध म आपे 
क्या विचार है? 
हमारे उपमहादीप मे सत्ता हस्तातरण के दोरान साग्राज्यवादिया की तिकडमे अपने नगे सूप मे 
सामने आयी । ब्रिटिश शासका ने विभिन्न जातीयताओ ओर वर्गो के लिए अनेक तवीफं 
अद्धितियार किये जिससे वे ब्रिटिश शासन की जूढन के टुकडा क लिए आपतत मे लडना शुरु 
कर दे। ये तरीके क्या थे? एक सवाल था विधानसभा मे सीट देने का । उन्होन साप्रदायिक 
आधार पर्‌, भूस्वामिया, नवावो ओर राजाओ को विशप टूट देकर तथा एक खास माना मेक 
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देनयातं ऊपरी तवसा का य सीट दा 1 उत्तक वाद सयाज म आरक्षण का सवाल था, जा पिडं 
हिस्से का न देकर साप्रदायिफ आधार पर तय किया गया ओर अतत शिभा को भी सप्रदायिक 
आघार पर सगटित किया गया । उन्हानं भापा के सवथ म जो नीतिया अपनायी उन्ह विभिन्ने 
निहित स्वार्थो क प्रतिनियि उन नताआ नं जनना म प्रचारित फिया जिनका उदंश्य था जनता 
के दिता के नाम पर अपने कुर स्वार्थो का सामनं रना । य नीतिया वहत ही घातक थी आर 
ग्मी जड जमा चुरी थी! साथ ही आदर्शे हिंदू आर आदर्शं मुस्लिम अतीन की काल्पनिक 
तस्वीर वनाफर्‌ सास्कृतिक आदान प्रदाने की प्रफरिया को अवरुद्ध कर हमारी सस्ति आर 
साहित्य कं लिए केवत आपनिवंशशिक विचारधारा का ही आधार स्प म प्रस्तुत करना ब्रिटिश 
शासको का उटश्य था 1 इससे हिदी उदू का मला खडा हुआ । उर्दू ही हिदी थी जां अपने में 
एक फारसी शब्द ह, वास्तव म इन दाना की तिपिया अल्तग-अलग ट, लेकिन इनका मुहावरा 
एफ हो हे । प्रमचद न चिना भापा का वदले हिदी ओर उदू म निखा । आगा हश्र कश्मीरी 
हिदुस्तानी रगमच क जनक थ जिन्हाने एूरन भगत जसी दृ दतर्था क साय ही लेला मजदरू 
की कथा को भी प्रसारित किया, आर साथ ही शेस्सपियर कं मर्चेट आफ वेनि का यहूदी की 
लडकी नाम से भावानुवाद प्रस्तुत किया । फिल्मा की भाया भी इसका एक ओर प्रमाण है कि 
इन दोना म एक सामान्य मुहावरा मोजूद हं । हानाफि, यह सच ह कि अधिकाश फित्मा का 
तोगा पर वडा घातफ असर पडता हे आर उनते घटिया अभिरुचि को वटावा मिला हे लेकिन 
सदी दृष्टिकोण दवारा इसे वदला भी जा सकना टे । यह दुर्माग्यपूर्णं रहा कि गाधी जंसे स्वाधीनता 
आदोलन क नता नं दिदुस्तान क विकास के लिए प्रयास वड ही अधूरे मन से किय आर 
वह भी तव जवफि वहुत देर हां चुकी थी। 
राष्ट्रीय आदोलन के नेताओ ने इस समस्या के समाधान के लिए क्या किया? 
उन्हाने भी पुत्तिस आर रक्षा आदि के प्रशासन कं उसी ततर को अपनाया जिते ब्रिटिश छोड 
गये थे। इस ठाचे के साथ ही उन्हान उसस जुडे सामाजिक-आधिक शोपण ओर सामाजिक 
दमन का भी जारी रखा । इसलिए, आधिक रूप से जा चीज पदा हुई वह थी सामतवाद ओर 
पूजीवाद की साठगाठ, न कि एक जनतात्रिक समाज ! उसने सामतवाद ओर पूजीवाद की 
विकृतिया को तो अपनाया, लेकिन उनकी अच्छी चीजो को छोड दिया ! उन्हाने उसी पुरानी 
व्यवस्या का अपना लिया ओर कभी भी आधारभूत टाचै को वदल्ने की चिता नही की। 
राष्ट्रीय एकता म आपके अनुसार लंखका ओर वुद्धिजीविया की स्या भूमिका ह? वह ठमरि 
उपमहादीप मं विभिन जातीयताओआ आर जातीय अल्पमता की जरूरता को कहा तर पूरा करती 
हे? 
लेखक यथाथ का उसी रूप म वोध करता हे, जैसा वह है । वह उसकी सपूर्ण असगततियो भर 
अतर्विरोधा कं साथ उसे अभिव्यक्ति देता हे। वह राज्य की मशीनरी का नियता नही हं । वहं 
अपने पाठको की चेतना को चदलने का प्रयत कर सकता ह जिसस वे भी ठीक उसी की नजर 
से देखे ओर उसी की तरह महसूस करे ! एक तरह से वह हमारे समाज म वेसी ही भूमिका 
अदो करता है जेसी अतीत मे हमारे गावा मे सूफिया भक्ता आर मानवतावादी चितका ने की । 
हालाकि, उसकी आधारभूत राजनीति उसका लेखन ही हे लेकिन वह तभी प्रभावी हो सकता 
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हैजय वह लोगा की जिदगी कं अनुभय म हिस्सा स, अयान्‌ उनफी राजनीति म॑ भागीदार क। 
इसका यह कृतई अर्यं नहीं है कि वह पृणफालिर राजनीति वन जाय, तकिन उफ १ 
जस्री ह फ यट आम लोमा क राजनीनिफे जीवन मं रिस्शर हो आर उनफे अनुमय मशक 
टो। सोध क माप्यमकर्ुपमल्ैयफ़ क लिण जस्ती है फरि वह व्यक्तिगत स्प मं भना 
ओर अनुभूति की जमीन पर जनता से अपनी एफात्मना स्यापित्त करं । ईस शाव्दिक पम्‌ 
ग्रहण नही कलना चाहिए । वियतनाम क सवय म लित समय जसी नहा हं कि म मरियननम्‌ 
ही जाऊ) म अपनी समयसेभीवदाक वेम लि्ठ सर्फताहू। 

आपने किन जातीय अत्पमता के वीच कार्य फिया हे? आर आपं अनुभव क्या हे ह' 
दरेड युनियन आदौलन के कायकर्ताआ क वीच जातीयताओ का प्रश्न उत्तनां प्रमु महीं देता 
तेकिने, विभाजन कं वाद लेवका ओर छाना फे वीच यह सया महत्वपूर्णं वन गया । 1400 
मं राय भापाओ की समस्या का अध्ययन करनं के लिए वनी प्रयम्‌ समिति का प ए सय 
था। हमने इस दृष्ट से णक रिपो तेयार की फि सभी जातीय संत्कृतिया का विका का समान 
अधिकार हे ओर इसका रा््ीय एकता स कोई विरथ नहीं ह । एटे दश के अत म॑ म 
समिति का अध्यम था, जा अधिक वड आर परतिनियित्य की दृष्ट सै अधिक ताति 
थो। हम प्रशन की गटराई म गये, 500 लोमा से मिते तथा पञशावर से लेकर चटगाव त 
करीव तीन सा सास्कृतिक सगठना ते सपर्क स्थापित करने म सफल रहे । इस आधार प हो 
एक विस्तृत रिपोर्ट बनायी, भिस भट्टा सरकार ने स्वीकार फरिया । उसके परिणामस्वरप 19 
म पाकिस्तान म कला ओर सस्कृति की राष्री परिपद का गठन हुआ । इसके दारा हमने ता 
सस्कृति कं विकास कं लिए कुष अच्छा काम किया । हमारे देश म जहा क्तािक परप एव 
लोगो के चीच एक समान ह, वही लोक कला की परपरा हर क्षेत्र मे अलग-अलग री है। उका 
णक प्रतिनिधि सकलन निकालकर आप उन पर समान तत्वो को देख सक्ते ह जा उं 
निर्माण के पीछे रहे दे। वुत-सी सा्कृतिक बिशेपताए देसी हे जिनका निर्धारण जातीय कए 
से नदीं वल्कि भोगोलिक परिस्थिति ओर अन्य कारणो से लेता हे । यं कारण जातीय सीमाभो 
को तोड देते है । मुदे यह वात बरावर याद रही है कि केसे बडे गुलाम अती घा पहार 

से वमे पादी गीतो ओर आल्प्त ओर स्पेन की पहाडियो के भीतो कौ समानता उद्धन्ति कर 
दते थे। आज हमारे वीच पसे अनेक रचनाकार मोजूद ह जो हमारी बहजातीय जसम 
जाकाक्ाआ को मुखर करते ह ¡ इसमे से कुक नाम गिनवाऊ-सिधी कं कवि शे अग 
वलूची के गुल खा नसीर पश्तो कं अजमल खटक ओर पजावी के मुनीर नियाजी 1 
आपने एक लक के रूप मे अपी जन्मजात सस्कृति की सीमाओ आर ूर्ागरले पर विन्य 
कैसे पायी? 

अपने से वडी चीज के साथ इनसान को एक टना लेता है । मे अमृतसर मे जव अध्यापक 
धा तो द्रेड यूनियन आदोलन के संपर्क मे आया । भेन मुख्य रूप से कपडा मित कं मतद 

के वीच, जिनमे अधिकाश बुनकर थे इस्लामावाद क्षेत्र कं छरा कस्वे मे कामं किया\हम 
वहा रात को जाते थे ओर छन्हे पाते थे। आजादी कं वाद म लालेर चला गया । वहा भन दर 
मजदूर यूनियन ओर रलये कर्मचारियो के यीच काम क्रिया । उनके जध्यकष भिर्जा इगरहीम 


154 ^ तया पथ अक्टूवरदिसवर 2610 


प्रश्न 


फज 


अधिकाश समय जैल मे ही रहे । उनकी जगह मने उपाध्यक्ष के रूप म काम किया । पाकिस्तानी 
मजदूरो का प्रतिनिधित्व करने के लिए म विश्व श्रम सगठन के सम्मेलन मे डेलीगेट वमाकर 
भेजा गया । यह मेरा पहता विदेशी दोग था । दरेड यूनियन आदोलन के साथ इस लगातार सपर्व 
ने मुम्ने अपनी तग हदो से ऊपर उव दिया । 
आपकी राय मे वे कोन से गुण ह जिनका लेको ओर वुद्धिजीविया को अपने अदर विकास 
करना चाहिए जिससे कि वे निहित स्वार्थो ओर साप्राज्यवादिया द्वारा सास्कृतिक ओर भापायी 
आधार पर जनता मे एूट डालने की तिकडमो से लड सके? 
पहले तो उन्हे अच्छा लेखक आर बुद्धिजीवी यनना चाहिए । वुरे लेन ओर अधकचरे विचारो 
का कोई असर नहीं पडता । चाहे उनमे भरी हुई भावमा कितनी ही अच्छी क्या न हा! उनको 
सामाजिक यथार्थं की सतह के नीचे जाकर यथार्थं को पकडने मे सक्षम होना चाहिए । दूसरे 
शब्दा मे, सार से थोथे को अलग करने मे लेखक को समर्थ होना चाहिए । सवते जरूरी चीज 
हं कि वह कभी भी अपनी गलत आवश्यकताओं के अनुसार यथार्थ को गलत रूप मपेश न 
करे । वह जीवन की सपूर्णता पर टी सारा ध्यान केद्रित करे आर अपनी व्यक्तिगत विकृतियो 
मे टो फसकर न रह जाये । लेखक वही कठे जो लोग कहना चाहते हे, लेकिन कह नही पाते । 
लेखको को गूगी जनता के वहुमत की आवाज वनना चाहिए जिसे वह अपनी आवाज मान 
सकं । समस्या का समाधान तो जनता ही करेगी, लेखक नही । लेकिन, लेखक कम से कम 
स्पष्ट सूप मं समस्याओं को सामने रखने म मदेद तो कर ही सकते ह। 

मो 09868210185 
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भर राष्ट्रीय नाट्य विद्यालय के महत्वपूर्ण प्रकाशन 
॥ 


नये प्रकाशन 


ित्तम की इन्तिहा क्या है“सत्यनदर कुमार तनना 
पजावौ नारक ओर रगमच की एक रादी“ 
सतीश दमार्‌ वां 


500 09 


125 00 


प्रवाप्ती की कलम रो८वान्न रएफार अनु प्रतिभा अग्रयान 300 00 
रम दस्तावेज सौ शाल (दां खरा म) सत मेश आनट 2500 00 


उदू धिएटर कल ओर आज“ 
स मघुमूर सर्दी अनीत्र आजमी 
रग हवीव^भारत रल भार्गय 
नुक्कड नाटक रचना ओर प्रसतुतिप्रना 
रग भूमिकाएुशनुएभस 
मात्तीय रग कोश भाग श्रतिभा अग्रवाल 
पएपशशीत नाट्य^जगदीश वद्र माथुर 
पिज प्रसादो शरद नागर 


मोहन एप्रेती द मैन एड हिज्र आर्ट/दीवान सिह वतेली 


विविध 


कहानी का रगमच^त महश आनल 
अधा युग पाठ ओर्‌ प्रदर्शन^नयगव तेना 
जयशकर प्रसाद रगदृष्टि भाग 1८महेश आनट 
जयशकर प्रह्ाद रगसूष्टि भाग 2“महंश आनद 
रगभापा.गिरीश रस्तोगी 
पुत्री का कथने^साओली मित्र 
हे सामाजिक“ सुरेश अपस्थी 
स्तानिस्तावस्की भूमिका की सस्वना, 
हो गिश्वनाय मिश्च 
स्तानिस्लावस्की चरिते की रवना प्रक्रिया, 
डौ पिस्यनाथसिश्र 
स्तानिस्तावस्की अभिनेता की तैयारी 
डो रिश्वनायमिश्र 
बेताव चरित^नारायण प्रसाद ध्वेताव" 
कुण आसू कुछ ष्टूल जयशकर सुदगीदिनेश खन्ना 
नाद्य विमर्श (मोहन राकेश}“स यव नेना 
अभिनय वितन^िनेग खन्ना 
रणयाता^स सुरेश शर्मा 
एगमच के सरताजं पृय्वीराज“यागएज टडन 


रम प्रग तेमासिक पतनिका के अव तक कई विशेष अक प्रकाशित हो चुके है जिने पारसी 


250 00 
250 00 
175 00 
150 90 
400 00 
160 00 
200 00 
300 00 


१0० ०0 
280 00 
350 00 
250 00 
300 00 
150 00 
400 00 


350 00 


300 00 


300 00 

95 00 
१25 09 
195 00 
350 00 
950 00 
250 00 


ग्रीक नाट्य कला कौश“दा कमल नतीम ४0 
मर नाटक कात्त"कपिर्ल ए रश्याम कथावावकं = 20 
रण स्यापत्य कु टिप्पणिया८्व वी शर्मा %0५ 
भारतीय रष कौश भाग स प्रतिपा अग्ाल ‰00 
भारत रग महत्व एक परिदश्य, स चरत पिव 10009 
भारत रग महोत्सव रोनन परमार 8009 
नारक 
अधा यागा (गो पु देशपाड)*अतु य्न देय 1 ५ 
विक्रम सैंधव (शक्सपीय^अनु अविद कुमार ० # 
रास्ते (गरो पु देशपाड) अनु ज्योनि सुभाष ५ ५ 
मृच्छकटिकम्‌ (शुदरको)^अनु मोहन एकेश 6 ^ 
महाकवि कालिदास कृत शाकुवत^अतु मोहन रश 
मह्मकवि कालिदास कृत ८ क 
अनु इदुजा अवस्थी मि 
बेगम ववे (सतीश आतेकर)“अनु वसद देव ॥ प ५1 
दात की मौत (जार्ज ्युखनर)“भतु जे एन कौशल ५ ॥ 
दिम्मतमाडई (वर्त्त बरष्ट)+अनु नीताभ 
एक शून्य बाजीराव (पि त्य खानोलकर. त 
अनुं कमलारर सोनटव्के 
जागा हश्र काश्मीरी के सुनिदा द्रा भाग 1“ न 
स॒ अनीस आजमी % 
आगा हश्च काश्मीरी के चुनिदा दामे भाग 2 ष 
स अनी आजमी 5 
रग व्यक्तित्व ५ 
शीला भारिया^स ज एन कौशल क ॥ 
रेखा जैन^मटेश आनः ।59 
मनोहर सिह८जयदेव तनना 3900 
बी एम शाह^स जयतव तनेना 1480 
नेषिवद्र जैनमुरारभत 
पुत्रिका +र 
रग प्रसग 2 से 4 ८स प्रयाग शुस्ल 2500 
रय प्रस्ण़ 5 से 96 ८स प्रयाग शुक्ल 800 प्रये 
रग प्रसग ॐ ८स नीनाभ 5000 
रगमव ओर 


मुखीटा कटपुनलि्यों वाल रग मच ओर माइम सं सवधित पिशैप अक उत्तेवनीय है। 
अधि जानरूरी के लिए कपया निम्न पते पर सपर कर 


विक्रय एव प्रकाशन विभाग 
वहावलपुर हाउस, भगवानदास रोड नयी दिल्ली - 10001 


दूरभाष 


011 ९3389402 23587916.23382821 एक्मटंशन 61 (7) 23387. 


563 


ह 72॥ एऽतािग््ताफरि०॥्‌ 6० ८0७1८ ५५५४७7५त ९०५ ॥१ 


खड तीन 
चुनी हुई रचनाएं 
रख दी है हरेक हलका-ए-जुजीर मै जवां मैने 


जवापेमुहरलगीरैतोक्याके रखदीहै 
हर एक इलका-ए-जजीर मे जवा गैन 


नन्मे ओर गजे 


फन की श्चायरी का यह खड सारे सुखन हमारे (प्र अब्दुल विसििल्लाह प्रकाशक राजकमल प्रकाशन प्रालि नयी 
दिल्ली) से भनुमतिमूर्वक साभार लिया गया है। -त 


दोनो जहान तेरी मुहव्यत म हार कं 
वोजा रहा हे कोई श्वेगम गुजार कं 


वीरा हे मयकदा, दुमो सागर उदात है 
तुम क्या गये कि रूठ गये दिनि वहार के 


इक फुरसते-गुनाह मिली, वो भी चार दिन 
देषे है हमने होसले परवरदिगार के 


दुनिया ने तेरी याद से वेगाना क दिया 
तुक्च से भी दिलफरेव टै गम रोजगार के 


भूले सै मुस्करा तो दिये थे वो आज फेन" 
मत॒ पृष वलवतै दिले-नाकदीकारः के 


1 अनुभवटीन दिल 


नया एय अक्टूवर दितवर 2010 ^ 159 


कई वार इसका दामन भर दिया हुस्ने-दो आलम से 
मगर दिल हे कि उसकी ए्वानावीरानी नही जाती 
कड वार इसफी छातिर ज्ज का जिगर चीरा 
मगर ये चकश्महरा, जिसफी हरानी मही जाती 
नही जाती मताए-लालो-गाहरः की गरायावी 
मताए-गेरतो-ईमाः की अरजानीः नही जाती 
मेरी चश्मे-तन आसा का वसीरतः मिल गयी जव स 
बहुत जानी हुई सूरत भी पहचानी नही जाती 
सरे-खुसरा* से नाजे-कजकुलाही° छिन भी जाता हे 
कुलाटे-घुसरो"" से वृ-ए-सुल्तानी नही जाती 
वन~जुज दीवानगी वा ओर चारा ही कहो क्या ठे 
जहा अक्तो-छिरद'' की णक भी मानी नही जाती 


त ४ 
1 लार परलोक की सुदरता 2 हरि मोती की दौलत 3 महगापन 4 स्वाभिमान ओर षा १ 
सस्तापन 6 आलसी निकम्मा 7 लान चक्ु देखन की श्नि 8 वारशाह खुसर का स 9 राजन्व का 

10 सखुसरौ का तान्‌, 11 सम वृढ 


इन्ने-अदूते सितम' की वात करो 
इश्क कं दम कदम की वात कर 


व्म-अहूते तरवः को शरमाओ 
वज्मे-असहावे गम की वात के 


वर्म सरवतः के स्ुशनपीवा से 
अज्मते च्मे-नम की वात करो 


हे वही वातयृ भीओरयू भी 
तुम सित्तम या करम की वात करा 


खर ह अहूनदर जस ह 
आप अहले हरम की वात करं 


दिन्रिकीशवतो कट ही जायेगी 
रोज-वम्तं सनम" वी वात करो 


जान जायग जानन वाल 
प्त फरार जमग्मी वातक्ग 


~ ~ म-फिल > भीरी 
1 अत्याचार करनय डी रती 2 सुखी लाग 3 दुखा गा छा टुमिया 4 सरम गा ९५.८८ 
आप्रा की महानना € प्रियमिना ओ टिनि ~ फार जार वाशाः जमः 
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रग प्राहन का, खुशबू जुल्फ हराने का नाम 
मासमे-गुल हं तुम्हारं वाम पर आनं का नाम 


दोस्तो उत्त चकषमो-लव की कुछ कहौ जिसके वगेर 
गुलसित्ता कीं वात रणी हे न मयखाने का नामे 


फिर नजर म फूल महक, दिल मे फिर शम्ए जली 
फिर तसव्युर ने तिया उतत वज्म मे जाने का नाम 


दिलवरी ठहरा जवाने-खल्क' घुलवाने का नाम 
अव नही तेते परी-ख" जुल्फ़ विखराने का नाम 


अव किसी तेला को भी इकररि-महवूवी नही 
इन दिना बदनाम है हर एक दीवाने का नाम 


मुहतसिब की लैर, उचा दहे उसी के फैन सै 
रसदिको, साकी का, मयका, दुम का, पैमाने का नाम 


हमसे कहते है चमन वाते, गरीवाने चमनः 
तुम कोई अच्छा सा रख लो अपने वीराने का नाम 


फज' उनको हं तकाजा-ए वफा हमसै जिन्ह 
आशना के नाम से प्यारा हे वेगाने का नाम 


1 दुनिया की जवान 2 परियों जेते चैहरेवाले $ जो चमन से वाहर चले ययै या कर दिये गये 
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अव वही ठरफ़-जुनू' सवकी जवा व्ही है 
जो भी चल निकली है, वो वात कहा व्ही हे 


आज तक शेष्व कं इकरामध्मे जी शे धी हराम 
अव वही दुश्मनेनदीः राहत-जा+ व्ही है 
ठे ए्वर गर्म कि फिर्ता हे गुरेजाः नासेह 
गुप्तगू आज स्रे-कूए-वुतां व्ही है 
है वही आरिजि-रैला,? वही शरीरी का दहनः 
निगाह-श्ाक्‌ षडी-भर को जहा ठही हे 
वस्त की शव थी तो किस र्ना सुवुकश गुजरी थी 
हन्न की शबदहे तो क्या सछ्तगरा व्ही है 
विद्र इक वार तो हाथ आयी ह कव मौने-शमीम 
दिल्न से निकली है तो कब लब पे फुगा कही है 


दस्ते-सेयाद'” भी आजिज दे, कफे-गुल्चीं " भी 
वू-ए-गुल ठ्ठरी न बुलबुल की जवा व्ही है 


आते-आते यू टी दम भर को रुकी हीगी बहार 
जाते-जते यू ही पल-भर को दिना ठहरी है 


हमने जो तर्ज-फुगा की है कफुस मे ईजाद 
"फेज" गुलशन म॒ वहीं तर्ज-वया ठहरी है 


1 उन्माद का शब्द 2 अनुरूपा कृपादृष्टि 3 दीन धर्म की दुश्मन 4 प्राणा को सुख दनेगती 5 भागा भागा 6 
हसीना की गती म 7 तैताक गाल 8 गुट 9 हत्वी 10 शिरापी का ह्यय 11 फूल चुननेवाते काय 


2 ^ नया पथ भ~व र्दिदरं ०020 


सितम की स्मे बहुत थीं लेकिन, न शीं तेरी अयुमन से पहले 
सजा छवता-ए-नजर से पहते, इताव' नुर्म-सुखन से पहले 


जो चत्त सको तो चतो कि राहे-वफ़ा वहुत मुष्ठतसर हुई ठै 
मुकाम है भव कोई न मंजिल, फूराजे दारो रसनः से पहले 


नहीं रही अव जुनू की जजीर पर वो पहली इजरिदारी 
गिरफ्त कतै है करनेवाले लिरद+ पे दीवानापन से पहले 


करे कोई तेग का नजारा, अव उनको यह भी नही गवारा 
व-जिद हे कात्तिल कि जाने-विस्मिल फिगारः हो जिस्मो-तने से पहले 


गुूरे-सर्वो-समन से कह दो कि फिर वही ताजदार हागे 
जौ खरो खस वा्ती-ए-चमन थे उलूजे-सर्वो समनः से पहले 


इधर तकाजे हे मसलहत के, उधर तकाजा-ए दर्ददिल है 
जवा सभाले कं दिल सभाले, असीर” जिक्रे-वतन से पहते 
हैदराबाद जेल 17 २ मई 1954 


1 कौप 2 पयसीका तल्ला 3 अक्ल 4 पायन 5 सरो के लवे गर्वीलि पेड ओर चमेली की वेल कं उत्थान 
6 यदी 


कव यादमे तेरा साथ नही, कव हात मे तेरा हात नहीं 
सद शुक्र कि अपनी रातां मे अव दिन्र की कीई रात नही 


मुश्किल है अगर हालात वहा, दिल वेच आय जा दे आये 
दिलवलो कूचा ए-जाना मे क्या देसे भी हालात नही 


जित्न धज सै कोर मकतत मे गया, वौ शान सलामत रहती टै 
ये जान तो आनी-जानी हे, इस जा की तो कोई वात नही 


मेदाने-वफा दरवार नही, या नामो-नसव' की पूछ कहा 
आशिक तो किसी का नाम नही, कुछ इश्क्‌ किसी की जातत नही 


गर वाजी इश्क की वाजी हे, जो चाहो लगा दौ डर कैसा 
गर जीत गये तो क्या कहना, हरि भी तो वाजी मात नही 
मटगोमगी जेत 


‡ नाम ओर दानदान 
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५ 


गुता म॒ णए्ग भं वाद-कावह्ल चनं 
चतत भी आओ फि गुलश का कारावार चत 
कफस उदास ह यारा सवा स्र कुत्ाक 
कटी ता बटर एदा आनि जिकर यार चन 
कभी ता सुद तर कुव" स॒ हो आगान 
कमी ता शव सरकाङुनः स मुर्क्वार चते 
यडा दर्दका रिश्ता य दित्त गरीव सही 
तुम्हार नाम ये जयग गमगुार चतं 
जादटम प गुजरी ता गुजरी मगर शवदिन्रा 
हेमारं जश्क ते आकवत्त सवार चे 
हूव-यार दुई दप्तस्नुनू की तलव 
गिरद म॒ लके गरवान-तार-तार चते 


युफाम, "फज' कोई राह म॒ जचा ही नहीं 


जोकृएयार सै निफनेतो सू-ए-दार चले 
० ४ मटगोमव जेल 29 जनरव, १ 


1 दाठकाक्रना,2 तदाकातिय 
गर्ि-ए-शोके-नजारा' का असर तो देखो 
गुल चिते जतै हे वो सायषए-दर ता देखो 


एसे नादा भीनयथे जा से गुजसने वत 
नले पदगरा, राहगुनरे तौ देखो 


वोतोवोदै, तुम्दे हो जायेगी उल्फृत मुषे 
इक नजर्‌ तुम मेरा महवृव-नजर तो देखा 


वौ जो अव चाक गरवा भी नही करते हे 
द॑खनेवाला कमो उनका जिगर तो देखो 


दामने-दद को गुता वना र्क्छा हे 

आजा, इक दिन दिले पुरू का हुनर ता देखो 

सुच्ठ की तरह इमकता हे शवै-गम फा उफक 

फेम तावदगिए दीद-फ्तर तो देखी 
सटगौमरी जेल 4 मार्च 19 


~ 
1 दशन कौ अभिलापा का उन्माह 2 उपल देन्य 3 खे ते भत हुभा श्लि 
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जमेगी कैसे विते यारा कि शीशा-जा-जाम वुञ् गये हे 
सजैमी केसे शवे-निगारा' कि दिल सरेशाम वुञ्ज गये ह 


वो तीरगीः हे रहन्वुता म चिरगेर्त है न शम्ए्-वादा 
किन कोई आरमू की लाओ कि सव दरोवाम बुञ्ज गये ह 


बहुत सभाला वफ़ा का पमा मगर वो वरसी हे अवके वरखा 
हर एक इकरार मिट गया टे, तमाम पेगाम वुञ्च गये हं 


करीव आ एे महे-शवे-गमः नजर पे खुलता नहीं कुछ इस दम 
कि दिल पे किस-किसरका नकश वाकी हे कीने से नाम वुञ्ज गये टै 


वहार अव आके क्या करेगी कि जिनसे था जग्न-रगो-नगमा 
वो गुल सरे-शाघ्व जल गये है, वो दिल तहे-दाम वुञ्ज गये है 


1 प्रमिफाओं की गत 2 अधरा दर्दकी राते के चाद 


तेरेगमकोजाकी तलाश थी, तरे जा-निसार चले गय 
तेरी रह मे करते थे सर तलव, सरै-रहगुजार चते गय 


तेरी कज-अदाई' से हारके शव इतजार चली गयी 
मेरे जत्ते-हालः सं रुठ कर मेरे गमगुतार चले गये 


न सवाले वस्त न अर्जे-गम, न हिकायत न शिकायते 
तैरे अददः म दिले-जार के सभी इच्िियार चले गये 


ये हमी थे जिनकं लिवात पर सरै-स सियाटी लिखी गयी 
यही दाग थे जो सजा के हम सरे-वज्मे यार चते गये 


मन रहा जुनूने रुख वफ़ा, यै रसन ये दार करोगे क्या 


जिन्हे जुर्म-इश्क पे नाज था वां गुनाहगार चले गये 
जुलाई 1959 


स 
1 द्वामोशी 2 अपनी दशा पर सत्तोष 8 वफा की कस्म 
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न॒ गवाओं नावर्फ-नीमफश', दित र्नानां गवा दिवा 
मो वये रै सग समेट ता, तनं-दाग-दाग तुया दिया 


मरे चारागर कां नयेद 


ह्य, स्फ-दुर्मना का पवर करं 


जायो कर्ज र्यत ये जान प॒र चा रिसाव आज चुका दिया 


करा कजे जवी प सरे-कफ़न, मरे कृतिता कागुमानहा 
कि गुस्दे-दश्क का वाकपन पस-मर्गः हमने भुला दिया 
उथर एक हर्ष कि कु्तनी^ यहा लास उतर था गुपततनी 
जो कहा तौ सुन के उड़ा दिया, जो ति तो पदक मिा दिया 


जोक्केतो कै-गर्णये हम, जोचलेतो जाते गुजर गये 
रहे-यार हमने कदम-कदम तु्रै यादगार वना दिया 


~ बन 
1 आधा चिचा हुआ तीर, 2 शुशखवरी 3 मरने के या 4 मार देनेगता 5 विग्रशता 6 कहने योग्य 7 ४ 


वड़ा पहाड़ 


1 आनदवर्धक 2 दु खद 3 प्रसन्नता की वात 4 दुश्मन का हमला 5 मिलना-बुलना 
पीनेवालों यामी मस्ता के सरदार 7 धर्मगुर 8 एकजानं 9 परहेन की तगदिली 10 अवाम 


12 सून वहनिवाला 13 दिल की मशाल । 


ये मोसमे-गुल गर्वे तदवघ्रेल' बहुत ठे 
अहवाले-गुलो-लाला गमअगेजः बहुत ह 
खुश दावते यारा भी हे, यल्गरि-उदू+ भी 
क्या कीमिये दिल का जो कमअमिजः बहुत है 
यो पीर-मुगांः शघवे हमः से ए यक्ना 
मयघ्वाने मे कमजर्पिए-परदेज बहुत ह 
इक गरदने-मखलूक"” जो हर हाल मे खम" है 
इक वाजुएु कातिल हे, कि सज" बहुत टै 
क्यो मश्जले दिल फेज षुपाओ तहे दामां 
बुञ्र जायेगी यो भी, कि हवा तैज वहूत हे 
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19 


कम पद कलेवाता ¢ 
वाम की गर्दन 11 


मखदूम की याद में-1 


आपकी याद आती रही रात भर 
चादनी दिलि दुखाती रही रत भर 
गाह जलती हुई, गाह वुञ्जती दई 
शम ए-गम भ्ििलमिलात्री रही रात भर 
कोई खुशबू बदलती रही पैरहनः 
कोई तस्वीर गाती रही रत॒ भर 
फिर सवाः साय-ए-शाे-गुलः के तते 
कोई किस्सा सुनाती रही रात भर 


जो न आया उसे कोई जजीरि-दर 
हर सदा पर बुलाती रही रात भर 


एक सउम्मीद से दिल बहलता रहा 


इक तमन्ना सताती रही रात भर 
मास्को, सितबर 1978 


णदू के मशहूर कवि जिन्टोने तेलगाना आदोलन मे दित्ता लिया था! उनकी दौ गलो तै परेति लेकर एन ने दे 
गजे लिखी है! 
1 वस्र 2 ष्वा 3 प्टूल की रहनी की छाया 4 दरवाजे की साफल। 
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एक दक्खनी गजल 


कुठ पहले इन आघखो आगे क्या क्या न नजारा गुजरे था 
क्या रोशन हो जाती थी गली जव यार हमार गुजरे था 


थे कितने अच्छे लोग कि जिनको अपने गम्‌ से फ़ुर्सत थी 
सव पृष्ठे थे अहवाल' जो कोई दर्द का मारा गुजरे था 
अव के तो खजा एसी ठहरी वो सारे जमाने भूत गये 
जव मौसमे-गुलः हर फेरे मे आ आ के दुबारा गुजरे था 
थी यारो की वहुतात तो हम अगयारः से भी वेजार न थे 
जव मिल वठे तो दुश्मन का भी साथ गवाय गुजरे था 


अव तो हाथ सुङ्ञाइ न देवे किन अव से पहरौ तो 


आख उत्ते ही एक नजर मे आलम सारा गुजे था 
मास्को अक्टूबर 1978 


=---=~--~--------------- 
1 दशा 2 पतद्वाड 5 यसत 4 गैर 5 सहन करना। 


कव तक दिल की खेर मनाये कव तक रह दिखलाओगे 
कव तक चेन की मोहलत' दोगे, कव तक याद ना आओगे 


वीता दीद-उमीद का मोसम, खाक उडती है आखा म 
कव भेजोगे दर्द का वादल, कव वरघा वरसाओगे 


अह्दे-वफा या तर्वे-मुहव्वत्त, जो चाहो सो आप करो 
अपने वस की वात ही क्या टे, हमतते क्या मनवाओगे 


फिसने वस्त का सूरज दा, किस पर हिज़् की रात ढली 
गसुआ वाते" कोन थे क्या थे, उनको क्या जतलाओगे 


ज दिलाकभागमहै घर्‌ वस्तनाभी लुट जानाभी 


तुम उस्न हुम्न क लुत्फा-करमः पर फितने दिन इतराआगे 
य लु 
अक्टूब 1965 


~~~ 
) सगमत 2 दतन सी आता 3 फागी काप्रण याप्रम सवय ज पिष्टः + नुन्फायानं 5 कृपाभो। 
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कटी तो कारवाने - दर्द की मजिल ठहर जाये 
किनारे आ लगे खप्रे - रा या दिल ठहर जाये 
अमा" कसी कि मोजे - खू अभी सर से, नही गुजरी 
गुजर जाये तो शायद वाजुए-कातिल ठहर जाये 
कोई दम वादवाने कश्तिए - सहवाः को तह रक्खो 
जरा ठहरे गुवारे ~ खातिरे - महफिल ठहर जाये 
खुमे - साकी मे जुज* जहरे - हलाहल कुछ नही वाकी 
जो हो महफिल मे इस इकरामः क काविल ठहर जाये 


हमारी खामुश्ी वस दिलत से लय तक एक वक्फाण हे 
य' तूफा हे जो पल भर वर-लबे - साहिल ठहर जाये 


निगाहे - मुतजिरः कव तक करेगा आइनावदी 
कहीं तो दश्ते - गमः मे यार का महमिल° ठहर जाये 


1 शाति सुरक्षा भाव 2 शराव की क्ती का वादवान शराव के दोर को मस्ती के ज्लोऊे देनैाती सोहवत (“कर्ती 
शरव के एक रस्म के प्ले को भी कहते है) 3 महित के दिल का गुवार 4 तियाय 5 सत्कार 6 वीच का 
अवकाश 7 इतजार करनैयाली निगाह प्रतीक्षा दृष्टि 8 दुघ आर सनाप का वियावान 9 ऊट पर च्य के वैठने 
फ निण वनी हुई डोतीनुमा जगह 1 
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सुदा वह वक्त न लाये 


व्वुदा वह वक्त न ताये कि सोगवार' हो तू 
सुक्‌ की नीदि तुते भी हराम हो जाये 
तेी मसति-पेहमः तमाम ठो जये 
तेरी हयात तुमे तल्प्व॒ जाम हो जये 


गमो से आरईन एदि गुदाज* हो तेर 
हजूमे-यास+ से वेताव होके रह जये 
वषर-दर्दः से सीमाव होके रह जये 
तेरा शवाव फक्त छाव होके रेह जाये 


गुरूरेहुस्न सरापा नियाजः टो तेरा 
तवील रातो मे तू भी करार को तरते 
तिरी निगाह किसी गमगुसार को तरते 
द्िजारसीदा तमना बहार को तरते 
कोई जवी न तिरे सगे-आस्ता पे ज्ुके 
कि जिन्ते इज्जा-अकीदत° से तुञ्चको शाद करे 
फरेवे-वादा - ए-फर्दा” पे एतमाद करे 
वदा वह वक्त न लाये कि तुञ्ञको याद अये 


वो दिल कि त्तरे लिए वे-करार अव भी है 
वो आख जिसको तेरा इतजार्‌ अव भी दहै 


ध = चैः 
1 उदास 2 निरत सुख 3 नर्म वाक्षिलं 4 निराशाओ की भीड 5 पीडा की अति 6 पारा 7 श्रद्धा 8 व 
का पत्यर 9 मप्रता ओर श्रद्धा 10 भविष्य के वादे का धोा। 
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मुञ्ञसे पहली सी मुहव्वत मेरी महबूव न मांग 


मुञ्जसे पहली सी मुहव्वत मेरी महवूव न माग 
मने समञ्ञाथाकितू हेतो दरष्शा' है हयातेः 
तेरा गम हे तो गमे-दह्रः का ज्ञगडा क्यार 
तेरी सुरत से है आलम मे वहारो को सवात" 
तेरी आखो के सिवा दुनिया मे रक्ाक्याहे 
तजो मिल जाये तो तकदीर नमू यो जाये 
यून था, मेने फकतचाहाथायू टो जाये 


ओर भी दुख हे जमानि मे मुहव्वतत के सिवा 
राहते ओर भी हे वस्लः की राहत के सिवा 


अनगिनत सदियो के तारीक वहीमाना" तितिस्म 
रेशमो-अतलसो-किमघ्याव मे वुनवाये हुए 
जा-व-जा विकते हुए कूचा-ो वाजार मे जिस्म 
वाक मे लिथडे हुए घ्वून मे नहलाये हुए 
जिस्म निकले हुए अमराज के तन्नूरो से 
पीप वहती हुई गलते हए नासूरो से 
लौट जात्री है उधर को भी नजर क्या कीजे 
अव भी दिलकश है तेरा हुस्न मगर क्या कीजे 


ओर भी दुख है जमाने मे मुहव्वत कं सिवा 
राहत ओर भी है वस्त की राहत कं सिवा 
मुज्ञसै पहली सी मुहव्वत मेरे महवूव न माग 


----------- 
1 चमकदार 2 जीवन 8 दुनियाकादुख 4 स्थिरता 5 उत्तट जाना वदल जाना 6 प्रणय मित्तन 7 पाशविरु 
वर्वर 8 वीमारिया! 
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रकीव से 


आ कि वावस्ता' है उस हुस्न की यादे तुन्लसे 
जिसने इस दिल को परीखाना वना रक्खा था 
जिसकी उल्फत मे भुला रक्खी थी दुनिया हमने 
दहर को दह्र का अफसाना वना रक्खा था 


आशना हे तेरे कदमो से वो राे जिन पर 
उसकी मदहोश जवानी ने इनायत की है 
कारवा गुजरे है जिनसे उसी रानाई* के 
जिसकी इन आला ने वे-सूद+ इवादत्ः की है 


तुङ्ञसे ठेती है वो महवूव हवाए जिनमे 
उसके मलवूस° की अफसुर्दाः महक वाकी ह 
तुञ्ज पे भी वरसा हे उस बाम से महताब का नूर 
जिसमे वीती हुई रातो की कसम वाकी है 


तूने देखी हे वो पेशानी, वो रुखसारः वो ठोठ 
जिदगी जिनके तसवुर मे लुटा दी हमने 
तुञषपे उद्टी हे वो खोई हुई साहिर'" आवे 
तुक्च को मालूम हं क्यो उप्र गवा दी हमने 


हम पे मुश्तरिका" हे एहसान गमे-उल्फृत के 
इतने एहसान कि गिनवाऊ तो गिनवा न सकू 
हमने इस इक्क मे क्या खोया हे क्या सीखा हे 
जुज"* तेरे आर को समञ्ञाऊ तो समज्ञा न सकू 
आजिजी'* सीएी गरीवो की हिमायत सीदी 
यासो -हिरमान" के दुख दर्द के मानी सखे 


जेरदस्तो के मसाइव" को समञ्जना सीता 
सर्द आहा कं रुढ्वे-जर्द के मानी सीदे 
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जव कटी वेठ के रोते है वां वेक जिनके 
अश्क आलो मे वित्तकतै हुए सो जाते ह 
नातवानो" के निवाता पे इपटते हे उकाव" 
वाजू तोते हुए मडलति हुए अते है 


जव कभी विकता हे बाजार मे मजदूर का गाश्त 
शाहरार्हो पे गरीवो का लहू बहता रै 
या कोई तोद का वटता हुआ सेलाव लिये 
फ़ाकामरस्तो" का इुवोने के लिए कहता है 
आग-सी सीने मे रह रह कँ उवलती हे न पृष्ठ 
अपने दिल पर मुने कावू ही नही रहता ह 


1 जुडी हु 2 दुनिया $ छटा 4 व्यर्थ 5 उपासना पूना 6 वस्त्र 72 उदास 8 माधा 9 गाल 10 कल्पना 
11 जादरूगर 12 समान 18 अतिरिक्त 14 विनप्रता 15 आशा व निराशा 16 निर्वलो की व्यथाए 1 पीला 
चेहर 18 शक्तिहीन 19 गीध 20 राजपथ 1 फाका कर रहे मूर्ख 


तनहाई 


फिर कोई आया दिलं-जार नही कोई नही 
राहरौ" होगा, कटी ओर चला जायेगा 
ढल चुकी रात, विखरने लगा तारां का गुवारः 
लडखडने लगे एवानो मे एत्रावीदा चिराग 
सो गयी रास्ता तक-तक के हर इक राहगुनार 
अजनबी खाक ने धुदला दिये कदमो के सुराग 
गुल कये श्प वढा दो मयो-मीना-ओ-अयाग+ 
अपनं वे ख्वाव किवाडो को मुकफ्फलः कर लो 
अव यहा कोई नही, कोई नहीं आयंगा 


= 
१ पथिक 2 धूल 3 महा 4 शराब सुरी ओर प्याला 5 ताता लगाना 


नया पय अक्टरूवर दि्तवर 2010 ^ 173 


चंद रोज ओर मैरी जान 


चद रेज ओर मेप जान फकृत चद ही रोज 
जुल्म की छटावर्मे दम लेने पे मनवूरटि हम 
ओर कुछ देर सितम सह ते, तडपते, रेरे 
अपने जनदाद' की मीरासः है मायूर" है ठम 
जिस्म पर कैद ठै, जज्वात पे जजीरि हे 
फिक्र महवृूस+ 2, गुफ्तार पे तारीः हे 
अपनी हिम्मतहै कि हम फिर भीजियेजतिह 
निदगी क्या किसी मुफलिस की कवा है जिसमे 
हर घडी दर्द के पेवद लगे जतै ह 
लेकिन अव जुत्म की मीयाद कं दिनि धड़े है 
इक जरा सब्र, कि फरियाद के दिने थोडे ह 
अर्सा-एनदहु की सुलसी हर्द वीरनी मे 
हमको रहना ठेपेयूटीतो नही रहना 
अजनी हाथो का वे-नाम गरावारः सितम 
आज सहना हे हमेशा ततो नही सहना हे 
ये तेरे हुस्न से लिपी हुई भालाम की गर्द 
अपनी दो-रोजा जवानी की शिकस्तो का शुमार 
चादनी रातो का येकार दहकत्ता हज दर्द 
दित की वे-सूद त्रडप, जिस्म की मायूस पुकार 
चद रोज ओर मरी जान एफूकत चद ही रोज 


~ 
1 पूर्वन 2 देन धरोहर 3 लाचार 4 यदी, 5 प्रतिवध 6 सप्तार का मैदान 7 भारी बोषिलं 8 दुए। 
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कृत्ते 


ये गरतियीं के आवारा वेकार दते 
कि वद्शा गया जिनको जोके-गदाईष 
जमाने की फटकार सरमायाः इनका 
जहा भर की दुतकार इनकी कमाई 


न आराम शव को, न राहत सवैर 
गलाजत मे घर, नलियो मे वते 
जौ विगडे तो इक दूसरे से लडादो 
जरा एक रोटी का टुकडा दिखा दो 


ये हर एक की ठोकरे खाने वाते 
ये फक से उकता के मर जाने वाते 
ये मजलूमः म्वलूक+ गर सर उठयै 
तो इनसान सव सरककशीः भूल जाये 


ये चहि तो दुनिया को अपना बना ले 
ये आकार्जोः की हद्धििया तक चवा ले 
कोई इनको एहतासे-जिल्लत' दिता दे 
ई इनकी सोई हुई दुम चत्त दे 


स 
1 भर भागने की रुपि 2 पूजी 3 दलिते पीडित. 4 प्राणी 5 धमड 6 मालिको 7 अपमान का एताप्त। 
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बोल 


चाल कि लव आजाद ह तैर 
चाले जवा अव तक तेरी है 
तेरा सुतवा। जिस्म टै तेरा 
चोल कि जा अव तक तेरी टै 
देख के आहनगरः की दुर्का मे 
तुद! है शोत, सुर्ख है आहनः 
खुलने लगे कुफ्लो के दहानेः 
फला हर एक जजीर का दामन 
चोल, ये थोडा वक्त बहुत है 
जिस्मो-जवा की मोत से पहले 
योल, कि सच जिदा हे अव तक 
वोल, जो कुछ कहना है कह ले 


= ~, 
2 सुडेत 2 लाटार 5 दुन 4 तंन 5 लाहा 6 तालां के मुह! 
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मेरे हमदम, मेरे दोस्त 


गर्‌ मुञ्ञे इसका यकी हो, मेरे हमदम, मेरे दोस्त 
गर मुञ्चे इसका यकीं हो कि तेरे दिल की धथकन 
तेरी आखो की उदासी, तेरे सीने की जलन 
मेरी दिलजोई, मेरे प्यार से मिट जायेगी 
गर मेरा हर्फ - तसल्ली वो दवा हो जिसे 
जी उठे फिर तेरा उजडा हुआ वे - नूर दिमाग 
तेरी पेशानी से धुल जाये ये तजलील' के दाग 
तेरी बीमार" जवानी को शफा हो जाये 
गर मुञ्चे इसका यकी हो, मेरे हमदम, मेरे दोस्त 


रोजो ~ शव, शामो - सहर, मै तुज्ने वहलाता टू 
मै तुञ्जे गीत सुनाता रट्‌ हत्कं, शीरी 
आवशारो के, वहारा के, चमनजारा के गीत 
आमदे - सुव्ड के, महताव कं सय्यारोः के गीत 


तुक्षसे मै हस्नो-मुहव्वत की हिकायत कटू 
कैसे मगरूर हसीनाओं के बफवि+ ते जिस्म 
गर्म हाथो की हरारत मे पिघल जाते ह 
कँसे इक चेहरे कं ठहरे हुए मानूसः नुकूश 
देखते-देखते यकलघ्त॒ बदल जाते हं 
किस तरह आरिमे महवृूव का शप्फाफ विल्लूरः 
यकवयक वादा ए-अहमरः से दहक जाता हे 


केसे गुलचीं के लिए ञ्मकती है खुद शाखे-गुलाव 
किस तरह रात का ठेवान महक जाता दै 
यू ही गाता रहूः गाता रहः तेरी ए्वातिर 
गीत वुनता रह्‌, वेट रहू, तेरी ख्वाततिर 
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पर मर गीत तरे, दुख फा मदाय ता नही 
नग्मा जर्गाह नही, मृनिसो गमद्रार' सही 
गीत न्तर तो नही, मरहमे-आजार'' सही 
तेरे आजार का चाग नहीं नश्तर के षिवा 
ओर ये सफ़फाफ"" मतीहा मेरे कृन्नै म नर्ही 
इस जहा के किसी जी रुह" के कव्ने मे नहीं 
हा मगर तेरे सिवा, तेरे सिवा, तैरे सिवा 


बादे सवा के एक सत्करण मे “वीमार' शव्द के स्यान प्रर “मदकूक (शषयग्रस्त) शब्द का प्रयोग मिता है 
1 अपमान 2 सिता 3 कटानिया 4 व्डे5 परिचित 6 सु पात 7 लाल रग की शराव 8 महत 4 च। 
10 दोस्त आर दु ख वटानवाला 11 कष्ट को कम्‌ करनैयाला मरहम 12 निर्मम 15 प्राणी निकै रूट 


28 ८ चया पथ अक्टरूवर दिस्रवर 2010 


सुब्ठे-आजादी 


(अमस्त, *47} 


ये दाग-दाग उनाला, ये शवगजीदा' सहर 
यो इतिजार था जिसका, ये वो सहर तो नही 


ये वो सहर तो नही जिसकी आरू लेकर 
चते थे यार को मिल जायेगी कीं न कटी 
फलक के दश्त मे तारो की आखिरी मजिल 
कही तो होगा शवे सुस्तमोजन का साहिल 
करीं तो जाके रुकेगा सफीनए-गमे-दिल 
जवा ल्हू की पुर-असररः शाहराहो से 
चले जो यार तो दामन पे कितने हाथ पडे 
दयारेहुस्न की वेस्‌व्र छ्वावगाहो से 
पुकार्ती रहीं वाहि, वदन वुलाते रहे 
वहत अजीजन धी तंकिन रुखे सहर की लगन 
वहुत करी था हसीनानैमूर का दामने 
सुवुक-सुवुक थी तमन्ना दवी-दवी थी थकने 


सुनाहे हो भी चुका है फिराके-जनुल्पते नूर! 
सुनाहैहो भी चुका है विसातै-मजिलो गाम 
वदत चुका है बहुत अहूले-दर्द का दस्तूर 
निशाते-वस्त हलातो-अजाबे-हिमर-हराम 
जिगर की आग, नजर की उमग, दिल की जलने 
किमी पे चाराएु-हिग्राः का कुष्ठ असर ही नहीं 
कहा से आयी निगारे-सवाः किधर को गयी 
अभी चिरागे-सरे-रह को कुछ खवर टी नहीं 
अभी गरानीएशव मँ कमी नहीं आयी 
नजाते दीदा-ओ-दिल* की घडी नही आयी 
चते चतो कि वो मंजिल अभी नहीं आयी 


भ 
1 रातत की इष्ठ हुई 2 रहस्यमय 8 निट 4 अधेरे ओर गेशनी कय अलगाव 5 मंभिल घौर कदम का मिन 


6 विरह की मुसीवत 7 रिह का समाधान । 
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लौहो-कृलम 


हम परविशि-ताो-कृलम कात रहम 
जो दित पे गुजरती है रकम कत्ते रहगं 
असतवाव-गपे इश्क वहम करते द्टेगे 
वीरानीषएन्दारा प कम कते रेमे 
षा, तलली ए-अय्यामः अभी ओर बदरेमी 
हा, अटते सितम मश्कं-सितम कते एेगे 
मजूर ये तलघ्ी, ये सितम हमको गवारा 
दम है तो मदावा ए-अलमः कते रहैगे 
मयण्वाना सलामत हे तो हम ुर्खी-ए-मय से 
तजईनि-दरो-वामे-टरम+ कत्ते रहेगे 
वाकी हि तहू दिल मेता हर अश्क स पेदा. 
रगे-तवो-रुसारि-सनम कतं रहेगे 
इक तर्जे-तगाफुल ठे सो वो उनको मुवारक 
इक अर्ज तमन्ना ह सो हम कते रहेगे 


म 
जुटाना 2 दिनोकी कटुता 5 दुख का इलान 4 मस्निद कै दर ओर टत की सनावर। 
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तराना 


दरवारे-वतन मे जब इक दिन सव जने वाले जायेगे 
कुठ अपनी सजा को पटुचेगे कुछ अपनी जजा' तै जायेगे 


ए खाकनशीनो, उठ वैटो, वो वक्त करीव आ पहुचा हे 
जव तदत गिराये जायेगे, जव ताज उछाले जायेगे 


अव टूट गिरेगी जजीरे, अब जिदानोः की खैर नही 
जो दरिया ञूम के उदूढ है, तिनको से न टाले जायेगे 


करते भी चलो, वढते भी चलौ, वाजू भी बहुत हे, सर भी वहत 
चलते भी चलो किं अव इरे मजिल ही पे डते जायेगे 


ए जुल्म के मातो, लव खोलो, चुप रहनेवालो, चुप कब तक 
कुष्ठ हश्र तो उनसे उट्ठेगा, कुछ दूर तो नाले जायगे 


1 पुरस्कार 9 जेलद्ानों। 
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दो इक्क 


() 
ताजा ह अभी यादम ए साकी ए गुतफाम' 
वां अप्ते-रघै-यार से लहके हुए अव्याः 
वो एूल-सी खितती इई दीदार की साभत 
वो दिल-सा धडकना हुआ उम्मीद का हमाम 


उम्मीद कि लौ जागा, गभे-दिल का नसीवा 
लो शक्‌ की तरसी हुई शव हे गयी जदि 
अव चमकेगा वे ~ सृव्र निगाहा का मुकर 


इस वाम से निकतैगा तेरे हसते का घुरशीदः 
उस कुन से एटेमी किरन रगे ~ हिना की 
इस दर सै वहेगा तरी रफ्तार का सीमाव! 
उस राह पं एूलैगी शफकः तेरी कवा की 


फिरदेखेषैिवोषिटरि कि तपते हुए दिने भी 
जव पिक्रदिलो-जा मे फुगा? भूल मयी टै 
हर शव वो सियह योज्ञ कि दित वेठ गयाटे 
हर सुब्ड की लो तीर-सी सीने म लगी 


तनहाई मे क्या-क्या न तुक्ञे याद कियाद 
क्या-क्यान दिले -जारने दू ह पनाहे 
आअखो सं लगाया है कभी दस्ते-सवा को 
डाली दे कभी गर्दन - महतावे मे वहि 
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५, 
चाहा हे उसी रग मं लेला-ए-वतन की 
तडपा है उसी तौर ते दिल उसकी लगन मे 
दूढी है यू दी शोक ने आसाइशे - मंजिल 
रुखसार कं खम मे कभी ककल की शिकन मै 


इस जाने-जहा को भी यू. ही कल्वो-नजरः ने 
हस-हस के सदा दी, कभी रो-रो के पुकार 
पूर किये सव हर्फ़ - तमन्ना के तकाजे 
हर दर्द को उजियाला, हर इक गम को सवारा 


वापस नही फेर कोई फरमान जुनू का 
तनहा नही लौटी कभी आवाज जरस" की 
सैरीयते - जा, राहते तन, सेहते-दामा" 
सव भूल गयी मसलहते अह्ले - हवत की 


इस रह मे जो सव पे गुजरती टै वो गुजरी 
तनहा पसे - जिदा कभी रुर्वा सरे- वाजार 
गरजे टै वहुतं॑शेख-सरे-गोशा-ए-मिबरः+ 
कडके है बहुत अहले हकम" वर-सरे-दरवार' 
छोडा नहीं भैर ने कोड नावकेुश्नाम 
घटी नही अपनो से कोई तर्ज-मलामत" 
इस इश्क न उस इश्क पे नादिम"° है मगर दिल 
हर दाग है इस दिल मे व-जुज दागे नदामत 


~~~ 
1 पूल-नैसा सादी २ दिन्‌ $ सूरज 4 पारा 5 सूयास्न की लाली 6 विलाप 7 मंमिल रा सहारा 8 केश 
9 हदय जौर दृष्टि 10 षरा। 11 शगीरका सुख 12 दामन का सुरक्षित रहना 13 वदनामे 14 मच पर ते 15 
अधिकारी 16 दरवार मं 17 गाली काक्तीर 18 निाका दग 19 तलन्ित 20 तन्द्रा का क्नरु। 
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दी इश्क 


() 
ताजा हे अभी याद मे रे साक एगुतफामः 
वो अव्तं-रुद-यार चे लहके हुए अध्यासं 
वो एूल-सी-खिलती हर्द दीदार की साज 
चो दिल-सा धडकता हआ उम्मीद का हगम 


उम्भीद रि लो जागा, गम-दिल का नसीवा 
लो शोक की तरती हुई शव टो गयी अष्िर 
अव चमफेया वे ~ सब्र निगह्य का मुकर 


इस वाम से निकलगा तेर हुस्न का ुरशीद 
उत कुन से पूटेगी किल रे - हिना कौ 
दस दर से वहा तगै रफ्तार का सीमाव, 
उस राह पै षूलेमी शकः तैरी कवा की 


फिरदेखेहवो दहिन फिनपतते हए दिनि भी 
जव पिक्रदिलो-जा म पगा" भूल मयी ट 
हर शव वो सियह वाक्च कि दिन यठ गया है 
हर सुद्ध कीलो तीरसी सीने भे तमीदठे 
तनहाई म कयाक्या न तुद याद किया दै 
क्या-क्यान विले - जार ने दृढी है पनाह 
जाखौ से लगाया हे कभी दस्ते-सवा को 
डली ह करभौ गर्दन - महताव म वहि 
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ईरानी तुलवा के नाम 


गि जम्नओर आजादी की जोजेटूद मे काम अये) 


"यह कौन सखी" र 
जिनक हू की १ 
अशरफ़िया ननन षन्‌ 

धरती कं पैहम प्याते 

कशकालः म टतती जातीहै 

कशकोल को भरती जाती ह 


ये कीन जवा हे, अर्जँ-अनम्‌.* 
ये ललुर 


जिनके जिस्मा की 

भरपूर जवानी का कुदन 
गरूघ्वाकमेरेजारेनाहे 

यू कूचा-कूवा विखरा हे 

ए अ्जे-जजम ए र्ज-अनम्‌, 

क्या नोच के हसत फेक दिये 
इन जल्ला नै अपने नीलम 

इन होठो ने अपने मर्जः 

इन हाथो की वैकल चादी 

किन्न काम आयी, किस हाय लगी? 


दे परमेव परदे, 
ये तिफलो-जवा० 

तन नूर कं नोरसः मोती हे 
उतत आग की कच्ची कतिया ह 
जित मीठे नूर आर कडवी आग 
से जुत्म की अथी रात मे ष्या 
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म 


सुब्दे-वगावत का गुलशन 
ओर सुच्छ हुई मन-मन, तन-तन' 


इने जिस्मो का चादी-सोना 
इन यैहरो के नीलम-मर्जा 
जगमग. जगमग, राका-रख्णाः 
जो देना चाहे परदेसी 

पाय आये देखे जी भर कर 
यह जीरस्तेः की रानी का सूमर 
यह अम्न की देवी कां कगन" 


प 
व दामी 2 निस्तर 8 भिक्षापा 4 इरान की धरती 5 मूगे 6 वच्चे ओर युय 7 नये 8 दमत हुए, १ 
गदगी।॥ 
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ईरानी तुलवा कं नाम 


(जो अम्न ओर आनादी की जदोजेद्द मे काम अये) 


श्यह कौन सखी" ह 

जिनके लू फी 

जशरफिवा छन्‌-एन्‌, एन्‌ छन्‌ 
धरती के पेहमः प्याते 
कशकोल मे ठलती जाती है 
कशकोल को भरती जाती हे 


ये कोन जवा ह, अर्जे-अजम,' 
ये लखलुट 

जिनके जिस्मोकी 

भरपूर जवानी का कदन 

यू ए्वाक मे रेजारेजा है 

यू कूचा-कूचा विखरा हे 

ए अर्जे-अजम एे अर्ज-अजम, 
क्यो नोच के हस-हस फेक दिये 
इन आखा ने अपने नीलम 

इन होढठो ने अपने मर्जाः 

इन हाथो की वेकल चादौ 

कित काम जयी, किस हाथ लगी? 


े पूषठनेवालो परदेसी, 

ये तिफ्लो-जवाः 

उस नूर के नोरसः मोतीहे 
उस आग की कच्ची कलिया दे 
जिस मीठे नूर ओर कडवी आग 
से जुल्म की अधी रतम ष्टा 


अक्टूदर दिस्वर 2010 


सुब्दै-वगावत का गुलशन 
ओर सु्छ हई मन-मन, तन-तन। 


इने जिस्मो का चादी सोना 
इन चेहरो के नीत्तम-मर्जा 
जसम, जपय, रकरा-रट्माः 
जो देखना चाहे परदेसी 

पाय आये देखे जी भर कर 
यह जीस्त° की रानी का बमूमर 
यहे जभ्न क्ती देवी का कगन" 


--~-------~--~------------- 
४ दानी 2 निरत 8 भिक्षापात्रे 4 ईरान की धरती 5 मूगे 6 वच्चै ओ युग 7 नयं 8 
तदगी। 
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ईरानी तुलवा के नाम 


{जो जभ्न जौर आजादी की जदोजेद्‌द मे काम जये) 


“यह कान सखी! हे 

जिनके लहू की 

अशरफिया एमू-एन्‌, एनू-छन्‌ 
धरती के पेहमः प्यासे 
कशकोलः मे टलती जाती दै 
कशकोल कौ भरती जाती हे 


ये कौन जवा दै, अर्ज-अजम," 
ये लखलुर 

जिनके जिस्मो की 

भरपूर जवानी का कुदन 

यू ए्वाकमे रेजा-रेजाहै 

यू फूचा-कूचा विखरा दे 

ए अर्ज-अजम ए अर्ज-अजम, 
क्यो नोच के हस-हसर फेक विये 
इन आघो ने अपने नीलम 

इन होढे ने अपने मर्जाः 

इन हाथो की वेकत चादी 

किस्त काम आधी, किस हथ लगी? 


"दे पूष्ठनेवाो परदेसी, 

ये तिप्लो-जवाः 

उपस्नूरकं नीरसः मातीटे 
उतत आग की कच्ची कलिया हं 
जित मीठं नूर आर कड़्वी आग 
से जुत्म की अधी रातमष्ूटा 


अग्द्रवर दितवर 2010 


सु्टे-वगावत का गुलशन 
ओर सुच्ड हुई मन-मन, तन-तन! 


इन जिस्मोँ का चादी-सोना 
इन चेहरो के नीलम मर्जा 
जगमग, जगमग, रद्गा-र्शाः 
जो देखना चाहे परदेसी 

पाय आये देखे जी भर कर 
यह जीस्ते की रानी का भूमर 
वह अम्न की देवी का कगन" 


य 
1 दानी  निरतर 8 भिक्षापान्न 4 ईरान की धरती 5 मूगे 6 वच्चे ओर युवु 7 नये 8 दम्तेदुण 
जिदगी। 
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निसार मै तेरी गलियों पे. 


निसार म तेरी गलियो पे ठे वतन, कि जहा 
चली है रस्म कि कोई न सर उठा के चते 
जो कोई चाहनेवाला तवाफ' को निकले 
नजर चुरा के चते जिस्मो-जा वचा के चते 


हे अदहूरौ-दिल के लिए अव ये नज्मै वस्तो-कुशादः 
कि सगो चिश्तः मुकय्यद+ है ओर सगः आजाद 


बहुत है जुत्म के दस्ते-वहाना-जू के लिए 
जो चद अहते-जुनू तेरे नामलैवा ह 
वने है अहूते-हवस, मुदई भी, मुंसिफ भी 
किसे वकील करे, किसे मुंिफी चाहे 


मगर गुजालेवालो के दिन गुजरते है 
तेरे फिराक मे यू सुब्टो-शाम करते है- 


वुञ्ञा जो रोजने-जिदा तो दिल ये समज्ञा है 
कि तेरी माग सितारो से भर गयी होगी 
चमक उठे ठे सलासिलः तो हमने जाना है 
कि अव सहर तेरे रु पर विर गयी होगी 


गरज तसव्वुर-शामो सहर मे जीते है 
गिरपतते साया-ए-दीवारो दर मे जीते हे 


यू ही हमेशा उलङ्ञती रही हे जुत्म से खल्क 
न उनकी रस्म नयी हे न अपनी रीत नयी 
यूी हमेशा खिलायै ह हमने आगमे षएूल 
न उनकी हार नयी हे, न अपनी जीत नयी 
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५ 


इसी सवव सै फलक का गिता नही करते 
तिरे फिराक मे हम दिल वुरा नहीं कसते 
गर आज तुञ्जसं जुदा ह तो कल वहम होगे 
ये रात-भर की जुदाई तो कोई वात नही 


गर आज ओजः पे हे ताला ए-रकीव" तो क्या 
ये चार दिनि की घ्ुदाई तां कोड वात नही 


जो तुञ्से अह्द-वफा स्तवा" रखते हे 
इलाजे-गर्दिशि-तैलो निहार रखते ह 


व 
प्रायतर निततार मै तिरी गलियो पे (शशो का मतीटा स जती सदार जाफरी 

1 पकरि 2 वेधने ओर खुलने की व्यवस्था 8 ईट पन्धर 4 कंद 5 कुत्ते 6 वहाना दृढनेयतते हाथ 7 जर्जर 

8 मिर्ले 9 शिखर 10 प्रतिददौ का भाग्य 11 पर्का 12 रात आदत्निके क्रम का इलाज। 
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वासोख्तः 


सच टे हीं को आपके शचिक्वे वजान थै 
वेशशषक तितम जनाय कं सव दोस्ताना थे 
हा, जो जफा भी आपने की, कायदे ते की 
हा, हम ही कोरवदे-उसूले-वफाः न थे 
अये तो यू कि जसे हमेशा थे मैहूरवा 
भूतो तोयू कि गोया कभी आश्नाग न थे 
क्यो दादे गम हमीं ने तलव, की वुरा किया 
हमसे जहा मे कुक्ता ए-गम, ओर क्या न थे 
गर पिक्रे-जष्म की तो खतावार हे किं हम 
क्यू मह्वे-मदहे दवूवी-ए-तेगे अदा न ये 
हर चारागर को चारागरी से गुरेन था 
वरना हमे जो दुख थे, बहुत ला-दवा न थे 


लव पर है तलखी-ए मये-अय्यामः, वरना "फेज" 


हम तलखी-ए-कलाम्‌; पे माइ जरा न थै 
मटगोमरी जैल 24 नवबर, 1955 


दू पय की एक किस्म जो मुसदस के सूप मे होता है ओर जिसे प्ेमिरा क व्यगहार से नारान होकर प्रमी उत्ते 
सली-कटी सुनाने षर उतार हो जाता टै । 
1 वपन के उसूल के पाव 2 परिचित 3 गम के मारे हुए 4 अदा कौ तलगार के गुणो की प्रश्पे व्यस्त 5 
समय कौ शराव दौ कडवाहट 6 वात की कटुना 7 प्रपत्ति रखना ॥ 
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दर्द आयेगा दबे पांव 


ओर कु देर मे, जवे फिर मेरे तनहा दिल कौ 
फ्क्रिआ लेगी फि तनहाई का क्या चारा करे 
दर्द आयेगा दवै पाव, तियै पूर्ख चिराग 
वह जो इक दर्द धट़कता है कीं दित ते परे 
शोलाएदर्द जो पहलू मेँ लपक दढा 
दिलि की दीवार प हर नक्श दमक इदा 


हल्का ए-नुल्फ। करी, गोशा ए रुदुसार कीं 
दिज्रि का दशत कही, गुलशने-दीदार करटी 
लुत्फु की वात कीं, प्यार का इकृरार कीं 
दिल से फिर होगी मेरी वात्तकिरे दिल, एे दिल 
ये जो महवूब वना है तेरी तनहाई का 
ये तो मेहमा है घड़ी भर का चता जायेगा 
इससे कव मेरी मुसीवतत का मदावाः होगा 
मुश्तइल+ होके अभी गो वहशी साये 
ये चला जायेगा रह जयेगे बाकी साये 
रत॒ भर जिनसे तेग द्ून-खरावा होगा 
जग व्ही है कोई खेले नहीं दहै ए दिल 
दुश्मने-जा, है सभी सारे के सारे कृतित 
यै कड़ी रत भी ये साये भी, तनहाई भी 
दर्द ओर जम मै कुछ मेल नही है ए दिल 
लाओ, सुलगाओ कोई जोशो गजव का अगार 
तैश की आतिशे-जररः कहा है, लाओ 
चो दहकता हआ गुलजार कहा है, लाओ 
जितम गर्मी भी है, हरकत भी, तवानाईः भी 
हो न हो अपने कृवीले का भी कोई लश्कर 
मुतजिर होगा अधेरे की फसीतो के उधर 
उनको शोत के रजज अपना पता तो देगे 
द्ैर हम तक वो न पहुचे भी सदातोदेगे 


दूर कितनी है उभी सुव्ठ वता तो दगे 
मरगोमरी जेल, 1 दिक 1984 


1 वार्त केेरे 2 गालो के कोने 5 इत्तान 4 उततजित्त 5 तेन आम 6 ताकत 7 प्राचीरो 8 वीर गाया। 
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न= 


>~ \--~ 
^ रा (0 8/९ 
(एक रजज)" 


आ जाओ, भैने सुन ली तेरे टोले की तरग 
आ जाओ, मस्त हो गयी मेरे लहू की ताल 
आ जाओ, अकाः 
जा जाओ, मेने धूल से माधा उठा लिया 
आ जाओ, मैने छील दी आघा से गम की छाल 
आ जाओ, मने दर्द से वाजू डा लिया 
आ जाओ, मैने नोच दिया वेकसी का जाल 
आ जाओ, अफ़ीका' 
पजे मे हथकडी की कडी वन गयी हे गुर्जः 
गर्दन का तौक तोड के ढली है मने दाल 
(आ जाओ, अष़़ीका" 
जलते हे हर कछार मे भालो के भिरग-नैन 
दुश्मन लदू से रात की कारि हुई है लल 
"आ जाओ, अष़ीका' 
धरती धडक रही है मेरे साथ, अफ्रीका 
दरिया धिरक रहा हि तो वनदेर्हाहे ताल 
म अफ़़ीका ह्‌, धार लिया मैने ते सूप 
मैतूहू मेरी चाल हे तेरे ववर की चाल 
{आ जाओ, अषफ़ीका 
आओ, ववर की चाल 
"आ जाओ अफ्रीका 


अषए़ीकी स्वतनता परेमियो का नारा। 
1 वीतचित मर्वोक्ति के पद 2 गदा। 


मटगोमरी जेल 14 जनवरी 1955 
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आज बाजार में पा-ब-जौलां चलो 


चश्मे - नम, जाने - शोरीदा' काषी नीं 
तुहमते - इश्क - पोशीदाः काफी नहीं 
आज वाजारमे पा - व - जोल चलो 


दस्त-अपफ्शा+ चत्तो, मस्तो - रक्ताः चो 
खाक - वर - सर चलो, लू - व - दामा चलो 
राह तकता टै सव शहूर ~ जाना चलो 


हाकिमे - शहूर भी, मजमए ~ आम भी 
तीरि इत्नाम भी, सगे - दुर्नामा भी 
मुद्दे ~ नाशाद भी, रोजे ~ नाकाम भी 
इनका दमतसाजः अपने सिवा कोन हे 
श्रे - जाना मे अव वा - सफा, कौन ठै 
दस्ते - कातिल के शायां रहा कौन है 


र्ते - दिल" वाध लो दिलफिगारो चलो 


फिर हमीं कत्ल हो आये यारो चलो 
लाहौर मैत 11 फरवरी 1989 


(८ 
1 उद्विग्न प्राण 2 गुप्त प्रेम का लाछठन 3 चैर मे जजीर डाले 4 हयाय छोडकर 5 मस्त ओर नाचते ए 6 गती 
का पत्थर 7 हमदर्द 8 पयित 9 योग्य 10 दिल के सफर का सामान। 
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इन्तिसाब 


आजकेनाम 

ओर 

आजकेगमकेनाम 

आजकागम किह जिदगी के भरे गुलसिता से खफ़ा 
जदं पत्तो का वन 

जर्द पत्तोकावनणजोमेरादैशदहै 

दर्द की अजुमन जो मेरा देस है 

किलर्कौ की अफसुर्दा जानो के नाम 

किर्मदुर्दा" दिलो ओर जवानी के नाम 

पोस्टमैनो के नाम 

तागेवालो के नाम 

रेलवानो के नाम 

कारघानो कं भोले जियालो के नाम 

बादशाहे-नहा, वालिए-मासिवा?, नायवुल्लहि-फिल-अर्जः, हका" के नाम 


जिसके ढोर को जालिम हका ते गये 

जिसकी बेटी को डाकू उगले गये 

हाय भर खेत से एक अगुश्तः परवारने काटली है 
दूर मालियेः के बहाने सं सरकारने काटती है 
जिसकी पग जोर वालो के पवो तले 

धन्जिया हो गयी है 


एन दुखी माओ के नाम 

रात मे जिनके वच्चे विलखते है ओर 

नीद की मार खाये हुए वाजुओ से सभतते नहीं 
दुख वत्ताते नही 

मिन्नतो जारियो सं वहलते नहीं 


उन हसीनाओं के नाम 
जिनकी आघ के गु 
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चिलमनोः ओर दरीरचोः की वेला पे वेकार्‌ चिल खित कं 
मुरञ्ञा गये है 

उन व्याहताओ के नाम 

जिनके वदन 

वे-मुहव्यत रियाकार'” सेजो पे सज-सज के उकता गये दे 
वेवाओ"' के नाम 

कटरियो" ओर गलियौ, मुहल्लो के नाम 

जिनकी नापाक खाशाक"* से चाद रातो 

को आ-आ के करता हे अक्सर वजू'+ 

जिनके सायो मे करती है आहो-वुका 

आचलो की हिना 

चूडियो की खनक 

काकुला'° की महक 

आरजूमद" सीनो की अपने पसीने मे जलने की वू 


पठनेवातो के नाम 

वो जो असहावे-तन्लो-अलम" 

के दरो पर किताव ओर कलम ४ 

का तकाजा-ज्तिये, हाथ फेलाये 

पहुचे, मगर लाटकर धर न आये 

वो मासूम जो भोलेपनमे 

वहा अपने नन्हे चिरागामे लौ की लगन 

ले के पहुचे, जहा 

वर रहे थे घटाटोप, बेअत रातो के साये 

उन असीरो"के नाम 

जिनके सीनो मे फर्दा” के शवताव गौहर 

जल-नल के अजुम-नु्मार हो गये हे 

आने वाले दिनो के सफीरा+ के नाम 

वो जो स्ुशवू ए-गुल की तरह 

अपने पेगाम" पर खुद फिदाहो गये हे 

(जपूणी 

1 कद्ग काया हुमा ए स्च स्वामी ऽ धरती पर ईश्वर का प्रतिनिधि 4 किसान 5 उगती भर 6 लमान 
7 रेन 8 परौ 9 श्षरोखों 19 दुषटतपूर्णं १ विधवाओं १2 कटय मकानों का समूह (पायी) 1 
क्रा-करकट 14 नमाज के लिए हाय चैर धोकर पविन करना 15 वैन 16 जुन्फँ 17 अशिावान 18 नगे व 


षपनाका के मालिक 19 वंदिर्यो 20 भविष्य 21 रात कौ चमफनेयाले मोती 22 परेशान 23 सितारे ४५ 
दूनी 5 प्ल की मटक 26 स्देश। 
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सिपाही का पर्सिया 


उद्वे जव मादीमेदद्रो 
जागो मेरे लाल 

अब जागो मैरे लाल 
तुम्हारी सेज सजावन काल 
देखो आयी रैन अंधिवारन 
नीते शाल दशते तेकर 
जिनमे इन दुखियन अचियन ने 
ढेर किये हे इतने मोती 
इतने मोती जिन की जीती 
दान से तुग्र 

जगमग लागा 

नाम चमकने 


उरो अवमादीसैख्रो 

जागी मेरे लाल 

अव जागो मेरे लाल 

धर-घर विखरा भोर का कुन 
घोर अधरा अपना आगन 
जाने कव से राह तके ह 
वाली दुल्हनिया, वाके वीरनं 
सुना तुम्हरा राज पडा हे 
देखो कितना काज पडा ठै 


वैरी विराजे राज तिहासन 
तुम मारी मे लाल 
उद्रो अव मादते उद्धे, जागौ मेरे ताल 
हठ न करो माटी से उद, जागी मेरे ताल 
अव जागी मेरे लाल 
अक्टूषर 19 
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दुजा 


आइए, हाथ उवर्ये हम भी 
हम जिन्ह स्स्मेदुजआ याद नही 


हम जिन्हे सोजे-मौहव्यत्तः के सतिवा 
कोई वुत॒ कोई खुदा याद नहीं 


आइए, अर्नु गुजारे कि निगरि-हस्तीः 
जह्र-दमरोजः म शीरीनी-ए-फु्दा+ भर दे 


यो जिन्हे तवे-गरावापै ए-अय्यामः नहीं 
उनकी पलको पे शवो-रोज को हल्का कर दे 


जिनकी आखो को रुषे-सुब्डः का यारा भी नहीं 
उनकी रातो मे कोड शम्अ मुनव्वरः कर दे 


जिनके कदमो को किसी रह का सहारा भी नही 
उनकी नजये पे कोई राह उजागर करदे 


जिनका दी चैरविए-कन्बो रिया" है उनको 
हिम्मतै-कूफ़'" मिले, जुरअते-तहकीक" मिले 


जिनकं सर मुतजिरे-तेगे-नफा"+ है उनको 
दस्ते-कातिल को टक देने की तौफीक'" मिले 
इश्क का सरनिहा' जान तपा है जिससे 
आज इकरार करे ओर तपिश मिट जये 
हरफ़-हक्‌ः" दिल मे खटकता हे जो काटे की तरह 
जज इजहार करे ओर खलिशशच मिट जये 


1 प्रेम की ज्वाला जीवन का सादर्य 3 वर्तमान का विष 4 भिष्य की मिढास 5 जीवन का बोञ्ञ उठने की 
शक्ति 5 प्रात काल का मुखडा 7? सहन शपति 8 प्रकाशमान 9 धर्म 10 जूठ जीर मक्कारी का समर्थन 11 
धरमद्रोह का साहस 12 निनास्ञा का साहस 13 अत्याचार की तलवार की प्रतीक्षा 14 सामर्थ्य 15 चुभा हा 
तीर 16 तपते हुए प्राण 17 सत्यवाणी ! 
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सज्जाद जहीर के नाम 


न अब हम साथ रसैरेगुलः करेगे 
ने अव मित्तकर सरेमक्तत्तः चमे 
हदीसे दिलवरा वाहम करेगे 
न॒ प्बूनैदिलि से शरहे-गम+ करगे 
न रैला - ए ~ सुवन की दोस्तदारी 
न गमहा - ए - वतन पर अश्कवारीः 
सुनेगे नग्मए-जजीरः मिलकर 
न शब-भर मिलकं छलकायेगे सागर 


व-नामे - शाहिदे - नाजुकट्वयालाः 
व ~ यादे - मस्तिए - चश्मे - गिजालां 
व - नामे - इम्बिसाते - बज्मे - रिदा 
व ~ यादे - कुल्फुते ~ अय्यामे ~ निदा"! 


सवा" ओर उसका अदाजे - तकनल्लुम^* 
सहर" ओर उस्तका अदाजे तवस्सुम^४ 


फिजा मेँ एक हाल - सा^जहा दे 
यही तो मसनदे - परे - मुगा? दै 
सहरगह"* अव उसी के नाम, साकी 
करे इत्मामे दौरे - जाम, साकी 


विसाते ~ वादा - ओ ~ मीना उठा तो 
बढा दो शम् - महिफल, वज्मवालो 
पियो अव एक जामे - अलविदाई 


पियो, ओर पीके सागर तोड डालो 
दिल्ती, सितवर, 1973 


न 
1 वाग की सैर करेगे अर्थात्‌ सौर्य ओर कला का साथ साथ आनद लगे 2 शहादत के स्यान त, 3 न तो 
चित्ताकर्पक प्रेभिकाओं के आख्यान या अफ़ताने एक-दूसरे को सुनायेगे 4 ओर न दिल के द्भून से दुख-दर्द की 
व्याष्या करेगे 5 काव्यूपी लैला 6 वतन के दुखड़ौ पर आसू बहाना 7 वदीमृह मे पावो की बेडिर्यो का समीत 
8 कोमल भावनार्ओं-कल्वनारज मे निहित प्रिमिकाओं के नाम 9 मृगनयनियो की मस्ती की याद मेँ 10 रिदो-की 
महफिल की मस्ती ओर आनद के नाम एर 11 जेल की मुसीवतो की याद मे 12 मलयानिल 15 वात करने का 
अदाज 14 भोर प्रभात 15 मुस्कान का आरभ 16 प्रभामडल सा 17 मस्तो के गुरु की मसनः (आसन) 18 
भोर वेला मे 19 इत्माम = समाप्ति (जाम का दौर समाप्त कर्‌) 20 अय गुल कर दौ वुन्ञा दो। 
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गीत 


चतो फिर से मुस्कराय 
चतो फिर से दिल जलाये 


जो गुजर गयी है रत 
उन्हे फिर जगा के लाय 
जो विसर गयी हं वाते 
उन्हे याद मै बुलाये 
चलो फिर से दिल लगाये 
चलो फिर से मुस्कुराये 


किसी शह-नशी' पे इलकी 
वो धनक किसी कवाः की 
किसी रग म कमसमसाई 
वो कसक किसी अदा की 
कोई दर्फ - वे - मुरव्वतः 
किसी कुजे - लव से षूटा 
वो छनक के शीशाए-दिल 
तहे-वाम फिर से टूटा 


ये मिलन को नामितन की 
ये लगन की ओर जलन की 
जो सही हे वारदात 
जो गुजर गयी है राते 
जो विसर गयी है बाते 


कोई इनकी धुन वनये 
कोई इनका मीत गाये 
चलो फिर से मुख्ये 
चलो फिर से दिल जलाये 
1974 
1 यैठने का उच्च स्थान 2 अगरखा 3 निष्ठुर 4 छत के नीचे । 
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टाका से वापसी पर 


हम कि ठरे ऊजनवी इतनी मदारातो" के वाद 
फिर वनेगे आशना कितनी मुलाकातो के वाद 


कव नजर मे आयेगी बे-दाग सव्जे की बहार 
लून के धव्वे धुलेगे कितनी बरसातो के वाद 


थे बहुत वेदर्द लम्है खले-दर्दइश्क के 
थी बहुत वे महर सद्दे मह्रवा रातो के वाद 


दिल तो चाहा पर शिकस्ते दिलः ने मोहलतः ही न दी 
कुठ गिले-शिकये भी कर तेते, मुनाजातो” के वाद 


उनसे जो कहने गये थे फेज" जा सदूका° कयि 


अनकही ही रह गयी वो बात सव वातो के वाद 
1974 


व 
१ आवभगत 2 परिचिते 3 प्रेम की पीड़ा की समाप्ति कक्षण 4 निर्व्यी 5 दिल की हार 6 अगररश्र 7 
प्रार्थना गीत 8 प्राण न्यौछावर 
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कुछ इश्क किया कुष्ठ काम किया 


वो लोग बहुत पुश किस्मत ये 
जो इर्फ्‌ को काम रामन्नतै थ 
याकामस्ते आशिफी करत ये 
हम जीते-जी मतरूफु रे 
कु इक्र किया, कुठ काम किया 


काम इश्क फे अड़े अता रहा 
ओर इश्क से काम उलक्नता रहा 
फिर आदिर तग आकर हमने 


दोनो को अधूरा छोड दिया ( 
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दिले-मन मुसाफि्रि-मन 


मेरे दिति, मेरे मुत्ताफिर 
हुआ फिर सै हुक्म सादिर' 
कि वतन-वदरः हो हम तुम 
दे गली-गली सदाए 
करे रुष नगरनगर का 
कि सुराग को पाये 
किसी यारए-नामा-वरः का 
हर एक अजनवी से पृष्ठ 
जो पता या अपने धर का 
सर-ए-क्‌- ए - नाशनाया+ 
हमे दिनि से रात करना 
कभी इस सं वात करना 
कभी उस से वात करना 
तुम्हे क्या कटू कि क्या है 
शव-ए-गम बुरी बला ह 
हमे ये भी था गनीमत 
जौ कोई शुमार दहता 
श्ट्मे क्या बुरा धा मरना 
अगर एक वार दहता" 


क थ 
1 घोपित्त 2 देश निकाला 3 प्रनवाहक 4 अजनवी गालियो यें 


गालिवं क शेर का दूसरा मिसरा 


लदन 1975 
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हम तो मनवूरे-वफ़ा हैँ 


तुञ्को कितना का लहू चाहिए एे अरजे वतन! 
जो तेरे आरिजे-वरगः को गुलनारः करे 

कितनी आहो से कलेजा तेरा ठ्डा होगा 

कितने आसू तेरे सहराओ' को गुलजार करे 

तेरे फेवानाः मे पुर्जे हुए परमां कितने 

कितने वादे जो न आसूदा-ए-इकरार' हुए 
कितनी आछखो को नजर खा गयी वदखाहौ° की 
खाय कितने तेरी शहराओंः म सगसार" हुए 
"वला केशाने"" मुहव्वत पे जो हुजा सो हआ 

जो मुज्ञ पे गुजरी मत उस से कहो, हज सो हुआ 
मवादा"* हो कोई जालिम तेरा गरेवामीर 

लहू के दाग तू दामन से धो, हुजा सो हुआ 

हम तो मजवृरे-वफा हे मगर ए जाने-जहा 

अपने उश्शाक'* ते एसे भी कोई कत्ता हे 

तेरी महफिल को घुदा रक्खे अवद'° तक कायम 
हम तो मेहमा हे घडी भर के हमारा क्या टै 


1 यतन की जमीन 2 यु्जाय हुए गात 3 पलों (ुलाव) जते मुखं € रेगित्वान 5 महतो 6 (५. 
मान्या से परिपूरित 8 युरा चदिनयालो 9 सङ्क मार्ग 10 पयर मारना 11 सद्य न्नेलनेवाले 12 
नदय 158 गरेवा पङुटरनेयना 14 चाठनेयाले 15 हमेशा दुनिया के अंतिम दिन त्तफ॥ 
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मेजर इसहाक की याद मे 


लोतुमभी गये हमने तो समज्ञा था कि तुमने 
वाधा था कोई यारो से पेमाने वफ़ा ओर 
ये अहद कि तायप्ररवा साथ रहोगे 
रस्ते मे विड जायेगे जव अहले-सफा ओर 
हम समज्ञे थे सेयाद का तरकश हुआ खाली 
वाकी था मगर उसम अभी तीरि-कजा ओर 
हर पवार रहेन्दश्त वतन का हे सवाती 
कव देखिए आता हे कोई आवला-पा ओर 
आने मे तअम्मुल था अगर रोजे-जजा कौ 
अच्छा था ठहर जाते अगर तुम भी जरा ओर 
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बैत, $ जून, 19 


एक तराना पंजाबी किसान के लिए 


उठ उताहनू जघ 

मरदा क्यू जानै 

भुलिया, तू जग दा अनदाता 
तै वादी धरती माता 

तू जगदा पालण हारा 
तेमरदा क्यू जानै 

उठ उताह नू जद्धा 


मरदा क्यू जाने 

जनरल, करनल, सूबेदार 
डिप्टी, डी सी, थानेदार 

सरि तेरा दित्ता खावण 
तूजेन वीजे, तू जेन गाहवे 
भुक्खे, भाण सव मर जावन 
इह चाकर, तू सरकार 

मरदा क्यू जानै 

उठ उताहनू जरा 


मर्दाक्यूजानै 

विच कचहरी, चगी, थाणे 
कीह अनमांल ते कीह सयाणं 
कीह अशराफ ते कीह निमाणे 
सारे खज्जल छववार 

रदा क्यू जानं 

उठ उताह नू जटा 
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एका कर तो हो जञ कटे 
भुल जओ रागड, चीमे चदे 
स्मे दा इक परवार 

मरदा क्यू जाने 


जै चढ भावेन नेना वाते 
तू वी छविया लव करालय 
तेरा हक तेरी तलवार 
तूमरदाक्यू जानै 

दे "अल्लाह हू! दी मार 
तूमरदाक्यू जाने 

उठ उताह नू जदा 


फज॒ का आखिरी कलाम 


वहुत मिला न मिला जिदगी से गम क्याटै 
म॒ताए-दर्द बहम हे तो वेशो-कम क्या टै 


हम एक उप्र से वाकिफ हे अव न समज्ञा 
कि लुत्फ क्या है मेरे मेह्रवा सितम क्या है 
करेन जग मे अलाओ तो शेर किस मकसद 
करे न शहूर मे जल-थल तो चश्मे-नम क्या है 
अजल के हाथ कोई आ रहा है परवाना 
न जाने आज की फेहरिस्त मे रकम क्या टै 


सजा वज्म गजल गाओ जाम ताजा केरे 
वटुत सही गम गेती शराव कम क्या है। 
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मवबद, 1984 


फैज्‌-जज्‌-फैज्‌ 


अपने बारे म वाते करने मे मुदे उर लगता है ¡ इसलिए कि सभी बोर लोगो का मनपसद शगल यही 
है। इस अग्रेजी लफ्ज के लिए माजरत चाहता हु, लेकिन अव तो हमारे यहा इसके रूप वोरियत वगेैरा 
भी इस्तेमा्त मे आने लगे है । इसलिए अव इसे उदू रोजमर्य मे शामिल समङना चाहिए! तो म यह कह 
रहा था कि मुञ्चे अपने वारे मे कीलो-काल बुरी लगती टे, बल्कि म तो शेर म भी भरसक एकवचन 
उत्तमपुरुप का इस्तेमाल नही करता ओर भे' के वजाय हमेशा से म" लिता आया हू । चुनाचै जव 
अदवी सुरागसाने हजरात मुञ्च से य॑ पृष्ठे वैते हे कि तुम शर क्यो कहते हो तो बातत का टालन के 
लिए जो दिल मे आये कह देता हू। मसतन ये कि भर, मै जैत भी कहता हू, जिस लिए भी कहता 
टू, तुमशरमंसे घुद दूढ लो, मेरा सर खाने की क्या जरूरते हे । लेकिन उनमे से ठीठ किस्म के लोग 
तब भी नहीं मानते! चुनाचे आज की गुप्तगू की सव जिम्मेदारी उन हजरत के सर है, मुञ्च पर नरही। 
शरगोई का वाहिद पत्रे गुनाह ता मुञ नदी मालूम ! इतये वचपन की फजापए- मर्दो-पेश मे शेर का 
चर्चा, दौस्त-अहवाव की तरगीव आर दिल की लगी-सभी कुठ शामिल दे। ये नक्शे फरियादी के पहले 
दिस्त की वात है जिसमे 28-29 से 34-85 ई तक की तहरीरे शामिल हे जो हमारी तातिव इल्मी क 
दिन थे, यू तो इन सव अश का करीब-कुरीव एक ही जहनी ओर जज्वाती वारदात से ताल्लुफ हे ओर 
इस वारदात का जाहरी मुहरिफे तो वही एक हादसा है जो उस उग्र मे अक्सर नोजवान दिलो पर गुजर 
जाया करता हे, लेकिन अव जौ देखता हू तो ये दोर भी एक दौर नीं था बल्कि उसके भी दो अलग-अलग 
हिस्से थे जिनकी दाखिती ओर खारजी केफियत काफी मुद्ालिफु थी। वो यू है किं 20 ई ते 30 ई 
पक का जमाना हमारे यद्य मशी ओर समाजी तोर से कु जजीव तरह की वैफिक्री, आसूदमी का 
जमाना था जिसमे अहम कौमी ओर सियासी तहरीको के साथ साथ नप्नो-नज्म मे वेश्तर सजीदा 
फिक्रो-मुशाहिदा के बजाय कुछ रगरलिया मनाने का सा अदाज था । शेर म अव्वलन हत्तरत मोहानी ओर 
उनके वाद "जोश", हफीज जालधरी ओर अदत्त शीरानी की रियासत कायम थी, अफुतसान मं यत्तदरम 
ओर्‌ तनकीद में हुस्न वाए हुस्न ओर अदव वरए अदव का चचा यां ! नक्छे-फृरियिदी की इन्तदाई नर्य, 
शुदा वो वक्त न लाये कि सोगवार हो त., “मेरी जा अव भी अपना हुस्न वापस फेर दे मुङ्गको (तहे 
नजूम कहीं चादनी के दामन मे" वगरा वगेरा, इसी माहौतत क जेर असर मुरतेव हु आर इस फिजा भे 
इन्तदाए इश्क का तहय्युर भी शामिल था । लेकिन हम लोग इत दोर की एक ललक भी ठीक स्न न दख 
पाये थे कि जुहवते यार आखिर शुद ! फिर देस पर आलमी कसाद-वाजारी के साये लने शु हए ! 
कलिन के वडे-वडे वाके तीसमार खा तलाशे मश मे गलियो की खाक फाफने लगे।येवादिनथ 
जव यकायक वच्य की हसी चु्ञ गयी । उजडे हुए किसान खेत खलिहान छाड कर शरो म मजदूरी करन 
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त्तमे ओर अच्छी खासी शरीफ वहू येदिया वाजार मे जा धै । घर के याह यै हाल था जर पके अद 
मर्गे सोजे मुहव्यत का कूहराम मचा धा। यकायक यू महसूस होने लगा कि दिलोदिमाग पर पमी एसे 
चद हो गये हे ओर अव यहा कोई नहीं आयगा । इस कंफियत का इ्तमाम ज नवके फृपियिदी केप 
हिस्से की आखर नम्मा की कफियत दे, एक निस्वतन गर मास्फ नगम पर्‌ होता है, जितमेने त 
कानामदियाथा।वोयू टै 


यास! 


चरवते दिल के तार टूट गये 
है जमी योसः रहता के महत 
मिट गये किस्त हा ए फिक्रो-अमल 
वन्येह्स्ती के जाम टूट गये 
छिन गया केफे-कोसरो-तस्नीम" 


जहमते गिरिया -ओ वुराः वे सूद 
शिकव ए वद्ते-नारसाः वे सूद 
हौ चुका खत्म रमतो का नुजूल' 
वद है मुदतों से वावे-कुवूलः 
वे नियाजे दुजा हे रव्वे-करीम 


बुज्ञ॒ गयी शम्ए-आरन्‌ ए-जमील' 
याद बाकी हे बेकसी की दील 
इतजारे फजूल रहने दे 
राज-उतल्फृत॒  निवाहने वाले 
चरेगम से कराहने वाते 
कावि हुसूल' रहने दे 


34 ई मे हम लोग कलिज से फारिग हुए ओर 85 ई मे मैने एमएंओ कंलिज अमृतसर मे ध) 
कर ली । या से मेरी ओर मेरे बहुत से हमअस् लिखने वालो की जहनी ओर जन्वाती जिदभी 1 ग 
दोर शुख होता है । उस दोरान कलिज मे अपने रफका साटवजादा महमूदुज्जफुर्‌ (भस्म) ओर उनकी दा 
रशीद जहा से मुलाकात हई ! फिर तरक्कीपसद तरीक की दाग वेल पडी, मजदूर तीक क ४ 
शुरू हुआ ओर यू लगा कि जैसे गुलशन मे एक नहीं कई दविस्तान घुल गये हि । उस्न दविस्तानि मे ४ 
पहला सवक्‌ जो हमने सीखा था कि अपनी जात को वाकी दुनिया से अलग करकं सोचना अनत दष 
सुमकिन ही नही, इसलिए कि इसम यहरहम गर्द-पेश के सभी तलुर्वात शामिल होते ह ओर अग ५ 
मुमकिन हो भी तो इतहाई गेर सूदमद फेल हे कि एक इनसानी फर्द की जात अपनी सव दमक 
कुदरता मुस्त ओर रंजिश के वावजूद, वहत ठी छोटी सी वोहत ही महदूद जर हकीर शे हे। इ 1 
वुस्अत ओर पहनाई का पेमाना तो वाकी अने मौजूदात सै उसके जहनी ओर जच्वाती सिति है ठ 


द ---------------- अभागिपन 
1 निश्च 2 हृत्य 3 धरा्ायी 4 उन्नतौ नटा का मजा 5 क्रदन ओर रुदन का क्ष्ट + 


का दुखड़ा 7 अवतेशण 8 स्वीटृति कादार 9 [वर कामना का दीप 10 निषम्त खोज 
४! 
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तोर से इनसानी विरादरी कं मुश्तरका दुख ददं के रिश्ते । चुनाचं गम जाना आर गमे दौरा तौ एक हो 
तनुवे के दो पहलू हे। इस नये एटस्रास की इव्तदा नक्शे फृरियादी कं दूसरे हिस्ते की पहली नज्म से 
हेती है। इस नज्म का उन्वान है, भुञसे पती सी मुह्यत मेरी महयूव न माग ओर अगर आप घुातून 
हेतो भेरे महनूम न माग। 


इसके वाद तेरह चोदह वस्स "क्यो न जहा का गम अपना ल म गुजरं ओर फिर फौज, सहाफत, ट्रेड 
यूनियन वगेरा म॑ गुजारने के वाद हम चार वरस कं तिण जेलघाने चल गये । नवके फरियादी के वाद 
की दो कितावे दस्तै तवा ओर जिदानामा उसी ज॑लखान की यादगार ह । वुनियादी तोर से तो ये तहरीरे 
उन्हीं जहनी मेहसू्तात ओर मामूलात से मुसतिक ठ जिनका सिलसिला भुञसे पहली सी मुहव्वत' से 
शुरू हुआ था लेकिन जैलखाना आशिफी की तरह खुद एक बुनियादी तर्जु्रा है जिसम फिक्रो-नजर का 
एक-आध नया दरीचा घुद-व-घुद खुल जाता हे । चुनाचे अव्वल तो ये हे फर इन्तदाण-शवावे की तरह 
तमाम हय्यात यानी 51581105 फिर तेज हा जाती हे आर सुवह की “पा शाम कं धुधलक, आसमान 
की नीलाहट, हया कं गुदाज, के वारं म वही पहला सा तहय्युर लोट आता है । दूसरे यू होता हे कि वाहर 
की दुनिया का वक्त आर फासले दोना वातिल हो जाते ह । नजदीक की चीजे भी बोहत दूर हो जाती 
ह ओर दूर की नजदीक आर फरवादरी का तिफुरका कुठ इस तौर से मिट जाता हे कि कभी एक लम्हा 

केयामत मालूम होता हं ओर कभी एक सदी कल की वात" । तीसरी वात यह टै कि फरागते त्रा मे 

फिक्रो मुत्ालञ क साथ उरूसे सुखन के जाहरी वनाव सिगार पर तवन्जो देने की ज्यादा मुहलत मिलती 

है। जेलखाने के भी दो दोर धे, एक हदरावाद जेल का जो इस तरवे कं इनकशाफ के तहय्युर का जमाना 

था। एक मटगोमरी जेल का जो इस तजु्वे से उक्ताहट ओर थकन का जमाना था। इन दो केफियतौ 

की नुमाइदा ये दा नग्ये हे, पहली दस्त सवाम से दुसरी जिदानामाम हे। 


जिदाकी एक शाम 


शाम के प॑चाखम' सितारा सं 
जीना-जीना उतर रही ह राति 
यू सवा पास से गुजस्ती ह 
जैते कह दौ किसी नै प्यार की बात 
सहने जिदा' कं वै वतम अशजारः 
सरएनिू। मह्वः हे वनाने म 
दामने-आसमा प नक्शो निपार 


शानए वामः पर दमफता दहे 
मेट्ए्वा चादनी का दस्ते-जमीलः 
धाक म धुल गयी है आये नजूम 
नूरम घुल गया ह अर्श का नील 


0 9 
1 टदंमढ जले का आगन 3 पड 4 नतमस्नरु 5 व्यस्त6 वारे पर 7 मुटर हथ 8 आसमान 
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सव्न गोर्शो म॒ नीतगू साये 
लहलहाते है निष तरह दिल मेँ 
मौजे दर्द फिरङे-यारः अये 


दिल से पैहम प्वयाल कहता है 
इतनी शीरीं है जिदगी इस पलं 
जुत्म॒ का जहर घोलने वाते 
कामरा हो सफेगे आज न कल 
जल्वागाहे पित्ताल'' की श्प 
वो वुञ्ञा भी चुके अगर तो क्या 
चाद को गुल करे, तो हमं जानं 


ए रौशनियो के शहर 


सब्ना सन्ना सू रही हे फीकी, जर्द दुपहर 
दीवारो कौ चाट रहा हे तनहाई का जहर 
दूर उफ़क्‌ तक घटती, वदती, उठती गिरती रहती है 
कुटूर की सूत वे रोनक्‌ दरदो की गदली तहर 
प्तता है उस कुहूर के पीठे रौशनियां का शहर 
ए सेशनियो के शहर 


कौन कहे किस सिम्त है तेरी गेशनियो की राह 
हर जानिव वेनूर खडी है हिज्र की शहरपनाह 
थक कर हरसू वैठरही टै शौक की माद सिपाह 
आज परा दिल क्रि मे है 
ए रोशनियो के शहर 


शव घ्रू से मुह फेर म जाये अरमानो की रौ 

खैर हो तेरी तैलाभो की उन सयते कह दो 

आज की शव जब दिये जलाये, ऊची रक्खे लौ 
जिदानामा के वाद का जमाना कुछ जेहनी अफरा-तफरी का जमाना है गिम अपना अघा पेशा षू, 
एक वार फिर जेलाने गये । मार्धल लो का दौर आया, ओर जैहनी जर गिरदो-पेश की फना मै 
से कू इसदादे राह ओर कुछ नयी राहौ की तलव का एहसास पैदा हुभा । इस सकूत ओर इतजार्‌ 
आरईनादार एक नज्म हे “शाम्‌” ओर एक ना मुकम्मल गजल के चद अश्भार (कव ठहरेगा दर्देकव 
रात वसर होगी 2 

लाहोर जे्^मटमोमरी जेल, 28 मार्च 15 अग्ैल, 194 


अनुवाद मोहम्मद जभ 
व 
9 प्रमि क पिरह की पीड़ा की लेहर 10 सफल 11 जहा प्रणय की तीला होती है 
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प्रगतिशील लेखको से कुठ वाते 


फौज अहमद फैज 


1983 मं ताशकद मे पफौ एशियाई लेखक तष की रजत जयती के मोके पर आयोजित सम्मेलन मै फन नै यह 
एतिहासिक व्याघ्यान दिया था । इत व्याख्यान को पते हए आप देख सकते है कि 28 साल पढते एन नै जो ६1 
उगयै थे वे जाज भी प्रसगिक है। -स 


हमारा इत वात मे दृढ विश्वास हे कि साहित्य वहुत गहराई से मानवीय नियति के साथ जुडा टै, कि 
स्वत्तनता आर राप्य सार्वभोमिकता के विना साहित्य का विकास सभव नही हे, कि उपनिवेशवाद ओर 
नस्लवाद का समूल नाश साहित्य की सूृजनालकता के सपूर्णं विकास क लिए वेहद जरूरी हे / 
एफ़ो-एशियाई लेखको की पहली कान्फरेत के समापन पर जारी अतिम घोपणा पन के ये कुछ 
शुरुआती शव्द हे । यह 1958 का वर्पं था ओर लगभग इन्टी दिनों हम अनेक भव्यताओ से धिरे इस शहर 
ताश्कद म इकटूटा हुए थे । धूप दुशगवार थी, फलो के पकने का मौसम था, फलते छलिहानो मै आ 
घुकी थी आर जाती हुई गर्मियो मे गुनगुनापन वाकी था। 
सोपणापतर तथा इससे जुडे प्रस्तावो को एक मत से स्वीकार कने के साथ ही एफ़ो-एशियाई लेखक 
सघ का जन्म हुआ । यह कुछ उत्साही साहित्यकार के दवारा किया गयां कोई अप्रत्याशित कारनामा नही 
था। इसके उलट, यह उस्न विचार का फलना-फूलना था जो वर्पो सै एशियाई ओर अप़्ीफी लेखफा-वुद्धिजीवियो 
के दिमाग मे वीज की तरह अक्रा रहा था । चती देशा से हम दो सो लोग उस्न मोके पर यहा इकट्ग 
हए थे । यह हमारे उस सपने का पूरा होना था जिस हमने आपनिवेशिफ गुलामी की लवी काली रात 
म देखा था। यह उन पुराने दोस्तो का, पुरातन प्रमियो का मितन महोत्सव था जौ इसस पहते कभी नही 
मिते धे। 
ओर इस सपने को पूरा करने के लिए, इस मुलाकात की अवर्णनीय घुी क लिए हम इस ताशफद 
शहर, उन्वेक नागरिको ओर तु्हारे--कामरेड शरफ्‌ रशीदोव तुम्हारे- कणी ह आर हार्दिक रूप से कृतज्ञता 
सं भरे है! पाच वर्प पहले भी हम अपने सगठ्न की वीसवौ सालगिरह का उत्सव मनाने के लिए आपकं 
ही इस छुशनुमा आकाश के तते मिते थे आर अव हमारी रजत जयती न हमे फिर इकटूढा होन आर 
ह वार फिर प्यारे मेजवाना, आपके प्रति हमारे प्रम आर आभार को अभिव्यर्त कटने का मोका दे दिया 
॥ 
हममे सं य जो पच्चीस वरस पहले भी सितारो से भरे इस जमावड म मासूद थ आर जो किसी तरह 
आज भी जीवित वचे हुए हे उनके लिए हमारे पुनर्मिलन की यह द्ुशी थोडी शारग्रस्त भी ह । शोफ 
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उन प्यार दोस्ता की स्मृतिया का जो अव हमरे वीच नही ह-निकोलाई तिोनोव, अलेपसी सुरमा 
कार्टाइन सिमानोव, मुख्तार अवेजेव, मूसा एेवक, वड केरवावायेव, मिरजो तरसुनजादे, नाजिम हिफमत 
सज्नाद जहीर, कृष्णचदर, माओतुन ये सभी उनमे से कुछ एक नाम ह! आज के दिन हम उनगी ५ 
फं लिए एक वार फिर अपनी श्रद्धा कं फूल अर्पित कस्त ह। 

हम जव भपने अतीत की ओर देखते ह तौ एता भी नही हे कि 1958 मे पहली वार सहि भा 
समाज के अतर्तवध, हमारे समय की युराडयो से सर्पं म अच्छाइयो ओर न्याय के पभ मे खड ठन 
इस तरह दुनिया को बदलने मे सहायक होने की लेखकीय जिम्मेदारी, जसी स्वयसिद्ध वातत हमे 
निकाती थी। लेकिन यह पहली वार हु था कि स्पष्ट रूप से परिमापित इन त्या कंतिए 
अपफ़्ो-एशियाई लेखकी का यह मच अस्तित्व म आया। 

तमाम युद्धा के अत की तरह, लडे गये पहतं महायुद्ध के वाद सामाजिक, नैतिक आर्‌ साहित्य 
वूर्यभा मान्यताओ ओर वजनाओ के टूटने ओर समृद्धि के एक सक्िप्त दार म विजेता के दिमागम 
अह का उन्माद उफनने लगा धा । खुदा आसमान पर था ओर धरती पर सव कुछ मजे म चत रही धा 
नतीजतन ज्यादातर पश्चमी आर कुछ उपनिवेश के साहित्य ने उसे आदर्श के सप म अपना तिया। 
वे पेमाने षर शुद्ध रुपवाद के आनद का सम्मोहन, अह कदवित चेतना की रहस्यासकता ते तव 
समानी मियकौ ओर कल्पित आख्यानो के वहकावा के साथ "कला, कला के लिए के पुोच 
सादर्यशाच्िया दवारा अभिकल्पित गजदती मीनार का निमाण होने लगा। 

लेकिन, वमुश्किल एक दश ही वीता था कि पूजीवादी ओर ओपनिवेशिक दुनिया को पहती वाद 
वेश्विक स्तर पर आर्थिक मदी ने घेर लिया ओर हर ओर पूरव से पश्चिम तक, ुपर्निका से मुकदेन त 
फासीवाद का प्रत, तवाही पर आमादा हो उटा 1 सिक्के के दूसरे पहलू पर, साथ ही साथ उकरे जाए 
वोत रिती की तरह, दुनिया ने अक्तूबर की महान समाजवादी क्रति को देखा । उसके साय एक तगभा 
अकल्पनीय सामाजिक दिवास्वप्न जीवित सचाई म बदल चुका था । राजनीतिक रूप से दुनिया भा 
साप्राज्यवादियो की सम्मिलित ताकतो पर क्रातिकारी ताकता की विजय ओर सभी कं लिए ५ 
आत्मनिर्णय के अधिकार की उदुपोपणा ने एशिया आर अफ़़ीका के अधिकाश देशो मै स्वता आ 
सामाजिक मुक्ति के आदोलनो को एक प्रेरक उत्साह से भर दिया । 

इसी समय फासीवाद के उदय ने दुनिया भर के वाद्धिका को इसके सभावितत खतरा के विकद्ध 0 
मव पर लाकर खडा कर दिया। इन सामाजिक-राजनीतिक सच्चाइयो ओर इनसे उभरती नयी वैचाि 
सुर सगत्तिपौ से सृजनासमक आर मूल्याकनपरक साहित्य मे एक नयी गुणासक ओर मा्ासमक अभिवृद्धि 
हु । सृजना्मफ छेत म यथार्थवादी कथा साहित्य ओर सामाजिक रिप्पणिया सै ओतप्रोत कविताए यी 
गयी 1 गद्य पद्य तया नाट्य साहित्य म अनक उल्तेखनीय नाम सोवियत सघ, यूरोप, अमेरिका तथा 
दुनिया क कई सामर्‌ मुल्का से हमारे सामन आये । एक लवी ओर उत्तेजक वहस क वाद मूल्यासन कं 
शेप म साहित्यिक आलाचना को राजनीति नीतिशास्र आर साहित्य क गरसाहित्यिक उपादाना 
एफ अपरिवतनीय रिषति म पुन जोडा गवा। इसने समफालीन साहित्विक सुजनधर्मिता कौ 
सामानिफ आर ण्निरासिक मून स जाडा आर चारण भाट, लाफ मायक किस्तागो पुजारी जादूणर शद 
जम तमाम लामा का आदिम मृमिरा की पटतात न सिफ शब्दा क कारगर की तरह वल्कि जीवन 
उरफं भृगाद यौ प्रतिय म सामानि हिस्वदारा दी तरह की 1 ओर फिर गजदती भीनार का ध्वस्त प्राम 
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आ आर भारवीय पगतिील त्फ क मटन आदालन कौ तरट गभीर राजनीतिक घेतना आर 
प्रीशीना कौ अर्‌ उन्मुप अमर साहित्िफ आराना छे हुए । इन आदालनों ने जपनी मूल अतर्वसतु 
ओर स्पेता दा निणावफ त्त्वा सं प्राप्त की। परती तो वह राजनीतिक प्रेरणा हे जो उह सावियत 
समाजवादी क्रे स मिती जर दृत्तर मा्मवादी विचारा से मिना विचारयारात्मफ दिशा निर्देश 
यह दार दूरं म्ययुद्ध फी भयायर टाया म पला-वदा, दस पर व्टूत जोर दने की जघस नह है। 
फ़ एफ इशारा लै काफी गगा फि सी भयानरफ समय म प्रतिराय के साहित्य की मशाल उटायी गयी 
जार प्रतिवद्ध साहित्य कं रपष्ट मानदड भी निधाग्ति हाते चनं गय । अव टम जरा अपने निफट अतीत 
का देस । युद्ध के वाद का हमार समय, पिराट अतरविराया सं ग्रस्त हमा युग पिजयोल्तात ओर आसदिया 
सभगा युग, न्सवा सं भर आर्‌ हृदयपिदाग्क युग, वड सपना आर उनसर वी कुटाआ फा जमाना । तीसरी 
दुनिया की जनता के तिए्‌, एशियाई, अप्रीरी आर तातीनी अमरिकी ताया कं तिए, कम स कम इनकी 
एक वद्र जयादौ क त्िण, फिसी फो तत्काल ही ार्त्स डिकस् क शब्द याद आ जायग "वर वहतरीन 
यसन धा, वह वदत्तरीनं यर्न था † अपने दादा विष्वयुद्धा स थक ण साप्राज्यवाद कां कमजार पड़ते 
जाना, सवित सीमाभा क पार पिस्तार्‌ तेना आर एकजुट होता समाजवादी खेमा, सयुक्त राष्ट सप का 
जन्म, राष्ट्रीय स्वतत्रता आर सामाजिक मुरि क जआदालना फा उदय आर उनफी सफलताए, सभी कुठ 
एक दसी साहसी नयी दुनिया का वादा कर रहं धे जहा र्म स्वतग्रता, शाति ओर न्याय उपलब्ध हो सकता 
धा। पर हमारी यदकिस्मती स एेतानर्टे या 
अत्य स्तर पर, युद्ध म वदूका कं सामोश हान सं पहल हिरांशिमा आर नागासाकी कौ 
कल्नौ गर्त ओर विनाश के लिए मानवीय युद्धा फं इतिहास म सवायिक मारक युक्ति कं विरुगल 
प्रदनि के तिएु चुन निया गया । आणविफ हयियारा के जिन्न का यद वातल सं आजाद कलते हुए 
अमरिका ने समाजवादी सेमे का भी एता ही कटने क ति आमनण दै दिया। उस दिन से आज तफ 
हमारी दुनिया की समूयी सतह पर विनाश के डरावनं सराय की एक मामी प्रतत चटी ह आर आज जितने 
एताक तरीफँ से हमारे सामने चह यूल रही ह, उत्तनी पहले कभी न थी । दूस इस घटना को अभी 
वु ही दिन वीते थे कि अमेरिका मै कौरियाईइ जन कं सिताफ हथियारवद हमल की शुरुआत की । जेता 
कि कुछ तोगा ने हिसाव लगाया है, युद्ध की समाप्ति के वाद से हर चोदह महीना म एकर वार अमेरिकिन 
एजंतिया ने एशिया, अषए़ीका ओर लातीनी अमरिका म उन सरकारा को उखाड फंफने, नष्ट कटने वा 
अस्थिर कसे की कोशिश की हे जो साग्राज्यवाद के नवउपनिवेशवादी इरादा की क्पुतती वनने से इकार 
करती हे या अपने मुल्क) के भीतर अप्रासमिक हो सुकी प्रतिक्रियावादी सामानि व्यवस्था कौ वदलना 
चाहती ह। स्वत विश्व के नाम पर सभवत हमारे इति्टास के घार अयथार्थ ढाल नगाडो के शोर के 
साय अमछ्किन शासन तर न यट वहा ढर सरि निरसुंश राजाआ-सुत्ताना प्बून के प्यास छधिनायक-तानाश्राहा 
येदिमाग दुस्सादसी सेनापतिया आर हवा हवाई किस्म कं राजनीतिज्ञा जिस पर भी वे हाथ रख सक कौ 
सत्ता कं तिहासन पर वेटान की काशिशषे की हं आर वाया भी ह ! यह कारवाइ वियतनाम से वड़ो वदनामी 
कं वाद हुई अमरिकन विदाई कं साय कुष्ठ वर्त क लिए सफ सी गयी थी फिर रोनाल्ड रीगन कं जमाने 
से हमं अमरिकना आर उन नस्नवादी साथियो का यहा वहा भाकते शिकारी कुत्ता की तरह इन तीन 
महाद्वीपा म जैसे विख वाद के ठैर के आसपास दे रह ह । तीस, जहा पुराने साप्राज्यवादी मालिका 
का गिरोह अपने कव्ने मे रह उपनिवेशा के ससाधना का दोहन कर रहो था, वहा अव उनी जगह 
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अतरष्रीय एकायिकार पूमी के वित्तीय माफिया ओर नय उपनिवशयाद क सरघा मे तती है। ख 
सामाज्यवादी पूर्वना कौ तरह ही, तीसरी दुनिया क मुक म उद्याग-व्यापार का उन तिर्‌ एर च मत 
लेता है-अमीर का ओर अमीर होते चले जाना ओर गरी का ओर गरीय दातत हेत मर जान ए 
जमाने क शादरलोर की तदह वे तीसरी दुनिया की सरकारा फे तमाम ययास्ितियादी छर्वो क निए जप 
अनुदान आर ऋण के उदार प्रस्तावा के साथ हर वत तयार नजर आत ६, वत उन्हं उफ हिममेक 
गोश्त गिरवी रखना रै । 
कोई पष्ठ सकता £, ओर उत्ते ठीक ही पूना चाहिए कि इत सवका अपो एषियाई तठ य 
साहित्य मार से आिर्‌ क्या तेना-देना है? जवाच है-तसवे वु" सवते पटते तो एक तेरु केता 
पर्‌, एक नागरिक के तीर्‌ पर ओर मनुष्य होमे के नाते वह सयुक्त राज्य अपेरिका के द्रा व 
अस्तित्व के सामने आवाणिक हयियारां के जिवि लगातार खड़ी की जा रही भीषण चुनौती कौन 
अनदेखा कर सकता है ओर न ही निष्किय होफर वैडा रह सकता है। ४ 
दूसरे, तीसरी दुनिया के अनेक देशो मे एक लेखक, एक नागरिक के तीर पर उसने पाया ह र 
ग़्ीय स्वाधीनता आदोलनो ओर राजनीतिक स्वतमता के इस दौर म उसकी ओर उप्तके सौम ५ 
नहीं हुई है। विदेशी शोपका क आधिपत्य की समाप्ति के वाद दरअसत उते ओर भी अपिक क 
निरकुश एक रत्‌ निजाम मिला हे । वतार एक नागरिक उस्तकी ईमानदारी ओर वतर एक तेषफ क 
निष्ठा, वार-वार अग्नपीकषा से गुजर कर चूर-चूर हुई जाती है। अव ओर ज्यादा क्या कहा शा 
के कृष हिस्सो मे नस्तवादी शासका के दवारा राजनीतिक स्वतरत्ा का मूलभूत अधिकार भी नही त 
जा रहा हे ओर अभी भी गाव-कस्वा के गती-मुहत्तीं मे स्वायीनता सेनानिरयो का ब्ून वहे ४) 
है। फिलस्तीन मे, इजराइलिया के दारा हथियाये गयै अरव इताफो पर, दक्षिण अषीका ओर आ 
भे यही हालात हे! तीसरे वात हे कि तीस दुनिया भँ जारी राजनीतिक दुरभिरंधियो ओर मू 
ससाधनो की लूट के साय ही एक दा सोचा-समञ्ञा विनाशक सहार जारी हे जो उप्तके साच्ृतिफ मूः 
को नेष्ट कटने के याद उसकी पारपरिक पहचान को भी समाप्त कर देगा । कात 
यह स्वाभाविक ही हे कि इन पृणितत योजनाआ को चुनोती दी जाये । इसीलिए युदधोत्तर काल तिप 
प्रगतिशीले आदोलनी का जन्म हुआ। इनमे विश्वशाति ओर आपसी समक्नदा को दाने के ह| 
अतरषरीय एकता के लिए स्त्री के अधिकारे कं ति्‌, मजदूर सगढना के लिएु आदोलन चल र ङे 
ओर अव यह अप़़ो-एशियाई लेखका का आदोलन है । ऊपर उठाये गै राजनीतिकं मुदीकी व 
अज्ञावा लेखको से आवाहन किया गया था कि इनकं साय ही वै अपने व्यवसाय की निम्मेदारियो ता 
समसयाओ कं वारे म भी अपने वीच सवाद कायम करे} हमारे समय के लेखको ओर कलाकाशे स ज ल 
हे कि वे ओपनिवेशिक काल के अवशेषो ते विकृत ओर धूलथूसरित अपने अतीत कं खड से (५ 
को मुक्त करं ओर अपनी पहचान के जीवित तत्वा की खोज करे ! काल की निरस्ता के वीच अप 
जनुभव सत्य ओर समय की वास्तविकताओ की प्रस्थापना करे अषीकी 
इत प्रक्रिया मे उन्रेने एक ओर साप्राज्यवादियो दाय मिद दिये गये अप एशियाई ओर अपी # 
पडोसियो के साथ अतीत्त के सास्छृतिक सधो की फिर से खोज की । वही पीडा ओर अपमान ये! ध 
समाजा मे सर्पं आर मुक्ति के रास्ते तलाशते दा महादीपो की जनता के दि्नोदिमाग को भी क 
जोड दिवा ! ओद इस तरह युदधोत्तर काल म पहते एक मनोवेय आर फिर एक सपने ने जन्म तिया 
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सोवियत लेखक सय के आमत्रण ओर ताशक्द की दिलनवाज मेहमाननवाजी को धन्यवाद, कि सपना 
सच हभ ओर एफ़ो एशियाई लेखक सघ का जन्म हुआ । जन्म विना किसी तकलीफ के हुआ ओर घुरी 
से भरा दिन था। लेकिन वच्य का वडा होना? जेता कि हम सव जानते है, उसकी अपनी मुसीवते ह। 
नतीजत्तन आज पच्चीस वरस वाद भी, जो कुठ किया जाना चाहिए था उसके यहु बडे हिस्ते पर कृ 
भी नही हो सका हे । कई योजनाए परियोजनाए जिन्हे पहली ही काफ़ेस मे तय किया गया था ओर वाद 
मे भी जिन पर लगभग हर वार जो दिया जाता रहा, आज भी कागजो पर ही हे। 
आज बहुत से अधूरे रहे आये कामो को कोई भी गिना सकता हे । मसलन, एफ़ो-एशियाई साहित्य 
कं लिए एक प्रकाशन गृह की स्थापना, एफ़ो एशियाई लेखको की जीवनी सहित सपर्क सदर्भ-कोर, 
एफ़ी-एशियाई क्लासिक्स का वी यूरोपियन भावार्ओं म अनुवाद, राष्ट्रीय विश्वविद्यालयो मे एफ़ एशियाई 
साहित्य विभागो की स्थापना, वभेरह-वगेरह । जाहिर हे कि इन महत्वाफाक्षी परियोजनाओ कौ तभी हाथ 
मे लिया जा सकता धा जव हमारे पास पर्याप्त कर्मचारी, सुसन्जित ससाधन, हर परियोजना के लिए एक 
वित्त पोपिते सगठन, ओर रष्टरीय समितिया के साय नजदीकी सपर्कं के लिए एक केदरीय मुख्यालय होता । 
लेकिन हम इनमे से कुछ भी नहीं जुटा पाये । वजह सभी को मालूम है। सगठन का पहला मुख्यालय 
पहले सम्मेलन के वाद कोलवो मे स्थापित किया गया जर वह निराशाजनफ ठग से असफल हो गया। 
इसके वाद एक सुव्यवस्थित ओर सक्रिय कद्र की काषठिरा मे स्थापना करने ओर वषा काम शुरू करने 
मै करीव आठ वरस लग गये । यह भी केप डविड पडुयत्रे का शिफ़र हभ ओर तव से हमारा केप केवरीय 
मु्यालय अपने महासचिव के साथ-साथ वेधर-वेपता ओर वेसरोसामान हे । 
फिर भी एक महत्वपूर्णं परियोजना जिसे मूल रूप से पहते प्रस्तावित किया गया था ओर जिस पर 
वु वाद मे काम शुरू हुआ-द लौटस पत्रिका-भाज भी हे, हालांकि अपनी अनियमितताओ के साथ । 
वह वची रही क्योकि उत्ते सोवियत लेलक सघ, जर्मन डेमोक्रेटिक रिपव्लिक की एकता समिति ओर 
फिलस्तीनी मुवित्त सगठन की सहायता ओर सहयोग मिलता रहा । इनकं साथ ही उसे करई देशो से मित्र 
ओर सहयोमी सदस्य भी मितत रहे। 
एक अन्य सकारासक पहलू सचिवालय अथवा राष्ट्रीय समित्नियो के दवारा वडी सख्या मे सेमिनार्‌, 
परिवाद ओर साहित्यिक सम्मेलन आदि आयोजनो का हे । जिनमे अनुभवो ओर विचारों के आदान प्रदान 
से हमारे आपसी रिश्ते मजवृत हए ओर अतरष्रीय समुदाय की हमारी समञ्लदारी वदी । इन सभी मामलों 
पर, इसम कोई शक नही कि हम महासचिव से विस्तार से सुनेगे । मं यहा सिर्फ़ उन कुछ मुदो पर आपका 
ध्यान आकर्पित करना चाहता हू जौ इन्दी परिस्थितियो मे पि्ठले पच्चीस वरस मे हमारे सामने आये 
हि। 
पहला भौतिक मामला तो वठती उप्र का हे। इस आदोलन की शुरुआत ओर सगठन की स्यापना 
के समय इसके सदस्य नेतागण ओर चैचारिक सहयोगी, ज्यादातर नोजवान थे ओर अपनी सृजनात्मकता 
के शिखर पर थे ¦ वीते वक्त के साथ-साथ हम सामूहिक नेतृत्व मे पर्याप्त स्या मे युवतरं लेखको को 
शामिल करते चलमे का कोई रास्ता नही खोज पाये। नतीजतन, कुछ एशियाई ओर अफ़़ीकी देशो म करई 
्रतिभावान लेखक, हमसे उदेश्या से सहमति रखते हुए भी हमारे सगठन की सीमाओ से वाहर रह कर 
ही विकसित हो रहे हे। 
दूरे राजनीतिक मुदो को प्रमुखता से उठते रहने की वजह से प्रगतिशील लेखक आर उनऊ़ सगठन, 
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लंखकीय काशल आर सादयशास्न क मुदा का दरकिनार कलन म कुशल होते गय ह । टी वस ह 
सुपरकादी भार पएतायनवादी लद्यक अपन आस पार की दुनिया की तरफ ते आद मूद तैव ५ 
सिद्धात-कथन कं स्तर पर इन सगव्ना की घापणाण, वयान आर मृदा का प्रतिपादन, ्कटस्प त हिः 
स निलिप्त राजनीतिक दला स जरा भी भिन न्ष हता। सृजनास्मक स्प र, दूर्दशी कं पि पून 
प्रक्रिया की जटिलताआ क प्रति णक कारित भरा रप्या प्रगतिशात तंन फा णठ नीर आर यस्यः 
पिपटपरेषण मे वदल देता हे जा कभी भो न ता राजनीति आर न हो कलास ल्प स मूल्यगन १ 
है। हमं स्वीकार करना चाहिए कि वेहुत ही अच्छं इरादा से, वहूत सार साहित्य कं तए ट्पतै 1 
जगह आर्‌ फिर रास्ता वना दिया ह । इततनिए यह जरर ट कि सिद्धा आर काय व्यप्हरमयर ध 
परतुलन किया जाय, जता कि हर क्षै म फिया जाता ह। फास तार स सृजनात्मफे प्रतिभाज 
विचारधारात्मफ वोध सै सपनन करन कं मामत म इस वात्न पर ध्यान दना चाहिए । " 
तीतरी वातत यह कि तीसरी दुनिया के कु देशा म जित तरह सामाजिफ-राजनीतिकफ प॑ ५ 
विकसित हो एही है-जसा कि पहल भो सक्र म कला गथा रै-नये शोप वम आर निरा व 
के उदय ओर स्वतनता मिलने कं वाद वयव्तिक आर सामानिफ मुक्ति के सपना क टह जनि 
पीठी मोहभग सनकीपन ओर अविश्वास की विपाक्त चपट म आ गयी ह । नतीतन बहुन स युप र 
परविमी विचारका दरा प्रतिपादित किय जा रहे जीयित यथाथ स साहित्य का षिता तोडन, ८ 
मानवीयकरण आर शैक्षणिक यक्ष को अस्वीकार करने आर तेखक क तमाम सामाजिक 1 
सुत होने जसे प्रतिकियावादी विवारा ओर सिदधाता के प्रति आकर्षित हो रहे ह । इन वेचारिक म . 
गदो से रूपया, सरचनावाद, अभिव्यवितिवाद ओर अव लेखक की व्यपगत स्वतता जस ५ 
अत्यत्त आकयक लगने वाले नारे की लगातार वकालत की जा शटी टे) इस्फा जाहिर उदेश्य इति 
अपनी सामाजिक, राजनीतिक, विचारधारात्मक प्रतिवद्धता से दूर करना हे। इस सरि विप्रम कौ 
विचापपूर्ण तरीक से टटटाने की जस्त हे। 
ओर अत मे, एषो एशियाई तैको कं सामन अपने लोगा के वनाय पश्चमी पाठको कं तिए (५ 
पर ठरो भातिक लालव वाह फेलाकर स्वागत करे रहे ह । जिम्न एफ़ो-एशियाई लंघक की व 
एक भी यूरपियने भाया म प्रकाशित ल जाती ह वह रातारात विश्वष्याति का हकदार वन जाता ६। [* 
तक्‌ उत्तका वह साथी ह जिसकी रचनाए दस-दस एप़ो-एशियाई भापाआ मे अनूदित ह ररी ह, 
वह देसी किती ख्याति का दावा भी नटी कर सकता । इस विपम स्थिति का भी कोई न कोई हत 
निकालना चादिए । व 
अव अपने आदोलन ओर्‌ अपने सगठन की ओर वापस लादते हुए सभी कुछ कटे सुने व 
वावयूदे हमारी एक अत्यत महत्वपूण उपव्थि से कोड टन फार नष्टो कर सकता! वह ध त 
कि एको एशिया लर सगठन आज भी चत रहा हे आर न सिफ चल रहा है वन्कि इस 
न्म सं ही पोपित उदश्या आर इरादा कोन ता छाडा ह न मुह मोडा ह] की 
इसलिपए मुले अपनी ताशकद की पती काफ़स् म जारी घोपणापन की जतिम परितिफा स ५ 
वगनव्य समाप्त करने कौ इजाजत्त लजिए-'हम दुनिया भर क सभी लखफो सं आपाहन स 
अप पताम मानयीय वुराडया क खिलाफ अपनी आयान वुलद कर । उन वुरायो के छिलाफ | 
शिकार हमा स्मान आर हमारे लाग ट । उपनिय याद मस्नवाद आर शायण की वुराइया क छिलाफ 
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हम आपसं आग्रह करते हं कि इसके साथ ही साय सत्य, सादर्य ओर स्वत्ता की अपनी खोज, जमजीवन 
से जडे पसे साहित्य की रचना, जो न्याय ओर तर्क की सर्वोपरि स्थापना के उनकं सवर्प मे सहायक हो 
सके, जारी रखे! 

म दुनिया मे आज के हालात देखते हुए इस घोषणा पन को कुष्ठ शब्दो के जरिए थोडा सा आर वटाना 
चाहता टू- मनुष्य जाति ओर मानवीय सभ्यता पर आणपिक सवनाश का खतरा मडरा रहा ठे ओर 
मनुप्यता के सामने यह सवसे वडा खतरा हे ! दुनिया भर क तमाम लेखको, आप अपनी आवाज विश्व 
शाति ओर त्नाव-शेथिल्य के पक्ष म ओर हर किस्म के संन्यवाद त्था युद्ध के खिलाफ वुलद कर / 


अनुवाद राजेद्र शर्मा 
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अविकसित देशो की सांस्कृतिक समस्याएं 


फज अहमद फजल 


शीमा माजिद द्वारा सपादित फैन अहमद एन के चुनिदा अ्रेनी लेखो का सग्रह कल्वर एड जाईडी ५ 
इतिश एदटिग्त आफ फन (आफ यृनिव्तिद प्रेत 2005) अपनी तरह का पला सकन । ५ ४ 
म एज के सस्कृति, कता साहित्य सामानिक ओर राजनीति विषयो प्रर तेव इती शीर्ष त पा 0 
विभाजित है इनके अतावा एक ओर आत्मकध्यालफ" खड है निस शरु है फैन दात ? मर्व ४ 
इतसाल से महन आठ महीने पहले) को इस्लामाबाद मर एशिया स्ट रुप के सामने कही गयी वातो भाते 
करके सकक्तित किया गरया है ! इत महत्वपूर्ण पुस्तक की भूमिफा पाकिस्तान मे उद्र साहित्य के ५५ 
मुहम्मद रजा कानिमी न लिखी है। शयदी के अलावा फन ताहव ने षटू जौर अग्रेनी दोनों भाषा उस 
आतोवना ओर सत्कृति कं वारे मे पिपुल लेखन भिया हे। साहित्य की प्रगतिशील धारा के परति उनः 4 

शुकाव इत सकलन के कड लेखो मे तकता है । इत सफतन मे श्रिल अमीर बुसते यातिव, की पित 
ओर तादिकेन सैसी हस्तियो पर केत जनके तेल उनकी व्यावहारिक आतोवना (पएप्लाड टिषिन्म) ओर तप 
है। यह सकलेन केवल फेज के साहित्यिक रुद्नानो पर ही वैशनी नही गलता वल्कि यह महत्य है1 डती 
दक्षिण एशिया की सच्छृति आर विवार की वेहद साफ़दित आर मोतिफ व्याख्या के तौर प्र भी महत 

पुस्तक फे एक लेख कल्चरल शरा्लमता इन इडरदिवेलष्ड क्रीज का तर्जुमा हम वेश कर रटे हे। ~त 


इनसानी समाजो म सस्कृति कं दो मुख्य पहलू होते है, एक वाहरी, ओपचारिक, ओर दूसरा व 
वैचारिकं सस्कृति के बाह्य स्वरूप, जेसे सामाजिक ओर कला-सवधी, सस्कृति के आतरिक 5 
की सगित अभिव्यवत्त मात्र होते ह ओर दोनो ही किसी भी सामाजिक सरचना के स्वाभाविक त 
होते हे। जव यह सरचना परिवर्तित होती है या वदलती है तव वै भी परिवर्तित होते हं या वदः 1 
ओर इस जैविक कंडी के कारण वै अपने मूल जनक जीव म भी रेते वदलाव लाने म अतर 1 
या उस्तमे सहायता कर सकते ह! इसलिए सास्छृतिक समस्याओ का अध्ययन या उने ८ 
सामाजिक समस्याओ अर्थात राजनीतिक आर आर्थिक सवधो की समसयाओ से पधक कके मही पनिक 
जा सकता ¦ इसक्तिए अविकसित देशो की सास्कृतिक समस्याओं को व्यापक परकष् मे यानी साम 
समस्याआ के सदर्भं मे एखकर्‌ समञ्लना आर सुलञ्नाना होगा । ठे 

फिर अविकसित देशो की मूलभूत सास्कृतिक समस्याए क्या है? उनके उद्गम क्या ह आ 
समाधान के रास्ते मे कौन से अवरोध हैः समयक 

मोरे तोर पर तो ये समस्याए मुख्यत कडित विकास की समस्याए हे, वे मुष्यत लवे ह 
साप्राज्यवादी-उपनिवेशवादी शासन ओर पि्ठडी, कालवाल्य सामाजिक सरचना के अवशेषा से उपजी हु सिय 
इस वात का ओर अधिक विस्तार से वर्णन करना जरूरी नीं । सोलहववीं ओर उन्नी सवी सदी के वीच एशिय, 
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अए़ीका ओर लातिन अमरीका कं देश यूरोपीय सप्राग्यवाद सं ग्रस्त हुए । उनम से कु अच्छे खास पिकसित 
सामती समाज धे जिनमं विफसित सामती सस्कृति की पुरातन परपयाए प्रचलित थीं । ओरं को अभी प्रारभिफ 
ग्रामीण कबीलाइवाद सं परे जाकर विकाम्‌ करना था। राजनीतिफ पराधीनता के दारान उन देशा का 
सामाजिक आर सास्कृत्तिफ विकास रुक सा गया आर यह राजनीतिक स्वतवता प्राप्त हान तक रुफा ही 
एटा । तकमीकी ओर वोद्धिफं श्रेष्ठता क वावजूद इन प्राचीन सामतवादी समाजा की सस्कृति णक छोट सै 
सुविधासपनन वग तक ही सीमितं थी आर उसका अत्मिश्रण जन साधारण फी समानातर सोधी सहज लाफ 
सस्कृति सं कदाचित ही हाता । अपनी वालसुलभ सुदरता क वावजूद आदिम कवीलाई सस्कृति म वोदधिफ 
तत्व कम ही था। एक ही वतन म पास पास रहन वाल कवीलादइ आर सामतवादी समाज दोना ही अपने 
प्रतिहदधियो के साय ्षगातार कवीक्ताई, नस्ती ओर धार्मिके या दीगर इजगडो मे लग रहते } अलग-अलग 
कवीलाई या राष्ट्रीय समूहो क यीच का खडा विभाजन (५1०३1 0115101) । ओर एक ही कबीलाई या राष्ट्रीय 
समूह के अतर्गत पिविध वर्गो के वीच का क्षेतिज विभाजन (7012011 0115107) इस दौरे विन को 
उपनिवेशबादी-साप्राज्यवादी प्रभुत्व से ओर वल मिला । यही वह सामाजिक ओर सास्कृतिक मूलभूत जमीनी 
सरचना है जौ नवस्वाधीन देशो को अपने भूतपूर्व मालिको से विरासत मे मिली है । 
एक वुनियादो सास्कृतिक समस्या जो इनमे से वहत से देशो के जगे मुह वायं खडी हे, वह हे 
सास्कृतिक एकीकरण की समस्या, नीचे से ऊपर तक एकीकरण निसका अर्थ हं विविध राष्ट्रीय सास्छृतिक 
प्रतिरूपो को साहा वैवारिके ओर राय आधार प्रदान करना ओर भेतिज एकीकरण जिसका अर्थं है अपने 
समूचै जन समूह को एक से सास्कृतिक आर वोद्धिक स्तर तक ऊपर उठाना ओर शिक्षित करना । इसका 
मतलव यह कि उपनिवेशवाद से आजादी त्क के गुणात्मक राजनीतिक परिवर्तन के पीषठे-पठे वेसा ही 
गुणात्मक परिवर्तन उस सामाजिकं सरचना म होना चाहिए जिते उपनिवेशवाद अपने पीठे छोड गया है । 
एशियाई, अप़्ीकी ओर तातिन अमरीकी देशो पर जमाया गया साप्राज्यवादी प्रभुत्व विशुद्ध राजनीतिक 
आधिपत्य की निष्किय प्रक्रिया मान नही था ओर वह एेसा हो भी नहीं सकता था । इसे सामाजिक ओर 
सास्कृतिक वचना (१९५४२॥०) की क्रियाशील प्रक्रिया ही होना था ओर एसा था भी) पुराने सामती या 
प्राक्‌ सामती समाजो म कलाओ, कोशल, प्रथाओ रीतियो प्रतिष्ठ, मानवीय मूल्या ओर वाद्धिक प्रवोधन 
के माध्यम से जो कुछ भी अच्छ, प्रगतिशील ओर अग्रगामी था उस साप्राज्यवादी प्रभुत्व ने कमजोर करने 
ओर नष्ट कएने की कोशिश की । ओर अज्ञान, अधविश्वास, जीहुजूरी ओर वर्ग शोपण अयति जी कुछ भी 
छनमं वुरा, प्रतिक्रियावादी ओर प्रतिगामी था उसं वचाये आर वनाये रखने की कोशिश की । इसलिए 
भप्राज्यवादी प्रभुत्व ने नवेस्वाधीन देशा का वह सामाजिक सरचना नही लोरायी जो उसे शुरुआत म मिली 
थी वत्कि उस सरचना कं विकृत आर वर्वाद कर्‌ दिये गय अवशेष उन्ह प्राप्त हुए । ओर साग्राज्यवादी 
प्रभुत्व ने भाषा, प्रया, रीतिया, कला की विधा ओर वैचारिक मूल्या के माध्यम से इन अवशेषा पर अपने 
पूजीवादी सास्कृत्तिक प्रतिरूपो की घटिया, वनावटी, सेकड-हेड नकृते अध्यारोपित की। 
अधिकसित देशो के सामने इस बजह से बहुत सी सास्कृत्तिक समस्याए खडी हो जाती हे । पहती 
समस्या हे अपनी विध्वस्त राष्ट्रीय सस्कृतिया कं मलवे से उन तत्व को वचा कर निकालने की जौ उनकी 
ष्टरप पहचान का मूलाधार है, जिनका जधिक विकसित सामाजिक सस्वना की आवश्यकताभा के 
अनुस्रार समायोजन ओर अनुकछूलन किया जा सके ओर जौ प्रगतिशील सामाजिक मूल्यो आ प्रवृततिर्या का 
मंजवृत्त वनाने ओर उन्हे बढावा देने म मदद करे । दूसरी समस्या टै उन तेत्वौ को नकारनं आर्‌ तजन की 
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जो पिख्डी आर पुरातन सामाजिफ सग्चना का मृतायारह,जो याता सामानिकु सवथा कीओर परिमि 
व्यवस्था से असग ह या रसकं परिमद्ध ह, आर जा जधिफ पिवफयान, वुद्धिपर्ण आर मानव मृनयाणा 
परपर्तिया की परगति म वाधा वना ह । नीसरी ममम्या ह, आयानिन पिदश्चा आर पर्मा मलयूिया सग 
त्या स्वाकार आर्‌ आत्मना करन फी जा गष्टराय सम्कृनि का उ यर नस्नीरा साल्वशचा्याय शा 
यानिफ़ मानसा नङ न नान म महाय हा, आर चाथा ममम्या ह ~न तला का परत्ाग क्ल का 
अथ पतन अनति जर सामाजिक प्रनिक्रिया का साद्य वराया दन फा काम कस ह) ् 
ताय सभी समस्याण नयीन सान्कृतिफ़ अनु्ूलन सम्मिलन भार मुपि की ह । आर इन 1 
फा समाधा आमूलं सामाजिफ (अथात राजनीतिफ, आधि र आर वारिकः) पुनर्विन्यास के (८ 
सा्कृतिक माध्यम स नही हा सकता । इन सभी वाता क अलाया अगिकिसित दशा म रागनी 
स्वतनता कं आ स कुठ नयी समस्याए भी आयो ट । पती ममभ्या हे उग्र राष््यादौ पुनरूयानय 
आर दूसरी ठे नव साप्राज्यवादी सास्छृतिक पठ की 1 अभियज 
इन देशा के प्रतिक्रियावादी सामाजिफ रसते, पृजीवादी, सामती, प्राक-सामनी आर उनफ अमिन 
अनभिज्ञ मिनगण जोर्‌ देते हे कि सामाजिक ओर सास्कृतिफ परपरा के अच्छे ओर मूल्यवान त 
ही पुने प्रवर्तन ओर पुनरुज्जीवन नही किया जाना चाहिए वत्कि वुरे ओर वेकार मूल्या का भीपुन स 
ओर स्थायीकरण किया जाना चाहिए । आधुनिक पाश्चात्य सस्कृति के वुर्‌ ओर वेफार त्य क 
वत्ति उपयोगी आर प्रगतिशील तत्वा का भी अस्वीकार आर परित्याग किया जाना चाहिए्‌। ई 
के कारण एशियाई आर अफ़ीकी देशो म कई आदालन उभे ह, इन सारे आदोलना के द्देश्य अ 
राजनीतिक ह, अयति वुद्धि सपन्ने सामानिक जागरूकता के उभार म वाधा डालना आर इस तए 
वर्गो के हितो आर विशेषाधिकारो की पुष्टि करना । निदि 
उसी समय नव-उपनिवेशवादी शवित्तय, मुष्यत सयुक्त रज्य अमरीका, अपराध, ठि, ८ 
विकर ओर लपटता का महिमामडन ओर गुणगान कर्मे वाती दूषित फिहमा पुस्तक, पनिफाजा, ए" ह 
नृत्य, फशनो के रूप मे सास्कृतिक कचरे, या टीर टीक कट तो असास्कृतिक कचे के 1 
पर्क अविकसित दश कँ समक्ष खड सस्कृति शून्य को भरने की कोशिश कर रही हे) ये सभी ति 
अनिवायत्त अमरीकी सहायता के माध्यम सं होन वाले वित्तीय ओर माल के निर्यात के साय साथ 
हे ओर उनका उदेश्य भी मुख्यत राजनीतिक है अर्थत अविकसित देशो मे रा्ीय ओर साति 
जागरूकता को वदने से रोकना ओर इसन तरह उनफे राजनीतिक ओर बौद्धिक परावलवन का स्यवीरए 
करना } इसलिए इन दोना समस्या का समाधान भी मुख्यत राजनीतिक हे अर्यात्‌ देशज ओर 
प्रतिक्रियावादी प्रभावां की जगह प्रगतिशील प्रभावा को स्थानापन्न करना । ओर इस काम मे ती | 
अधिक प्युद्ध ओर जागरूक हल्को जैसे लेखका, कलाकारो ओर वुद्धिजीियो की प्रमुख भूमिका दश 
सक्षेप म, कूटित विकास, आर्थिक विपमता, आतरिक विस्रगतिया, नकलचीपन आदि 1 
की प्रमुखे सास्कृतिक समस्याए मुख्यत्त सामाजिक समस्याए हं । वे एक पिण्डी हुई ध 
के सगटन मृत्यो ओर प्रथाओ से जुडी हई समस्याए ह 1 इन समस्याओआ का कारगर समाधान त नत 
जवि रा्ीय मुपि क लिए सपन्न हा चुफी रजनीतिफ़ कति के पश्चात राष्ट्रीय स्वाधीनता को पूण 
के लिपु सामाजिक क्राति भी लेगी। 


अग्रेजी से अनुवाद भारत भूषण विदारी 


णा 
छारागाणुठतडोना) तष्य ८ 
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गजल की भावभूमि मे अन्विति 


फौज अहमद फेज 


पाकिस्तान नेशनल तैद इत्लामावाद मै इदारए यादगारे गालिव" के ताथ मिलकर 20 जुलाई 1975 को 
इस्तामावादे मे महफिल गालिव क्न आयोजन किया धा। इत महफिल मे इदारे के जनरते सेकरेटरी ने अपनी तस्या 
ओर गातिव लायत्री की सरगर्गियो का हाल हुनाया। एज अहमद फन नै नो इदारे क सत्यापफः ओर अध्यक्च 
होने के अतया उप्तं महफिल के भरी तभाप्रति थे गालिव की मशूर गजल महमा किय हए वज्म चरा किये 
इए" पर भाषण दिया । ठत भाषण का टेप ग्रात्तिव तायते के फेन कक मे सुरक्षित कर लिया गया हे। एज का 
यह लेक्चर गजल के रना विन्यास की व्याख्या प्रस्तुत करता हे। इत टिप्पणी का केदरीय सूम यह है भि गजल मे 
विषयवस्तु या भावनाओ की एकता नही होनी वल्क गरूड की एफता या केफियत होती हे ।-स 


अगर मु पहले से मालूम होता कि आज के इस आयोजन मे मरी ओर मिर्जा जफरुल हसन की शिरकत 
महज अपनी गरज आर मतलव कं लिए हे तो म आयोजका से कहता कि वह कुष प्रवध करे ताकि वह 
मालूम नहो कि हम दोनो सिर्फ गालिव लायत्रेरी के लिए आपसे कितावे मागने कं लिए यहा आये ह। 

गालिव के काव्य, व्यवित्तित्र ओर चितन के वहुत से पहलुओ पर इस कदर तफ़सील से ओर इतना 
कु लिखा जा चुका है कि उस पर इजाफा शायद अव मुमकिन न हो। 

गजल पर आम एतराज यह है कि इसमे भावभूमि की एकता यानी यूनिी का कोई तत्व नही पाया 
जाता । बल्कि यह विभिन्न विचारो ओर भावनाआं को महज छद आर तुक (रदीफ काफिये) की रस्सी मे 
रकने का नाम ह ओर उसमे किसी किस्म का सिलसिला या रव्त (सवध्‌) नहीं होता । म समञ्चता हू कि 
इस तरह इसको समञ्ञना ठीक नही हे । दूसरे या तीसरे दर्जे के गजलिया कलाम के वारे मे ता यह वात 
कटी जा सकती ह, इसलिए कि उस तरह क शायर नो महज कफियावदी (तुकवदी) करते हे, तेफिन जौ 
जच्छा ओर सजीदा (गभीर, मार्मिक) गजलिया कलाम हे उसके वारे म यह एतराज शायद सही न हो, ओर 
गाति के वारे मे यकीनन सही नही है। मालिव तौ काफियावद नहीं ये । चुनाचे गह घुद कहते हे 


गलिव न॒ वूद शैवण्मन काफियावदी 
क्मीस्त फि वर किल्क्-ओ वर्क्‌ मी कुनम इमशव 


वह तो किल्क-ओ वरक (कलम आर कागज) पर यट जुम करत थ । जाहिर हे कि महज विभिन वियँ 
को एक जगह पर ला रखना गा्तिव को अच्छा न लगा होगा । इतना जस्र ह कि गजल म निस किस्म 
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की इकाई पायी जाती टै, व विययवस्तु या भायनाआ वी इकाई महीं सती बल्कि उत्त चीज का इई 
होती ह जि्तको आप मृड कट ल या णफ ककफियत (भावयारा) कह तं। ध 

अगर आप गालिव क कलाम घर नजर टाल तो उनरे पुरता जमाने क कताम म द्म गि 
गजल क्रीव-कृरीव एक ही मृड की ह, या एक हौ कफियत तिय हूए टै । न सिर्फ यह, वत्किसमपूः 
की भी जा अलग-अलग कफियत टै उनम भी णक तरतीव पायी जाती है । ओर उपरी वौ एक मि 
म इत वक्त पश करनवाता दू! लंकिन जाहिर रै फि इकाई का यह तत्व साफ युता भर उपए ह 
मही हे । वल्कि गजल का यह सिलसिला आतरिक धाता है ओर जा मटन महसूस या जा हना ई 
जाहिर तार सं इतकी दा सूरत ह॒ एफ ता टद का चुनाव, दूरे "जमीन" यानी काफिया 1 
(तुक याजना) का चुनाव । यह यि्छुल सीधी ओर साफ वात है फि आप कोई बहुत उदात मनू रि 
चलती हई धुन म नही गा सकत । उलम वह आहग (नाद) पैदा न हाया जौ उद्दिष्ट है। एद का दु 
अपनी जगह पर यह तय कर देता हे कि उस गज का मृड क्या है। या गजल की कयत (भाग्य) 
इस चीज का फसला करती ह कि उस्तके लिए कोन सां एद मायू है। दूसरे यह कि जो 1) 
काफिया-दीफ्‌ तुक-योजना) ओर दास तीर से रदीफ' चुनी जाती ह, उत्ते भी एक वात तग १ 
हे उत भावना या केफियत का, जिसका आधार पाफर वह गजल मन म गूजी है ओर तिी गवी ५ 

जिस गजल का म आपसे जिक्र करना चाहता हू वह सभवत गालिव की सवसे तवी ओर व 
कल्यनायोजना आर तकनीक की सवस नुमाइदा (प्रतिनिधि) गजल टे 1 सह शेय की यह मशहूर 
आपको जरूर याद होगी 


मुददत्त हुई है यार को महमा किये हए 
जौशे-कदह तै वज्म चरागा किये दए 


इस गजल म॑ शुरू से आखिर तक एक वुनियादी मजमून ओर एक बुनियादी येफियत है, व 
चिल्करुल एक राग या म्यूनिकल कोम्पोजीशन या एक फिल्म की तरह है । इसके विभिन्न 1 
सीवयेस (क्रम-योजना) हे जिनकी अपनी जगह अलग-अलग एक तरतीव भी है ओर्‌ अपनी-अपनी 
उनका एक अलग वैशिष्ट्य भी हे। सी 
मने इस पूरी गजल का इस तरह विभाजन किया है । पहले तो इसका मतला" है। इसे आप प 
की परिभापामे यो कह ले कि मतले से खरज कर सुर कायम किया गया दै, या इसते भूमिकां बाधी 
गयी हे उस सारी कैफियत की, जो कि वाद मे हुई है। या इसको वुनियादी विपय' कह तीनि 


मुददत दुई हे यार को महमा किये हए 
जौश्े-कदह सै वन्म चराग किये हए 


इस शेर मे सोचने की वात यह है कि ुद्दत हुई है यार से मिते हुए या यार ते एकात मे ध 
किये हुए नही--वल्किं यार को मेहमान किये हुए मुदूदतत गुजर चुकी है । “मेहमान का जो लपन 


= ~ ~ ओर 
तुरौ के अन्त्याना मतलन भेहमा यि इए" "चरागा किये हुए" वाली गजत मे कयि हए स्वीफ 
भेटमा "चरागा अदि कार्ये! 
1 गजल का पहला शेर। मसलन जो अभी ऊषर दिया गया मुदूदत हुई 
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किया गया हे, उसकं दा पहलू गौर-तलव है ! एक तो यह कि किसी अजनवी को या किसी पैसे शख्स को 
मेहमान नही रखा जाता जिससे कभी-कभार मुलाकात हुई हो । मेहमान तो उसी को रछा जाता है जिससे 
काफी मल हा, जिससे एक पुराना राविता हो, जिससे वेततकल्लुफी का एक रिश्ता हो । चुनाये गातिव 
महवूव से एकात मिलन या प्रेममिलन के प्रसग (विसा) का जिक्र नही कर रहे ह । वल्कि, एक तो वह 
एक शख्स का जिक्र कर रहे हे जिससे हदय का पुराना लगाव हे, वेतकल्लुफी ठे, आना-जाना हे, आर 
जितसे महज मुलाकात नही वत्कि जिसकी म॑हमानी उदिदिष्ट है । मेहमानदारी का अपना एक लुत्फ हे जो 
कि मुलाकात कं लुत्फ को दौवाला करता ह ¦ दूसरा पहलू जितकी तरफ मे आपका ध्यान खीचना चाहता 
टू यह है कि यार या महवूव की यह मेहमानदारी एकात म नही हे, बल्कि 'जोशे-कदह' (पियाला की 
मादकता के जोश) स महफिल को "वरागा' कियं हुए हं (दिवाली की सी जगमग पेदा किये हुए टे) ! वात 
यह नहीं हे कि कोई अकेला मिलने के लिए आया हुआ हे, वल्कि, महफिल हे, वज्म हे, ओर गालिव जिस 
चीज को याद कर रहे ठे वह विसाले-यार नही वल्कि महफि्ते-यारा हे । उन्ह महवूव के विषुडनै का नही 
वल्कि महफिल के उजडने का दुख हं । जिस वात के लिए गालिव उदास ह ओर जिते वह याद कर रहे 
हे वह एक जाती मुलाकात या किसी से उनके जाती तअल्लुक का जिक्र नही है, यत्कि वह तो एक पूरे 
जीवन जीने के ठग जर उठने वेने, मिलन-जुलने के अदाज ओर पूरी जीवनःव्यवस्था का रोना हे, जिसको 
वह इस गजल कं वाद कं शरौ म वयान करते हे । यह गालिव की जाती केफियत नही थी-यह उस युग 
के समाज की सामूहिक भावना थी 1 
गालिव एफ सास जीवन-व्यवस्था ओर जीने कं तौर-तरीकं से वाकिफ यै । जग्रेजा के आने ओर मुल्क 
फे गुलामी भें चले जाने की वजह से वह पुरानी व्यवस्था, वह पुराने तार तरीके, वह पुराने आदावे-महफिल 
रुषसत हा चुके थे, आर उनकी जगह काई नयी व्यवस्था या जीवन कं नयं आचार-व्यवहार समाज मे 
नहीं आये थे। चुनाचे उन्नीसवी सदी मे सनू 1857 के हगामो से पहले ओर उन हगामो के वाद का जो 
जमाना है, ओर उस्र जमाने के लोगो की जो सामाजिक वाद्धिक ओर भावनात्मक कैफियत है, उते एक 
तैकं सं गालिव ने शेर मं वयान किया ह-कि, मुदुदत से न वो महफिले रही, न वो आदाव (शिष्टाचार) 
चाफी है ओर न वो यार-दोस्त वच हे, जिनकी वजह सै हमारी जिदगी मे हरियाली थी आर उमग ओर 
आनद के सामान। 

“्वन्म चरागा किये हुए वाली भूमिका के बाद "करता हू जम्अ फिर जिगरे-लख्त लघ्त को” से पहला 
सीक्येस" शुख होत्ता हे । यानी "मतले" के वाद के सात शेरो का एक सीक्वेस, उसके वाद दूसरा सीक्वस 
या टुकड़ा है छह शेरा का, जो फिर शोक कर रहा हे खरीदार की तलव से शुरू होकर इक नौवहरे-नाजं 

वाले शेर तक गया हे। इसकं वाद गजल के आखिरी तीन शैर ट जौ गोया पूरी गजल का समापन 
प्रस्तुत करते ह। 

अभी म अर्ज कर चुका हू कि महफिल के वरहम हो जान (उड जाने) की वजह से गालिव गमगीन 
है उदास हे । क्योकि इन षी से गालिव की जिदमी म रौनक थी । पहला सीक्ेस करता दू जम्ज फिर 
निगर-लघ्त-लघ्त को वाते शरसे शुरू होकर "पिदार का सनमकदा वीरा किये हुए वाले शेर पर खत्म 
होतादे। 


न 
2 णक क वाद एक परस्पर सबद्ध रूप्‌ से आने वाते पद समूह एक समूह एक क्रमखड। 
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करता टू जम्अ फिर भिगरे-लख्त त्त को 
अर्स इजा ह दावतेमिज्या कयि इए 


जव वह विखरी हुई महफिल गालिव का याद आती हे तो उनफा जी चाहता हे फ वह कियत भो 
कि महफिल के जमान म उनके दिलो दिमाग पर छायी हुई धी आर वह पुदाना मूड आर्‌ भावना का एमा 
फिर किसी तरीऊे से दुवारा जिदा किया जाये, ताफि उसक अपन-आप पर दुवारा छा जाने स शायद 
पुरानी महफिल किसी तरह वापस आ जाये। 
इस सीक्वेस के वाकी शेर इसी मजमून पर है कि बह शोफ, वह हसरत, वह ततव ओर वह हकः 

जो पुरानी महफिल के अग ओर अश थे उन्ह अपने-आप पर दुवारा एक फजा यनकर छाने दिवा जवे। 
युनाच 

करता हू जम्भ फिर जिगरे-लल्त लघ्त को 

अर्ता हुआ है दावतेमिजगा किये हुए 


-अता 
अलग-अलग टुकड़ा तो कोई चीज महसूस नही करता, इसलिए पहले तो जिगर के उन 1 
ुकडा का इकटूटा करे, ताकि उसमे दर्द की कोई टीस उठे आर उसकी वजह से आघे नम हा क 
आख नम हां तो फिर वह महफिल कम-अज कम याद ही म ताजा हो जाये ! इसके वाद का ¶ 


फिर वजए एहत्तियात से रुकने तया है दम 
वरता इए हे चाक गिरैव किये हए 


कठते ह॒ एक जमाने से सब्र ओर एहतियात का दामन हमने पकड रखा है। अव यह 1 
तरीके से छोड, ओर फिर अपना गिरेवा चाक कर, ताकि जुनून, विभोरता ओर तल्तीनता की 
उस महफिल म टोती थी वह लोट आये! इस शेर पर गोर फरमादये- 


फिर गर्मे-नालाहा ए शररवार ठे नफ 

मुद्दत हर हे सरेचरागा किवे हए ४ 
यानी अपनं अधर से शब्दो के वजाय शाले वरसने लगे, ताकि उन शोलो से उस भावना च 
कफियत पेदा हो जो कि उस्र महफिल से जुडी हई धी । यह शेर भी आपका ध्यान खीचना 


फिर पुरततिश्च-नराहते दिल को चता हे इश्क 

सामाने तदहजारे-नमकदा कयि दए 
यहा गालिव कहते ठ फिर दिल के ज्मा पर नमक छिडके आर उससे इतना दर्द हो कि पुरानी कफिवत 
पदाहयजा कि उस्र महफिन से जुडी हुई थी) इती तरह के ये तीन शेर भी ह- 

फिर भर रहय दू छामए मिजगा व दूने दिल 

साजे चमनतराजिण् दामा शिवि इए 


वाहमदिगर हए ह दितो दीदा फिर रफीव 
नन्मारया-आदछ्वाल का सामा रियं हुए 
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दिल फिर तवाफे-कृ-ए-मलामत को जाये हे 
पिदार का सनमकदा वीर कयि हए 


आखिरी शेर की शब्दावली पर जरा ध्यान द, जिसमे "कू ए-मलामत' के (तवाफ' (प्रिमा) आर "पिदार' 
(जहमन्यता, दभ) के 'सनमकदे' (मदिर, मूर्तिगृह) का जिक्र ह । कू-ए-मलामत' का सकेत ह-कू्‌-ए यार, 
यार की गली । ओर उस कू-ए-यार को तो का"वा ठहराया हं जिसकी परिक्रमा करने को जी चाहता है, 
आर अपने "पिदार' (दभ ओर अ) को सनमकदा' पूर्ति गृह, सनम का घर) माना है! कू-ए यार, 
इश्कं यार तो हकीकत (यथार्थ सत्ता) हे, ओर अपने-आप पर जो धमड हे आर अपना जो पिदार हे वह 
सनम पूर्ति) की तरह मिथ्यालोक की वस्तु है । आशिकी हकीकत हे -सत्यमूल यथार्थ है, आर लुदपसदी 
(आसप्रशसा) असत्य । एक कावा हे, दूरा सनकमदा । शब्दा कं प्रयोग म जो अलकार ओर व्यजना ह, 
वह देखने के काविल हे । इस शेर पर पहला सीक्वेस खत्म होता है ! इसके वाद 'सीक्वस इस शेर से 
शुरू हाता ठे 


फिर शोक कर रहा हे छदार की तलव 
अर्जे-मता-ए अक्लो दितो-ना कवे हुए 


अक्ल, दिल ओर जा कौ वार के शौक चाहता है कि अव कोई एसा खरीदार पदा हो जिस पर वो सव 
केफियते छा जाय जां पहले वयान की गयी ह । यानी, तलव इस वात की कि जिगर के दुकड-टुकड 
एक जगह हो ¡ तलव इस वात की, कि सब्र को छोडकर जुनून इच्तियार कर ले । इस वात की तलव 
कि शब्दा से शालं भडकनं लग ! इस वात की तलव कि जख दिल पर नमक िडका जाये । इस वात 
की तलव कि आघ पूरू सं भर जाये । इस वात की तलव कि नज्जारा-ओ-खयाल मं दिल ओर आख 
एक दूसरे का मुकाविता करने लगे, ओर अपनी जात के सनमकदे को वीरान करके (मिथ्या अह की पूजा 
को त्यागकर्‌) अपने महवूव के कूचे की परिक्रमा के जिए दुवारा जाय । 

इस तलव का नतीजा क्या है? दूसरा सीक्वेस इस सारे शोक आर तलव का नतीजा है, इसलिए 
कि, वही दृश्य जिसको वह महफिले-यार का रूपक वनाते ह, उसी तलव क जवाव मे वयान करत ह । 
यह सीक्वस या मजरनामा (दृश्यावली का रूपक) इतना कसा हुआ अपने सिलसितं म वधा हुजाटे कि 
अगर आप किसी शेर की जगह बदल दे, यानी ऊपर का नीचे या नीच का शर ऊपर करदे तो क्रम 
टूट जायेगा, मजरनामा विगड जायेगा ओर सीक्वस गलत हो जायेगा । न सिर्फ गा्तिव की इस गजल 
म॑, वत्कि हर सीक्वेस के शेरे म एक क्रम ओर सुसवद्धता है । चुनाचे 


दौड है फिर हरेक गुल-ओ-त्ाता पर खयाल 

सद गुलक्िता निगाह का सामा किय हए 
यह तो पृष्ठभूमि हे-यैकग्राउड। इसमे गालिव वताते ह॒ दुनिया एक गुलिस्ता ह । हर तरफ फूल लिखे 
हए ह ओर हर फूल निहायत हसीन ओर प्ूवसूरत हे ! यह पृष्ठभूमि हे उस भावभूमि की घटनां की, 
जिष्ठका जिक्र वह वाद के शेरा मे करते हे। उस गुलिस्ता म क्या होता ह? कहत ह 


फिर चाहता हू नामरए्‌ दिलदार खीलन 
जा नग्ै-दिलफरेविए-उनवा किये इए 
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अगे सात्ती कफियत शुस रती है जो कि इस अर्घ म जाती नहीं ह कि यही कफियत बहुन प $ 
ओर आज तक लोगा पर्‌ गुजरती आयी ह 1 इस केफियत (मावस्यिति) की पहतती मजित्त ता यह हमि 
महवूव न सामने ह आर न कही आसपास, वत्कि नजर से दूर जीर गायव ट › इततिए पिय "व 
का जिक्र कते है । 'नामपए वित्तदार आता ह। चृकि नाम ए दिलदार म “उन्वान' (श्प) महवूवॐ 
हाय का तिखा हुआ दै, इसलिए प्रयसी के सादर्य आर उसफे परम आकर्पण की निशानी मप्र एक है 
ओर बह "नामणए-दिलदाए का “उन्वा' ओर सनामा रै । यह छन्यान अपनी जगह पर स्वय इतना मछ 
ठे कि गालिव का इसी पर जान छिडकने का जी चाहता है । न महवृव का नेकटटूय, न उत्तम दीदार ओ 
म उसका धिसान (मिलन) सिर्फ़ उसका प्रत आया ह, अव दूसरी मंनिल की तरफ़ चलिए 


मागे है फिर किती को लवे-वाम पर हवस 
जु्फ्‌ सियाह रुट्व पे परीशा कयि हए 


महवूव है तो सही, मगर वाम पर टै । आस्र पास नही, दूर वाम पर ह । ओर जव वाम पर्‌ दतो 
से सिर्फ उस्षकी जुत्फे सियाह ही नजर आ सकती हे । वाकी नख शि्ठ पर नजर नही पब सकती। 
गु्-सियाह का सिफ़ एक साया-सा ननर आता हे । महवूव के चेह की अन्य तफ नज ते ४५ 
ह । पठती मंजिल म दिलदार क खत का जिक्र ओर दूसरी मंजिल मे दूर से दीदारि-यार का। अवतीप 
मजिल या तीसरा मोड यो बयान होता हे 


चाहं हे फिर किसी को मुकाविले म आरनू 
सुर्मे सं तिज दश्नए मिजगा किये हुए 


महवूव अव वाम से उतरकर सामने आ गया हे । मुकाविन ये है ! अगर मुकाविल मे है तौ 0 
वाम पर सवसे नुमाया चीज गुल्फे-सियाट थी, उसी तरह अपने सामने होने पर सवते नुमाया चीज, 

ह, कि दश्नए भिनगा (पलको की कटर) े। चेहरे के नके मे सवते आकर्पक ओर मोहक मू 
की जे ही हो सकती ठे ! इसके वाद मुलाकात का वयान हे} यह चौधी मणि है 


इक नौवहरि-नाज को तके है फिर गिग 
चेहर फरोगे-मय से गृलिस्ता किये हए 


खत के वाद दीदार । दीदार के वाद ठमनशीनी (पास-पास चैवमा) । हमनशीनी के वाद ५ 
(साथ स्रा मयुपाम) । यानी वेतकल्लुफी की यहे सूरत हे कि अव चेहरा फरोगे-मय सै गुतिस्ता 4 
हए टे) 

आमने स्नामने टोने ओर मुलाकात के वाद भठफिल्ल का सजना ओर यारो के साय हमनशीनी पी 
रफ इशारा हे। इस गजल का मतला अगर आप फिर एक वार याद कर ल तो महस 
जोशे-कृदह कं वाद अव किसी किस्म का संदेह या धुघलका वाकी नही रहता । अगर सगीत की षा न 
का प्रयोग किया जाये तो करेगे कि इस दूसरे सीयेस के सरे शेर चते हए सुर ह । "सीव" उ 
कीतरफुजारहादहे। 

अव आखिरी “सीक्वेत शुखं होता है जिसके अश्रआर उततर हृण मुर हे । यहा पहुवकर गि 
को यायक खमा आता हे कि ये सव वेकार र्तं है । कयाकि न तो महवूव जायेगा, न पिरव च 
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करेगे ओर न शौक का वह आलम ही हम पर तारी होगा जित्तके तिए हम भटकते फिरते ह! वत्कि 
गालिव अत मे हार ठी कुवूल कर रहे है। इस सीक्सवेस मे तीन शेर ह 


क्िरिजीमेहेकिदरपेकिकीकेप्डेरदे 
तर मैरे-वारे-मिन्नते दत्वा किये हए 


न महवृूव बाम पर आयेगा, न उसका खत अयिगा, न कुरवत (नैकट्य) प्राप्त होमी, न महफिल सजेगी, 
न यारदास्त जमा होगे । इसलिए कम-से-कम इतना तो हो कि सर जेरे-वारै-मिनते दरवा किये हुए हम 
यार के दर पर पडे रहे। इस शेर मे कही कोई इशारा नही है कि दर के अदर जाने कं लिए ख्वाहिश 
है। शौक का वलवला, ओर सारी वेचैनी ओर वेकागी खतम हो चुकी है । इसलिए अव सिर्फ़ इतनी इजाजत 
मिल जाये कि हम उस्तके दर पर पडे रहे ताकि महवूब से कु्ठ-न-कुछठ लगाव ओर तअत्तुक कायम रे! 
अगर यह भी नहीं हो सकता तो 


जी दरूडता हे फिर वही फुर्तत के रात दिन 
वेठे रहे ततद्युर्जाना किये हए 


जगर द-जाना भी मुयस्सर नर्ही हां तो फिर इतना हो तों आर इतनी एुर्मत ती मिते कि हम तसंव्ुरजाना 
ही किये वेढे रहे (महवूव कं कल्पनामुख मे ही लीन रहे) उससे लो लगाये रे । गौर फरमाये कि दर 
पर पडे रहनेवाला शेर वाद मे, ओर तसव्वुर-जाना वाला शेर पहले लि दिया जाय॑ या वर्णन किया जाये 
तो न सिर्फ उसके सही सिलसिले मे वत्कि सारी केफियत (भावधार) ओर भावभूमि पर घटनेवाली 
"वारदात" (वास्तविक अनुभूत) मे फर्क आ जायेगा । ओर आखिर मे 'गालिव" नतीजा यह निकालते है 


शालिव" हमे न एछेड कि फिर जीशे-जश्क से 
वैठे ठे हम तटैय्यएतूफा किये दए 


गालिव, ये सव फुजूल वाते हे । क्यो ये किस्से छेडते हो? क्यो महवूव की याद दिताते हो ? क्या महिफल 
कानिक्र करते हो? जाने दो इन तमाम वातो को । अव इसके सिवा कोई चारा नही कि हम तहैव्यए-तूफ़ा 
कर लै (एक तूफान उढने का सकल्य ही कर लै), रोना धोना कर ले, दिल का बुखार हल्का कर ले। 
अव कुछ होना-हुभआना नहीं हे । इसलिए, गा्तिव, येहतर यही हे कि इन सारी वात्ता के आलाप से वचो 
ताकि यह तूफान थम जाये, खत्म हो जाये। 

मने वहुत-सी वात आर टीका-टिप्पणिया विस्तार कं भय से नजर-अदाज करते हुए एक संक्षिप्त सा 
जायजा आपके विचारार्थ पेश किया है । मेरी वयान की हुई क्रमवद्धता के दृष्टिकोण से गालिव की किसी 
भी मशहूर गजल्ल को पद्िए्‌, उस्म आपको इसी किस्म का कोई-न-काई सिलसिला मिलेगा ओर वह 
सिलसित्ता एक कफियत्त (भावधारा) का, या एक केफियत कं विभिन अगो या उस्नके विभिन्न पक्षो का 
मिलेगा ओर एक से अधिक स्पा मे मिलेगा । इस दृष्टिकोण सै अगर आप कलाम-गालिव का दुबारा 
अध्ययन अर मूल्याकन करे तो बहुत-से मुकते, जौ पहले शायद आपके जैहन मे न आये हा, अघ्ययन 
कने के वाद साफ ओर स्पष्ट रूप मै नजर आयेगे 1 


अनुवाद शमश्चैर वहादुर सिह 
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इकबाल अपनी नजर मे 
फौज अहमद फैज 


यह लेख फैन की पुस्तक मीजान ते लिया गया 1 उदकी कव्य पतप ओर कारी सार्व दृष्टि दीं बौ (५ 
म्‌ रफ इरुवाल की रचनाशीलता के मूत्याकन क तिलकतिते मे यह आते बहुत महतवपू्य माना जाता 1" 
क पाठक फन के आलोचनात्मक लेखन से परिचित नही हे । इसीकिए उनके आलौचनातमफ तेषो के कप्रह भागा 
सै इफवाल पर लिख गवे उनफे तेख क्म अनुवाद प्रसवुते किया जा हा है! -त 


इकवाल की नजर से दुनिया को वहुत लोगो ने देखा ह । इकवाल की नजर स इकवात् का भध 
किसी ने नही फिया। यह लेख इसी बहस का प्राक्कयन ठे । यह वहस दो वजह से अहम ह (4. 
वजह यह ह कि अह की स्थिरता, अक्लो-दश्क, छदा आर इनसान ओर से ही दूसरे दानि न 
की तरह इकवाल का व्यवित्त्व भी एक मुश्किल विषय ह । आर उनके कलाम का कोई दोर 
जो इस विषय से खाली हो। दूरौ वजहये ह किमेरी राय म इकुवाल की शायरी का सवते छर, ५ 
मार्मिक, सवते रसीताः हिस्सा वही हे जो उनके अपने व्यवित्तत्व से सवित है । यह हिस्सा १ 
वाली लेकिन जज्ये से भरपूर हे। इसमे तकरीर का जोश नहीं लेकिन एहसास की शिदुदत वहु 
ठे । यह शायरी इकवाल की दानिक भ्रष्ठ पर वहुत कम निर्भर है! नही 
इकवाल के दार्शनिक दृष्टिकोण का क्रमिक विकास हुआ हे, इकलावी ठग से छलाग लमक न 
उनके शुरुआती ओर आखिरी समय के विचारो मे एक आतरिकि सवध ओर सिलसिला हे जो दूटनै न 
पाता। विभिन्न अवसरो पर इकवाल ने जिन विचारो की टीका आर व्याख्या की है उनम 
विरोचाभास तो है, पर अतर्विरोध नही हे । इकवाल ने अपने व्यवितित्व के वारे म जां कुष तिला है 
आधार भी यही हे। शुरु के दोर की शायरी मे वे जिन-जिन मानसिक उलञ्नो ओर जभ्वाती म 
का जिक्र करते है, जिन परंशानियो ओर सुशिया, जिस दर्द या सुरूर का इ्दार करते है, वाद की क 
मे उन्ही स्थितियो की गून वार-वार सुनायी देती हे। अगर हम इकवाल की नजर से देख तो हम 
शष्िियत कं चद एक पहलू वहुत साफ नजर आयेगे। | 
पहली वातत जिस पर ध्यान जाता हे वह यह हे कि इकवाल अपने व्यवित्तत्व को दुनिया ५ 
छठ इषम ह, उसने अलग-थलग एक कतई शुदमुखतार आर निरकुश हकीकत करार देकर ध 
दिला दिमाग का विकतेपण नही करते थे । वो अपने व्यदितत्व के सवध मे जो कुछ कहते ह, स्याद का 
फिर वाह यार्यं के ठवाले से कहते हे। यू कह लीभिषु कि अपने व्यपति के तई उनका र 
ज्यादातर इसके अतिरिक्त होत्ता हे। उरे ज्यादातर उत सोप या अस्ततोप का जिक्र होता हे जौ शा 
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छे व्यक्तित्व या किसी रिते के आपसी तअल्लुक से पेदा हाता हे । ये अन्य चीज कभी प्राकृतिक दृश्य 
है तो कभी मानव जाति, कभी वत्तन की मिट्टी हं ता कभी जिदगी का रगिस्तान, कभी कोई कलातमक 
या जज्वाती या नैतिक आदर्श है पो कभी दुदी (अह) का बुलदतर मुकाम । इकवालं को अपने व्यक्तित्व 
मे अगर दिलचस्पी है तो घो अतरमुखी भावप्रवण शायरो की तरह महन अपने व्यक्तित्व की वजह से नही 
वल्कि उस नफ्ञ नुकसान की वजह से है जौ इस व्यक्तित्व से दुनिया ओर दुनिया से परे इस व्यक्तित्व 
से सवद्ध होते है। 

अव ये देखिये कि इकवाल ने अलग-अलग समय मे अपने वारे मे क्या कुछ महसूस किया है, 
श्वाग-दरा की दूसरी नज्म मे इकवाल शगुल-रमी" से मुखातिव होफर फरमाते हे 


इस चमन म॑ म सरापा साना साज-आरनू 
ओर मेरी जिदगानी वगुदाजे आरनू 
मुतमदन ह तू, पेशा मिस्ले वृ रहता हूमे 
जदछ्िमिए शमशीरे-जोफ-जुस्तस्‌ रहता हू मे 


ये परभानी ओर वेचैनी, ये लगातार तलाश ओर आरजूमदी इकवाल्न की शायराना शष्ठिियत का महत्वपूर्ण 
हिस्सा है । इस वेचेनी फे कारण ओर इस तलाश के देश्य वदलते रहे । लेकिन इन स्थितिया का एठसास 
इकवाल की तमाम शायरी पर हावी ह ओर वां इसकी अभिव्यक्ति तरह-तरह के अदाज मे करते है। 
इफवाल जव भी प्राकृतिक दृश्यो कं चेन-आराम आर सुकून का अवलोकन करते ह तो उन्हे हमेशा अपने 
दित्त की तडप ओर जज्वात की वचेनी का शिदृदत से एहसास होता है 


तारां का खमोश कारवा है ये काफिला बेदरा एवा है 
खामोश है कोहो दस्तो दरिया कूदरत हे मुराफ्वे भे गोया 
एेदिलत्‌ भीखमोशहोजा 
आगोशमलेकेगमकोसोजा 


सूरज बुनता हे तारे-जर से दुनिया के लिए रिदाए-नूरी 
आलम हे खमोशो मस्त गोया हर शै को नीव है हुयूरी 
दरिया, कुहसार, चाद-तारे क्या जाने फिरको-नासुूरी 


शाया है मुधरै गमे-जुदाई 

ये खाक है महरमे-जुदाई 

ह्रो दश्तो कोह र खामोश व कर आतमानो मेहरे यह खामोश व कर 
हर यके मानिद वेचारा ईस्त दर फजाये नीलगू आवार ईस्त 

ई जहा सेद अस्त व सैयादेम मा या अमीर रफ्ता ज यादेम मा 

जार नालीदम्‌ सदाए बर नछ्वास्त हमनफस फर्जेद-आदम ए जास्त 


य वेचैन ओर्‌ पीडामय शचतियत जो अपनी वेचैनी ओर पीडा की वजह से चाद सूरज की दुनिया मे अपने 
को अजनवी ओर नहा महसूस करती है, इनसानो की दुनिया मे भो उसी तरह अजनवी ओर तनहा है । 
इकबाल की नजर मेँ उनका हमसस्न (समकालीन) इनसान भी सजीव ओर निर्जीव की तरह मुदादिल मोर 
येसोज हे । इसलिए वौ इनसान से भी अपने को उतना ही दूर पाते € जितना चाद सितारा सै 
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इकबाल अपनी नजर मे 


फेज अहमद फेज 


यह लख एज की दुस्तर मीनान ते तिया गया है । ट की काम्य प्रपया जर ए़रती तार्य ॥। न 
मृ र? इरयान की रवनाशीन्र क मूल्यफन के तितिते म यह आते बूत मतयर मगा जा ॥ 
कं प्राठक पुन कं आलाचनात्मफ तेन स॒ परिवित नटी ह। रतीतिए्‌ उनम जन्नोचनालर तवे कषः 

ते इरत पर धि यय उनरे तख का अनुगदे प्रुत भिया जारदाहे। ~त 


इकवानन फी गजर से दुनिया को चुत ोगा ये देखा ह। इकवाल की नगर से इकति | 
किसी ने नही किया। यह लेख इसी यहस् का परावकयन ह । यह वहस वो वनः पे अ त 
वजह यह हे कि अह की स्थिरता, अप्लो-इश्क, सुदा ओर इनसान ओर पेषे ही दूर दा + 
की तरह इकवाल का व्यविततित्व भी एक मुरिरल विपय ह ! आर उनके कलाम कां कोई दाप दमा 
जो इस पिपय से खाली हो । दूसरी वजह यै है कि मेरी राय म इकुवाल कौ शावौ का सवते खण, त 
मामिक सवस रसीला हिसा वह हे जो उनके अपन व्यवितत्व स स्त हे । यह हिस्सा ४ 
्ाती तेकिन जन्य से भरपूर रै) इसमे कैर क जोश नही लेकिन एतास की शिदूरत व 
है । यह शायरी इकवाल की दार्शनिक श्रेष्ठता पर बहुत कम निर्भर दै! १] 
इकवाल के दार्शनिक दृष्टिकोण का क्रमिक विकास हुआ है, इकलावी ठग से एता लगाक्‌ ह 
उनके शुरुआती ओर आखिरी समय के विचारा मे एक आतरिक सवध ओर सिलसिला हैजो मँ 
याता विभिन्न अवसये पर इकदाल ने जिन विचारो की टीका ओर व्याघ्या की हे उमम ध 
विदेधाभास तो दै, पर अतरविधेध नहीं हे। इकबाल ने अपने व्यचित्त्व के वारे मे जो कु ता अर्त 
माधार भी यही हे। शुरू के दार की शायरी मे वे जिन-जिन मानसिक उलन ओर क मा 
को जिक्र करते हे, जिन परेशानियः ओर खुशियो, जिस दर्द या सुरूर्‌ का इ्हार फरते हे, वाद लक 
मे उन्ही स्थितियो की गूज वार-वार सुनायी देती हे । अगर हम इकबाल की नजर सेवेते? 
श्िसियत्त कं चद एक पहलू बहुत्त साफ नजर्‌ आयेग । यौ 
पठती वात जिस पर ध्यान जाता है, वह यह टे कि इफवाल अपने व्यवत्ित्व का निया श 
कछ इसमे हे, उससे अलग-धलग णक कतई सूुदमुख्तार ओर निरंश हकीकत कर्पर व 
दितौ विमाग का विक्लेषण नही करते थे। वो अपने व्यक्तित्व के सवध मे जो कृ कहते £ क दयत 
किसी वाही यथार्थ के हवा से कहते ह। यू कह लीजिए कि अपने व्यपित्त्व के तई उनका क्य 
ज्यादातर इतक अतिरिक्त बता है । उसमे ज्यादातर उस सतोप या जस्तताप का णिक्र छेत देनी 
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के व्यग्तित्य या किसी रिश्ते के जपसी तअल्तुक से पेदा होता है । ये अन्य चीज कभी प्राकृतिक दृश्य 
हेतो कभी मानव जात्ति, कभी वत्तन की मिट्टी ह तो कभी जिदगी का रेगिस्ताने कभी कोई कलात्मक 
या जज्याती या नत्िफ आदर्शं हे तो कभी घुदी (अह) का वुलदतर मुकाम । इकवाल को अपने व्यक्तित्व 
मं अगर दिलचस्पी ह तो चो उत्तमी भावप्रवण शाय की तरह महज अपने व्यक्तित्व की वजह से नहीं 
वल्कि उस नपज-नुकसान की यजह से हे जो इस व्यित्तत्व से दुनिया ओर दुनिया से परे इस व्यक्ति 
से सवद्ध होते है। 

अव ये देखिये कि इकवाल ने अलग-अलग समय मे अपने वारि मे क्या कछ महसूस किया है, 
भ्वागं दरा' की दूसरी नज्म मे इकवाल 'गुल-रगी' स मुखातिव होकर फरमाते ह 


इस चमन मे म सरापा सोजो साज-भारन्‌ 

आर मेरी जिदगानी वगुदाजे-आरनू 

मुतमइन है तू, परेशा मिम्लवू रहतादूमे 

जछ्िण शमशीरि-जीफे-जुम्तज्‌ रहता हूँ 
ये परेशानी ओर वेचेनी, ये लगातार तलाश ओर आरजूमदी इकवाल्त की शायराना शद््ियत का महन्वपूर्ण 
हिस्सा हे । इस वेचेनी के कारण ओर इस तलाश के उदेश्य बदलते रहे । लेकिन इन स्थितियो का एहसास 
इकवाल की तमाम शायरी पर हावी हे आर वो इसकी अभिव्यवित् तरह-तरह के अदाज मे करते ह। 
इकवाल जव भी प्राकृत्तिक दृश्यो के चेन-आराम ओर सुकून का अवलोकन करत हे तौ उन्हे हमेशा अपन 
दिल की तडप आर जज्वात्त की वेचेनी का शिदूदत से एसास होता ह 


तारो का खमा कारवा ह ये कफिला येदरा रवा टै 
खामोश हे कोहो-दस्तो दरिया कदर हे मुरारये मे गोया 
एेदिलतूभरीखमोशदहाजा 
आगोशमलेकेगमकोसोजा 

सूरज ठुनता हे तारे-जर से दुनिया के लिए रिदाए नूर 
आलम है खमोशो मस्त गोया हर † को नसीव हे हुनूरी 
दरिया, फुहसार चादर क्या जने फिराको-नासुवृर 


शाया ह मुनने गमे-नुदाई 

ये खाक हे महरमे-जुदाई 

वहू दश्तो-कोड फि खामोश व कर आसमानो मेहरो यह खामोश व कर्‌ 

हर यके मानिद वेचारा ईस्त दर फृजाये नीलगू आवारां ईस्त 

ई जहा सेद अस्त व सैयादेम मा या असीरे रपता अ यादेम मा 

जार नालीदम सदाए वर नछ्यास्त हमनफस फर्जेद-आदम ए कुजास्त 
ये वेचन ओर्‌ पोडामय शस्सियत जो अपनी वेयेनी ओर पीडा की वजह से चाद सूरज की दुनिया मे अपने 
फो अजनवी ओर्‌ तनहा महसूस करती हे, इनसानो की दुनिया मे भी उसी तरह अजनवी आर नहा ठे! 
इकवाल की नजर मे उनका हमअस्च (समकालीन) इनसान भी सजीव आर निर्जीव की तदह मुरदादिल ओर 
येसोज दे 1 इसलिए वो इनसान से भो अपने को उतना. ही दूर पाते दे जितना चाद सितारा से 
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ये कफियत है मेरी जाने नाशफेयारी 

मे मिसाल है तिपत सगीर तहाकी 
अपेरी रत म करता है वो सतेद आगाज 
सदा को अपनी समप्नता है गेर की आपा 
हुमूज हेमनफले-दर चमन नमी वीनम 

वह्यर भी रसदो मन गुनं तफीतीनम 

जल जवते मुश्ते छार मा मा दित 

चमन द्ुश अस्त वने दरुरे नयायम नीप्त 


जलन ओर तनहाई का ये एहसास सीने म दाये शायर सुकून आर दौस्ती कौ तता ¶ १ 
ओर गली-गली भटकता फिरता ह । लेकि7 ये दोलत न हो देर (मेदिर-मस्निद) म मपल 
मद्रसा-ओ खानकाह मे, मस्जिद भी इसे खाती ह मैदे भी 


नईनजा चक्मरे स्कीम जसा हरफे मुष्ताकी 
ज वज्म सूफी-आं मुल्ला वते गमनाफ भी आयम 
सिवाय खाना-ओ मंजिल न दारम 

सरेराहम गरीय हर दयारम 

उदये मद्रषा-आं छानऊाह स गमनाक 

न जिदमी, न मुहव्यते, मारिफत न निगाह 


इस लगातार ओर अयाह अकेतेपन की वजः चे आशावाद आर्‌ आत्मविश्यास की सवत वी = 
को आहिस्ता-आहिस्ता वेयवितक पराजय या नाकामी का गहरा ओर पुरदर्द एसा हमे जकरे(न 
वक्त गुरने के साथ-साथ उस एटसास की शिदूदत कम हने के वजाय धीरे धीरे यवती 

शिकस्त को इकवाल कभी नासराजिए-जमाना (युग की प्रतिकूलता) पर मठते ह 


वलाके हिद नवाय हयात वेअसर अस्त 
किसु जिदान गर्द ज नगमएु दाऊद 
केस न दानिस्त कि मन नीज वहाय दारम 
आ भताअम कि शवद दस्त जदे वे अजरा 


लेकिन ज्यादातर इस शिकस्त का ण्तास इस वजह से होता है कि वो तक्ष्य की प्रापि १४ 
हो सके { न वो अक्ल कौ गुत्थिया सुलञ्ञा सके, इश्क की आद्धिरी मंजिल उन्हं हय छापर 
वेकरारी का उस हकीकत से मिलन नहीं हा सका जिसका मिलन अह की पूर्णता ओर १ 

है। कला की इतिहा भो खुदो कौ इप तृष्णा को नहीं मिया सकी ओर इरी प्यास के काम 

मे कामयावी सपूर्णं सफलता का दर्जा हासिल नहीं कर सकी 


वही मेै कमनसीवी वही ते यैनियाजी 

मेरे काम कुछ न आया ये कमाले ने नवाजी 
इसी कशमफश म गुजरी मेरी जिदभी की राते 
कभी सोजो सजि सूमी, कभी पेचो-तावे राजी 
थी वो इक दरमादा रहरौ की सदाए दर्दनाऊ 
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जिसको आवाजे रहीले-कारवा सम्या थामे 
परेशाहो कं भैरी खाक आचिर दिल न वन जये 
जो मुश्किल अव है यारव फ़िर वही मुश्किल न वन जाये 


इससे ये न समञ्ञना चाहिए कि इस सवेदनातमक तीव्रता की वजह सै इकवालं अपनी जदोजहद कौ 
उपलब्धि से परे समञ्जते हे या अपने माहौल से मायूस ओर वेजार हो जाते है । उनके कलाम मै कटी कटी 
दुख ओर उदासी तो हे, मायूसी ओर निराशा करीं नहीं है 


नही हे नाउम्मीद इकबाल अपनी किश्ते वीरा से 
जरानमहो तो ये मिटटी बहुत जरघैज हे साकी 


इसलिए इकवाल कौ अगर कमनसीवी का गिला हे तो वासुरीवादक होने का गर्व भी हे । उनकी तवीयत 
भे विनप्रता भी है गर्व ओर शालीमता भी । इस गर्व आर शालीनता की दो सुरते है । अव्यल उनकी फकीरी 
मे सतुष्टि ओर सासारिक विरक्ति है । एसा गर्वं जो अपनी वेसामानी पर नाज करता हो ओर कम मेलजोल 
पर शश है । यह निस्पृहता भी इकबाल के अतिप्रिय विषयो मे से है 


करम ए शे-अरबो-अजम कि खड हे मुतजिरे-करम 
वो गदा कि तूने अता किया है जिन्हे दमागे सिकदी 
फकीरे श्र न शायर न छृकापोश इकबाल 

गदाए राहनशीनस्तो दिल यनी दारद 

एववाएज-मन निगाह दार आवसूए गदाए एवेश 

आकि ज जूए-दीगरा पूर न कुनद पियाला रा 


उसको दूसरी सूरत मे इस चमत्कार का एहसास है जो शायर की वाव्विति को व्रा गया है । पैसा 
चमत्कार जिसके सामने वादशाहो की दौलत भी कुछ नही है जौर वादशाही दवदवा भी सर ्ुकाये है 


दमे मुरा ्षिफृते वादे फु्ददी करदद 
गियारह रासे सिरशकम जू यासर्मीं करदद 
बलद वाल चुनाएम कि बर सिषे वरीं 
हजार वार मुरा नूर या कमीं करदद 

मेरे गुतू मे है इक मगमए जित्रील आशोव 
सभाल कर जिते एक्खा ठे लामका के लिए 
फुकीरे राह को वदरो गये अघा सुत्तानी 
वहा मेरी नवा की दोलते परवैन है साकी 


जिस्र तरह इकबाल की विनम्रता निराशाजनक नहीं उसरी तरह उनके गरूर मे भी उद्डता ओर कठोरता 
नं है । अपनी गरीव कौम की आम जनता ओर खास तोर से नोजवानों को इकुयाल जव भी सवोधित 
कत्ते ह तो उनके व्यक्तित्व का एक आर जज्वाती पहलू स्पष्ट होता है । ये जन्वा एक बहुत ही पुरघुतूस 
ओर स्नूरण प्यार का जज्वा है, जो हमारे घमही श्रायरों मं ज्यादात्तर नही मिलता टै 
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मेरे नालए्‌ नमश का नियाज 
मेप ख॒त्य-अमुमन का गुदाज 
उमग म॑री आजू मरी 

उमीर मर जुस्तकरूण मरी 

मेरी फितरत जआरईनए रेजगार 
गजालान-अफफार का मर्गजार 
यही कष्ठ हे साफी मताए फकीर 
इसीसे फकीरी मदूम अभीर 
मरे काफिले मनुटादेइसे 
लुटा दे ठिकाने लगा दं इते 


गरज कि इक्वाल के कलाम से शायर की जा तस्वीर उमरती हे, उतम विरही आशिक्‌ की पीथं मेप 


है। वादशाह का सा गरूर, फकीर जेसी विनपरता, सूफ़ी जती निसृहता, भाई की सी गुहवयत भ व 
की सी घनिप्ठता हे। 


टू से अनुवाद गोविद पराः 
मा ०999928१)१ 
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भूर के क्लिए खेद 
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धार दशको से देश मे सहकारिता कौ ध्वजदाषक रहौ है इफको। 
विह्न आपुनिक प्रौधोगिकौ ओर कूदि के विस्तृत आयामत को 
देशपर भे कते किसानो के दीय पेहुाने के एको के भागीरथ 


प्रयास का परिणाम है गौरवन्वित राष्ट्र के किरातो दौ सुरहातौ 
ओर उनके येहरौ पर आई मुस्कान । 


इफको सदा सच प्रथलमशौत रहौ कि देश के किसानो को उत्तम 
गुणवता दाते एर्दरकं उपतब्य हो वे भरपूर पैदावारं प्रापतं कर स्के 
ओरं उनकौ पौवन-रौतौ ओर बेहतर हो सके इस प्रयोजन से 
इको अपने दिजन-2010 मे निधभरिद विकास योजनाओं के अनुरूप 


विस्तार छायो को कार्यायित करते एर भावद आर रिजञान दूरौ 
शो षमकटेकाप्रयासषरररहीहै 


(८ शिवन कारन ररटिलाश्लर कोपरटिव लिभिदेड । 1 ५ 


कमो सदन सौ-1 रिद्दरिशट सेन्टर साकेतं तेस नाई दित्सी-110017 ओन 011-42592528 25510001 ङ्स 42592850 


इत्तिदाइया, 


फज अहमद फज 


यह छोरी सी टिप्पणी फन की रिताव दत्ते सवा" (1952) के प्राक्कयन या अपु के खुप मे प्रकाशित हह थी! 
कविता की सुजनात्मर रचना श्रकिया कं कुछ वुनियारी पठलुभो प्र यह सार्य ठग ते रोशनी डली है। एज की 
एय मे जिदगी के एन ओर शायरी के फन एक साय एक विदु पर अपने-भपते ठग ते मित्त जातं है पृकि जिदगी 
की त्मा ही शयरी का भी तकाजा वन जाता है। -स 


एक जमाना हुआ जव गा्तिव ने तिरा था कि जो आघ कतरे मे दजला नही देख सकती, वह 
दीदए-वीनाः नहीं वच्यो का खेल हे। अगर गालिव हमारे समकालीन होते तो गालिवन कोई न कोई 
आलोचक ज्र पुकार उठता कि गालिव नै वच्चा कं खेल की तोहीन की हे । या ये कि गालिव अदव 
मृ प्ोपगेडा के हामी मालूम होते हं । शायर की आख को कृते मे दजला देखने की नसीहत करना सरार 
प्रोपगडा हे। उप्तकी आख को तौ महज हुस्न सै गरज है ओर हसा अगर कतरे मै दिखायी दे जाये तो 
यो कतरा दजल्ता का हो या गली की नाती का, शायर को इससे क्या सरोकार । ये दजला देखना दिखाना 
फिलासफर या सियासतदान का काम होगा, शायर का काम नहीं है। 
अगर इन हजरत का कहना सही होता तो ज्ञानी पंडितं का हुनर रहता या जाता, हुनरमदौ का काम 
यकीनन वहुत आसान हो जाता । लेकिन वुशाकिस्मती या वदकिस्मती से शायरी का फन (या कोई ओर 
कला) वच्चवा का खेल नही है। इसके लिए तो गालिव का दीदए-वीना भी काफी नही, इस्तिए काफी 
नहीं कि शायर या अदीव को कतरे मै दजला देखना ही नहीं दिखाना भी हता है । इसके अलावा अगर 
गालिव के दजला से जिदभी ओर दुनिया की तमाम चीज से मतव लिया जाये तो अदीव खुद भी इसी 
दजले का एक कतरा हे । इसके मानी ये हे कि दूसरे अनगिनत कतरो से मिलकर इस द्यि के रुख, 
इसके वहाव, इसकी शक्नो-सूरत आर इसकी मजित तय करने की जिम्मेदारी अदीव के सर आन पडती 
है। 
यू कहिए कि शायर का काम महज अपनी आ से देखना ही नहीं बल्कि देखे हुए की साधना अथवा 
तपस्या करना भी उसका कर्तव्य है। आस-पास के वेचैन कतरो मे जिदगी कं दजले का अनुभव उसकी 


भूमिका या प्राक्कथन 
1 चगदाद मे वहने वात्ती एक नदी। 
2 दुक्य शक्ति । 
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दृष्टि पर है, उसे दूसरो को दिखाना उसकी कलात्क पेठ पर, उसके वहाव मे ददृलअदाज होना उसके 
शोक की पुद्तगी ओर लहू की गर्मी पर। 

ओर ये तीनो काम लगातार खोज ओर जदोजहद चाहते हे । 

जिदभी का सिलसिला किमी हौज का ठहरा हुआ वद पामी नहीं है, जिते तमाशाई की एक गतत 
अदाज निगाह पेर सके ।दूर-दराज, ओंक्षल दुश्वारगुजार पहाडियो मे वर्फ पिघतती हे, चमे उवहते दै, 
नदी-नाले पत्यरो को चीरकर, चट्धानो को काटकर आपस मे वगलगीर होते है, ओर फिर ये पानी 
कटता-वटता वादियो, जगलो ओर मेवानो मँ सिमटता ओर फेलता जाता है । मिस दीदए-वीना ने इनसान 
तारीख मे जिदमी के दुखो के ये पडाव नहीं देखे, उसने दजला का क्या देखा है? 

फिर शायर की निगाह उन गुजरे हृए ओर हालिया मुकाम तक पुव भी गयी लेकिन उनकी 
मजरकशी मे वाणी आर होठो ने मदद न की या अगली मंजिल तक पहुचने के लिए जिस्मो-जा कोशिश 
पर राजी न हुए तो भी शायर अपने फन मे पूरी तरह कामयाव नहीं है। 

गाज्िवन इतने वडे रूपक को रोजमर्ा, अल्फ़ाज मे बयान करना गैरजकूरी है। मुञ्ये कहना तिर्फयह 
था कि इनसानी गिदगी की सामूहिक जदोजहद का एहसास, ओर उस जदोजहद मे सामर्थ्य कं अनुसार 
शिरकत, जिदमी का तकाजा ही नही फन का भी तकाजा है। 

फन इसी जिदगी का एक हिस्सा ओर इसी कोशिश का एक पहलू है 

यह तकाजा हमेशा कायम रहता हे । इसलिए फन के इच्छुक लोगो के तिएु इस तपस्या से मुक्त 
नही ! उस्तका फन एक स्थायी कोशिश है ओर लगातार तलाश । 
इस कोशिश मे कामयाबी या नाकामी तो अपनी-अपनी कावत्तियत पर है। लेकिन लगातार कोशिश कते 
रहना किसी तरह मुमकिन भ है ओर जूरी भी है! ये कुठ पनन भी इसी तरह की एक कोशिश है। 
मुमकिन है कि फन की अहम जिम्मेदारियो को निभाने की कोशिश के दिवे मे भी नुमाइश या अपनी 
शेखी वासने ओर खुदपसदी का एक पहलू निकलता हो । लेकिन कोशिश कैसी भी मामूली क्यो न ५ 
जिदमी याफन से फरार या शर्मसार से बटकर है। 


सेद्रल जेल, हैदशवाद 
16 सितवर 1952 ई 


उदू से जनुवाद गोविद प्रतता 
मो 09999482 
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खड चार 


अदीवों की नजर में 


फेज को अतीत की साहित्यिक परपराओ पर वहुत अधिकार प्रप्त है । वे तलमीहे 
ओर रम्ञ्े ओर केफियते जिनसे हमारी क्लासिकी शायरी भरी पडी हे, फैज के यहा 
जरा ज्यादा भरपूर मानीखेज ढग से अर्थात अर्थपर्णता के साथ इसलिए नजर आती 
हे कि वह मीर ओर सोदा, गालिव ओर मोमिन, हाली ओर इकवाल की कायम की 
हु परपराओ का आदर करता हे, ओर उत्ते मालूम हे कि तरकीवौ ओर लफ्जौ की 


भी एक तारीख ओर एक रवायत होती हे ओर हर लपज कितने दी युगो के नजुक 
अशो क्रो समेरे हुए हम तक पटुचता है। फेज को लफ्जो की तारीख की चेतना कं 
साथ ही मुस्कुराहटो, आसुजओ ओर उमगो की तारीख की भी चेतना दे ओर यही 
वजह है कि फेज की शायरी मे हुस्न ओर मानी का बडा ही हसीन तालमेल है। 

-अहमद “नदीम कासमी 
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सच्चाई का नूर-एक 
सज्जाद जहीर 


1956 म॑ तखा गया सन्जाद जहीर का यट लेख फंज की शायरी री यथार्थवादी अतर्व्तु की विवेचमा फे लिहाज से 
आज भी सार्थक है उत्लेखनीय है ओर फैन के सूननात्मफ विकास को सटीक मूल्याकन प्रस्तुत करता है ।-त 


रवलपिडी सानिश के मुकदमे के दिनो म फेज के साय म भ सेद्रल जेल €िदारावाद, सिध) म था । दिसवर 
1952 त्तक हमारे मुकदमे की सुगवाई खत्म हो चुकी थी 1 हमे रोज रोज स्पेशल डिविजनल द्रिवयूनल के 
इगलास्र म जाकर्‌ मुलजिमा के कठघरे म घटा वेठे रहने आर उस दोराने गवाहो की शहादत, वकीलो कौ 
जिरएह ओर उनकी वेमतलव कानूनी एानवीन से मुक्ति मिल गयी थी। अभी पसला नहीं सुनाया ग्या 
था जर हम उम्मीदो के आलम मे थे । उन्दी दिनो एक दिन यह सूचना मिती कि दस्ते सवा प्रकाशित 
हो गयी वेस हम इसकी तमाम चीजं फज के मुह से सुन चुके थे ओर उन्हे वार-वार पट चुकं थे । रौकिन 
इस खवर से हममे से तमाम केदिया को, जो साहित्य मे सुचि रखते थे, एक गेर मामृती खुशी हुई । जेल 
के हाकिमो से अनुमति ते कर हमने एक दायते भरी कर डती, जिसमे हम तमाम केदियो ने मिल कर 
फज को दस्ते सवा के प्रकाशन पर मुवारकवाद दी । उस मोक पर्‌ अन्य वातो के अलावा मेने यह भी 
कहा था कि वहुतं अर्स गुजर जाने के चाद जव लोग रावलपिडी साजिश के मुकदमे को भूल जायेगे ओर 
पाकिस्तान की सन्‌ 1952 की अहम घटनाआ पर नजर डालेगे तो यकीनन इस साल की सवते महत्वपूर्ण 
रैतिहासिक घटना इस छोटी सी किताव का प्रकाशन ही होगा । 
चटुत दिनो से कुछ नेकनीयत ओर वदनीयत लोग उरू साहित्य ओर विशेष रूप से प्रगतिशील परिवेश 
के पततन की वति कते हे। मे इस नजपियि को सही नहीं समस्ता 1 वल्क मेरा खयात ह कि उदू साहित्य 
का आधुनिक कालन प्रगत्निशील आदोलन से ही रोशन है 1 यह दौर तकरीवन 1980 से शख टोकर अभी 
तक जाश हे। ओर अगर हम पिले चार पाच साल कौ ही से तो मेरे खयाल मे फेज की दस्ते सवा, 
जिदानामा, नदीम काजमी की शोल्ा-ए-गुले, सरदार जाफरी की पत्थर की दीवार, एहतेशाम हुन की 
तनकद ओर अमली तनकीद ओर मजनू गोरखपुर कौ नकर कोफृकार्‌ आदि फितवि इस्त दोर म काफी 
लोकप्रिय हुई । रचनात्मक का सुख शोत, 'जिपतमे गर्मी भी है, हर्कतत भ , तवानाई (ताकत, शचि) 
भी, विपरीत हातात मे न धीमा देता है जर न वुन्लता टै वत्कि जहातत की काली अधिया इसे ओर्‌ 
भी भडकराती है भार इत तरह सयं भौर टकराहयो से गुजर कर रवनात्यकता का यह सुद्ध शोला देसी 
ताकत हासिल करता है कि सच्चाई का नूर पहले से भी ज्यादा निखरकर ङ्िलमिलाने लगता है! 
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जिदानामा की ज्यादातर नज्मे फेज ने मटगोमरी सेद्रल जेल ओर लाहोर सेद्रल जेल मे लिखीं । यानी 
जुलाई 1952 से मार्च 1955 तक की तिखी हुई चीज इसमे शामिल हे। इसी दोतान हम एक दूसरे ते 
विष्ठड गये । क्योकि ठम दोनौ कौ चार-पाच साल की केद वामशक्कत देने के वाद हुक्परान मे फेला 
कियाकिहम एक साथ जेल मे न रखे जाये । फेज को पजाव मे मटगोमरी जैल भेजा गया ओर मुत 
हैदराबाद सिध से वलूचिस्तान सद्रल जेल । हम एक दूसरे से चिटूढी-पनी भी नहीं कर सकते ये । दूसरे 
दोस्ता के खतो ओर कुछ उरू पतरिकाओ के जरिये मुदे फैज की प्रह गजले ओर मन्मे, जो जमाना पे 
तिखी गयी थी, पठने का मोका मिला। 
अव निदगी के हालात मेरे लिए काफी घुशगवार हे ओर म आजाद फिजा म सास ले सकता दू! 
इसके वावजूद जव म उन जहनी, जज्वाती ओर रुहानी हालात का खयाल करता हू जो मुज्ञ पर उस्न वक्त 
छायी थी, जव अपने इस प्यारे दोस्त ओर हमदम का कलाम पठता था, तो इसका इजहार अव मुश्किल 
मालूम होता है । शायद वेलाग आलोचना क तिएु यह अच्छा भी नही है । यह भी सही है कि चूकि हमरि 
बहुत से अनुभव, भिदगी ओर अपने वतन को बनाने से जुडे हमारे खवाव, हमारा द्द, हमारी नफते ओर 
हमारी आपवीती एक जैसी थी, इसतिए फेज कं उन अशआर का मुज्ञ पर गेरमामूती असर होता धा मेर 
दिल कभी खून के आसू रोता कि जो अपनी हुस्नकारी से सवकी जिदगी को इतनी करूणा से सपन क 
देता ओर अपने नगमो से हम सवकी रगो मे सुरूर की लहरे वहा देता हे, कैद की मुशकिले उसकी निदगी 
काहि्सा कयो ै। तो कभी मेरा जहन उस शायरी म मोजूद छयालात की घुशनुमा गुलकारियों (कलालकता) 
से कसवै-शऊर करता (प्रवोधन पाता) जिनमं आधुनिक सपर्य ओर इत्म की रोशनी इसानियत के शरीफ 
तरीन जज्यात से इस तरह मिल गयी हे जसे सूरज की किरणो मे गर्मी आर रोशनी मिती होती है। 
फौज की इन नज्मो को मुकम्मल तोर पर देखने से हमे मालूम होता है कि जहा तक उनके सेकारो, 
जिनको शायर ने इनमे पेश किया है, का ताल्लुक है, वे तो वही है जो इस जमाने मै तमाम प्रगतिशीत 
इसानियत के सरोकार हे । लेकिन फैन ने इनको इतनी दरूवी से अपनायाहै कि वे न तो हमा सभ्यता 
ओर सत्कृति की वेहतरीन परपराओ से अलग नजर आते ह ओर न शायर की विशिष्ट मधुर गीतासकं 
शेली से अलग। 
उनमे मोजूद ओर प्रवहमान प्रगतिशीलता के अदर हमारे वतन के एूलो की खूशबू है। उनकं 
खषातात भे उन सचाइया ओर भकसदो की चमक हे जिनसे हमा कोम के ज्यादातर दिल रोशन हे 
अगर सभ्यता के विकास का अर्थं यह हे कि इनसान अपनी मूल प्रकृति ओर रूहानी पतन से मुवि 
हासिल कर के अपने दिलो मे कोमलता, अपनी दृष्टि म न्यायशीलता, ओर अपने किरदार मे ठहरा जोर 
युलदी पैदा कर सके ओर हमारी जिदगी अपनी पूर्ण ओर विशिष्ट हैसियत सै बाहरी ओर अदस्नी तोर 
पर साफ़ भी हो, तो फेज की शायशै उन तमाम तहजीवी मकतदो को ट ने की कोशिश करती है। मेण 
दयाल है कि पाकिस्तान ओर हिदुस्तान मे इसकी लोकप्रियता का सवव यही हे! लिहाजा फन कं तमाम 
चाहने वाते नक्शे-फरियादी दस्ते-सवा ओर निदानामा के दीवाने होने के वाद भी उनसे यह उम्मीद र्ते 
हे कि उनकी अव तक की गयी रचनाओ के मुकावले माना ओर गुणवत्ता दोनो लिहाज से जो चनाए 
अभी नहीं हुई है, वे ज्यादा मूल्यवान होगी 1 
{18 जनवरी 1956) अनुवाद वलवत कौर 
मो 09868892728 
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सच्चाई का नूर-दो 


सज्जाद जहीर 


पन्णाद जहीर की यह दूसरी व्रिवेचनात्मक टिप्पणी 1970 मेँ ्रकाशित इई थी। तव तक एन क चार कविता सग्रह 
श्रकाश्चित हो घुकं यै। उनकी पूजतशीतता कं भिन्न भिन महतुओं का इसमर उदृाटित किया गया है । सन्जाद 
जहीर इत नत्रीजे फर पटुवतै है कि फन की शायी मे जो चीज तिरत मितत है वह हे उनकी रुह उनका विशिष्ट 
व्यक्तित्व, चितन ओर कल्पना नियोजन का आश्वर्यजनफ अषूतापन ।-स 


एज का लगभग सारा कलाम उनके चार सग्रहा मे है यानी सन्‌ 1970 तक नक्शे एरियारी, वस्ते सव, 
जिदानामा ओर दस्ते-तहे सग । यही उनके सृजनात्मक जीवन की मुकम्मल दास्तान है । सुशकिस्मती से 
हममे से वहुतौ नै उन्हे वार-वार पदढा है। यह उनके अपने शब्दो मे वयान की हुई दास्तान है अस्ल, 
सच्ची, अदसूनी, दिलचस्प, ओर वडी द्ूवसूरत दास्तान ! इसके अलावा ओर इससे वेहतर मे या कोई दूसरा 
शछ् क्या कह सकता है । मे कभी-कभी सोचता हू कि आखिर लोग किसी कलाकार की वाहरी येज 
की जिदगी, उसकी आदते ओर स्वभाव, उसकी समाजी हैसियत, उसकी चाल-टाल, उसके वात करने या 
शेर पढने के अदाज, वह कहा पैदा हुआ, उसने कितनी ओर कहा शिक्षा पायी, घोपित रूप से ओर खुफिया 
तोर पर किती ओर से उसने मुहव्वत की, उसका राजनीतिक ओर सामानिक दृष्टिकीण व्या है 
ओर इसी किस्म की बहुतत-सी वाते मालूम कने की कोशिश क्यो करते है? विश्वास किया जाता है कि 
हम इन वातो के मालूम हो जाने के वाद उस कलाकार के व्यवित्ित्व की समञ्च लेगे ओर यह भी जान 
लेगे कि वह कसा आदमी हे] लेकिन दाने जर मिटटी ओर हवा ओर पानी ओर सूरज की रौशनी के 
वारि म सव कुठ मालूम करने के वाद भी हम एूल, उसके रग की मोहकता, उसकी पढियो की नमी 
ओर कौमलता, उसकी उडती हुई महक यानी उसकी सारी तताफत जर उसकी सुदरता का अदाजा केत 
लगा सकते हे? वह वना तो उन्हीं चीजो के मेल से है निनका ऊपर जिक्र किया गया हे ठेकिन उनसे 
किसी कृद भिन्न है। 
लोग नैतिकता के क्षेत मे आम तौर पर एक वात को सख्त नापतद करते है, ओर वह है कयनी 
ओर करनी का परस्पर विरोध, यानी, हम के कुछ ओर, दावा कर कुछ ओर, अमल कर कु ओर! हमारा 
देश ऋषि्ो-मुनियो, ओलियाओ-फकीरो, भक्तो ओर महातमाओ का देश हे लेकिन हमारे ही देश मे 
वगा भगत का मुहावरा भी आम है, ओर हममे से अक्सर ने एद पिले तीस-चातीस वरस्न मे यह 
माजरा देखा है कि हमारे मुल्क मे एक खास किस्म की टोपी ओर लिवास, जो कभी देशभक्ति जौर 
निष्ठावान जीवन ओर विनप्रता की अलामत समन्ने जाते थे अव आम दिदुस्तानियों की नगर से विल्कुल 
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उनसे उलट वातो के निशान समञ्च जाने तगे ह । म समञ्जता टू कि हिदुस्तान आर पाकिस्तान, वत्कि 
इन मुल्को के वाहर भी जहा फैज क वारे म॑ लोगा को जानकारी है, फैज की असाधारण लोफग्रियता आर 
लोगो को उनसे गहरी दिली मुहव्वत का एक कारण उनके काव्य की खूवियो के अवा यह भीठे फ 
लोग फेज की जिदगी ओर उनके अमल, उनके दावो ओर उनकी कथनी मे टकराव नही देखते। गो फि, 
मेरी शय मे, अगर यह टकराव होता भी, तव भी इस वजह सै कि कला की दुनिया के विधि गिधान 
प्रचलित नेतिक विधि विधाना से अगर भिन्न नहीं तो दूरे ही स्तर के होते ह, उनकी काव्यात्मक हसित 
मे कोई फर्क न आता। 

मे मिसाल के तोर पर चद वाकिआत आपको वताना चाहता हू। फेज 9 मार्च 1951 कौ ताह 
म अपने मकान से अचानक गिरफ्तार कर लिये गये । उस वक्त वे पाकिस्तान के दो सवते महतवपरण 
अखवासे- पाकिस्तान टादम्त ओर इमरेन-के सपादक थे । उनके साथ पाकिस्तानी फा कं चीफ आफ 
द जनरल स्टाफ, जनरल अकवर एवान, ओर कई दूसरे फोजी अफसरान भी वड दवामाई अदाज मे गिरफ्तार 
कर तिये गये । सारा पाकिस्तान दिल गया । अवारे मे रोज ये अफवाहे छपने लगी कि इन सव लोगौ 
को फोजी वगावत की साजिश के जुर्म मे फर गोली मार दी जायेगी । म उस वक्त लाहारम था ओर 
मुवे लोगो ने आकर वताया कि किसी को इसका पता नही हे कि फन किस जैल पे टै । करई हते उनकी 
वीवी ओर वच्यो को भी इसका पता न था। न किसी को फैन से मिलने की इजाजत धी । यह भी सुना 
गया कि फेज कौ शारीरिक यातना पहुचायी जा रही है (वाद मे मालूम हुआ कि यह वात गतत थी)। 
अलवत्त दूसरी वाते सही धी, यानी व वितकुल अेले ओर तकलीफह हालात मे रख गये े। कोई 
किताव (्षिवाय कुरान मजीद के), अखवार, पत्रिकाए, या कागज, कलम दवात तक, उनफी नही दिया 
गया था। न सुद कुठ लि सकते थे, न किसी का कोई खत वगैरा पा सकते थे । साराश यहं कि 
परिस्थिति भयावह थी । इन्टी हालात म फेज ने वह अपना मशहूर कित'आ' कहा 


मता ए-लौह-ओ-कलम छिन गयी तो क्या गम हे 
कि द्ूनेदिल मे इवो ली है उगलिया मेने 
जघापेमुहरतभीहैतोक्या किएखदीहै 
हरेक हलकए-जजीर मं जवा मने 


ओर इस मजमून की गजल भी कही 


हम परवरिशे लोह-ओ-कुलम करते रहेगे 
जो दिल पे गुजरती है रकम करते रहेगे 
हा, तल्द्िए एेथ्याम अभी ओर बढेगी 
हा, अहत सितम मश्कं सितम कतै रहेगे 
मेाना सलामत टे तो हम सूर्खिएमय ते 
तजईनि-दरौ वाते हरम कत्ते रहेगे 


1 सिसी भौ एक विप पर उस सुसवद्ध पदयोजना वाती कविता कौ कितुआ कहते ह निम प्रथम शर के दीना 
पद गजल की तरह समःतुफान नर होते । मगर वासी शेर मे तुसत योजना गजल की ही तरह होनी है 
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मेने फौज का यह कलाम घुद उनकी जवानी हैदरावाद-सिध जेन मे सुना, इसिए कि उनकी गिरफ्तारी 
क तकरीवन तीन महीने के कदम भी गिरफ्तार कर लिया गया था ओर रावतपिडी साजिश केस के 
कुत केदी एक स्पेशल ट्रेन मे ताहौर से हैदराबाद-सिध प्ुचाये गये । यह स्पेशल ट्रेन ओर उसका सफर 
भी सजीवोगरीव, ओर दरसल स्पेशल था} हम तेरह केदी एक ही द्वेन के अलग-अलग डिव्वो मे धे। 
हरेक केदी दो स्टेनगन से रस सिपाहियो आर एक इस्पेक्टर पुलिस के साथ फर्स्ट क्लास के एक डिव्वे 
मे हिरासत मे था। हम एक-दूसरे से मिल नही सकते थे, ओर नं हमको यह पता था कि दूसरे डिव्ये 
म कोन है। लेकिन यह मोका इन वातो के वयान कटने का नही, ओर न अब इसका कोई खास महत्व 
ह । जेल के अदर हमारी मुलाकात हुई, ओर हमने अपनी आपवीतिया सुनाने के वाद फज से पृष्ठा कि 
शायरी का क्या हाल है, तव उन्होने हमको अपनी ताजा चीजे सुनायी । कागज-कलम न होने की वजह 
से उस वक्त तक, तीन महीने मे, क्या हुआ, कलाम दर-अस्ल लौहि-दिल' पर ही लिखा हुआ था । हैदसबाद 
म॑जवब हमे कुलम आर कागज रखने की इजाजत मिली, तव यह कलाम वयाज मे कलमबद किया गया । 
हेदरावाद सिध के जैलखाने मे हम तकृरीवन दो साल रहे । एक स्पेशत द्विवयूनल। जो जेल के अदर 
ही वैटता था, उसके सामने हमको रोजाना पेश होना पडता था ओर हम सरकारी वकील की वहस् जीर 
जिरह ओर सफाई के वकीलो का जवाव, सैकडो गवाहो की गवाहिया-यह सव सुनते रहते थे। आम तार 
पर ये चद धट निहायत वोर्िग होते थे । दृसरी या आखिरी पवत्ति के वाये सिरे पर मै ओर फज पात 
पास वेठे कानाफूसी करते रहते ओर सामने पडी हुई कापी पर कभी कार्टून बनाते, कभी गवाहियो पर 
अपने नोट लैते। हम दडसहिता पाकिस्तान" की अनगिनत धाराओं कँ तहत मुलजिम करार दिये गये 
थ, जिनमे सवते सगीन, फौजी वगावत फलाने का अभियोग था, जिसकी सजा मौत थी! हमे उस वक्त 
हसी आती थी जव हमारे द्विलाफ सूठी गवादिया पेश होती थी । इन मौका पर कभी-कभी हम या हमारे 
साथी वेसा्ता हस देते थे जो अदालत की तहीन का पर्याय समञ्चा जाता था । इस पर स्पेशल द्विवयूनल 
के अध्यक्ष जस्टिस अब्युहमान, जिनको हाई व्ल प्रेशर की शिकायत थी, गुस्से से विल्कुल लाल-पीते 
हौ जाते (वै बहुत गोरे चिट्टे थे) ओर जोर-जोर से चिल्लाकर हमको खामोश रहने का आदेश देते, ओर 
अगर इस पर भी किसी कौ ओर ज्यादा हसी आती, तो वे धमकी देते। 
अपनी किस्मत का फसला करने वाते जज की नाराज कर लेना ओर भडकाना कीई दूरदशिति नहीं 
थी, लेकिन अचिर हम भी मजवूर थे। 
उन दिनो टमं लोग हर पद्रह दिन पर ट्टी के दिन एक (तरही-मुशायरा”* करते थे, जिसके लिए 
शेर कहना हर कदी कं लिए लाजिमी था । दरअसल यह फेज के छिलाफ एक षड्यन था, ताकि उनकी 
शेर लिखने पर मजवूर किया जाये । इन्दं हालात म फज ने यह गजल लिखी 


तुम आये हो न शवे इतिजार गुजरी हे 
तलाश मे है सहर वारवार गुनी है 


हृदय की पारी! 

शेरो के लिखने की कापी नौटयुऱ। 

अदालत 

भि नियत छद ओर तुक योजना (तरह ) के अनुसार कही ययी गजक्ली का मुशायरा तरी मुशायग' 
फहलाता है। 


छ + ८० ० 
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आर आप सव भी समदा सकते है फि इस मशहूर शेर को प्ररिति करनेवालं कान स॑ हातात थ 


वो वात्त सां फतानं म जित्तफाजिक्रतथा 
वो वात उनफो बहुत नागयार गुजरी है1 


उन्दी दिनो एक दिन हमने अखवारा म यह खवर पदी फि अनारकली म एफ घ्ृवसूत लड़की, निस्फ़ 
कथो पर्‌ वाला की घरा छायी थी, हसती वालती गुजर रही थी । एक मालाना किसी दुकान पर वैठेथे। 
उनको यह मजर देखकर श होन कं यजाय सदत गुस्सा आया, आर इस वेपर्दगी म उन्ह इस्ताम वी 
ताहीन नजर आयी । चुनाये वे एक कुची लियं हुए अपनी जगह सं कुदे ओर तपफफर उप्त वेवार तडकी 
की जुल्फे काट दी। खेर, इस अनधिकार हस्तक्षेप पर माताना पकडे गये ओर उनफो सजा हुई । मातू 
होता ठे, फेज इस धटना से बहुत प्रमायित हुए आर उन्दाने अपनी गजल मे वह शेर लिा 


दिलवरी ठहरी जवान छ॒त्कं सुलयाने ® का नाम 
अव नहीं लेते परीत जुत्फृ तहराने का नाम 


जादिर दै, इन हालात म सवत ज्यादा रूहानी तफलीफ हम उस ववत हौती थी जव हम पर गदूवापै क, 
स्वदेश विरोध का इल्नाम लगाया जाता था । इसकी सफाई हम उस अदालत म क्या पेश कते जो वनाय 
ही इसलिए गयी थी कि विशेष कानून का सहारा लैफर (रावलपिडी साजिश के मुकदमे के लिए एक 
खास कानून वनाया गया था, जिसकी एक धारा यह भी धी कि यह मुकदमा गुप्त सूप ते चलाया जायगा, 
ओर इसकी कारवाई के किसी हिस्से को भी प्रकाश म लाना स्वय जुर्म होगा) तमाम अभियुक्ता कौ 
किसी-न किसी प्रकार दित किया जाये । लेकिन फेन चुप नहीं वेढे ओर अपनी अनेक कविता, 
गजल, स्फुट रचनाओं (कित्‌"ओं) आर छिट पुट अशुआर मे उन्होने अपनी एसी वेमिपाल सफाई श 
की कि उन पर्‌ अभियोग लगानेवाले घुद ही मुजरिम नजर आने लगे । इस किस्म की नण्मौ मं शदो इश्क 

ओर “निसार मे तेरी गलियो पे खास तोर पर इन भावनाओं को व्यक्त करती हे। "दो इक्क मे फेन न 
नये ओर अते रूपको का प्रयोग किया है 


तनहाई मे क्या-क्या न तुञ्े याद कियादटे 
क्याक्या न दिलेजार ने ददी ह पनाहे 
जख से लगाया है कभी दस्तेसवाः को 
डती है कटी गर्दने महताव मः वाहे 


तनहाई की भावनाआ का वर्णन करना हर कवि अपना पदाइशी हक समञ्ञता हे ओर आजकल कतिपय 

कविया ओर चितको ने तो इसको वाकायदा दर्शन का सूप दै दिया हे, ओर वे अपने तथाकथित 

एकाकीपन को इतनी अहमियत देते ह जितना जोर एक ईश्वर को माननेवाते मुसलमान अल्लाह-त 

आला के एकाकी ओर अद्वितीय होने को देते है । लेकिन आप जरा फन की इस दर्दनाक लेकिन हतन 

तनहाई की कल्पना कीजिए जिसमे दत्ते सवा की नर्म ओर ठ्डक प्रेयसी के हाथो की याद दिलाती ह, 
6 दुनिया का मुह खुलवाने 


¶ ठडी टवा के हाय (को) 
8 चद्रमाकीगर्दनमं 
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ओर चाद की वक्रता को देखकर प्रिया की अनुपस्थिति मे, उसके गते मे वाहे डाल देने कौ जी चाहता 
हे। 

मानवे स्वत्तयत्ता, मानवीय मूल्यो की गरिमा, प्रेमपूण सहज मानवीय स्वध भद्र अर पवित आचरण, 
मानवो पर होनेवाते हर प्रकार के जुल्म, शोपण, जोर-जवरदस्ती ओर तानाशाही की समाप्ति का लकय ओर 
इस लक्ष्य ओर उच्चादर्श की प्राप्ति के लिए एसी साधना ओर सर्प-कोई कायिक, मानसिक, आत्मिक 
रूप ते एकाग्र समर्पित प्रेमी ही करता है ! फज के भ्रष्ठ काव्य की विपयवस्तु यदी हे ! उनका नहजा 
कभी नर्म, मुलायम ओर धीमा, कभी कठोर, तेज ओर त प्रवाहमय । उनकं प्रतीक ओर व्यजनाए कभी 
सादा, कभी पेचीदा, वात मे कभी सीधा स्पष्ट ओर ओजस्वी सवोधन, कभी तह-व-तह हजारो पर्दो आर 
नकावो मे ठका छुपा । मसलन देखिए इस "कित'ए' का आहग {स्वरनाद) कितना ओसस्वी आर गूजता 
हुआ है 


हमार मस॑हंदूए-नुनू मं अव भी छजित ८ 
अवा ए शेख-भी कवा ए अमीर-भ ताजे-शही 
हमी से सुन्नते मन्सूर-ओ-कैस जिदा है 
हमी से वाकी है गुलदामनी-भ कजकुलही' 


ओर कभी इस वात कौ आहिस्ता से मुस्कराकर यो कह देते ठ र 


इज्जे-अहले सितम की वति करे 
इश्क के दम-कदम की वात करो 
बामेन्सर्वत के युशनशीनो से 
अजमते चश्मेनम वी वातं करो" 
जान जायगे जाननेवाते* 
फौज फरदाहू-ओ-जम की वात॒ करो। 


फैज की सहल ओर सादा शायरी की वात आयी तो एक दिलचस्प वाकिआ आर सुन लीजिए। 
हैदरावाद-सिध के जेल मे हम धर पहरा देने के लिए जो वाई मुकर थै उनम एक साहव धे जिनको सव 
लोग नवावं साहव कहकर्‌ पुकारते थे । ये हनरत मोरे चिदे ओर काफी मोटे-ताजे थे 1 हर वर्त पान 


9 भावार्थं अपना लवा धार्मिक युगा पहने हुए शै शानदार लिवासः मेँ शासकगण ओर मुकुट छनधारी समार 
हमारी जुनून की गक्ियो म हतेप्रभ होकर लज्जा से भर जाते है ! आत्वतिदामी सत मसूर आर महान प्रमी 
मजनू (कैर) के आत्मोत्सर्यं का धर्म हमीं ते जीविते है ¦ इसी प्रकार अपने दामन को एूलेदार (यानी बलिनी 
४ ते रेणित) करने ओर कुलाह टेदी रखने (यानी विद्रोह की आन लेकर जीने) की परपरा भी हमी ते कायम 

॥ 

10 चर्चा करो अत्याचर्यो की विनप्रता ओर दीनता की । परेम के साहसिक चरण की चर्चा करो। 

11 रे्पर्यं की उततुग अद्टालिकाओ मे प्रसन्न आवास करनेवाले के आगे अश्ुपूर्णं आखा की योरव-गरिमा का 
प्रग उटाओ। 

12 समञ्ने वलि समञ्ज ही जायेगे फैन जरा फुरहाद जते मजदूर ओर जमशेद जेते वादश्चाह की चवा ना 
करो। (फरहाद का प्रेम आज भी अमर है ओर जमशेद की वादशाटत का नामानिशान तक नय ॥} 
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खाये रहते थे, ओर सिधी आर पजावी पहरैदारा के दरमियान यैसी ही वर्दी मे होने के याबनूद अपी 
साफ़-शुस्ता (राजल) एरदू आर उसके लहजे की वजह से फौरम पचाने जा सकते थे । व्यपति करने एर 
उन्हाने यताया कि वह लखनऊ के ट, ओर्‌ श्रीशमहल क नवावा के छानदान के । वैते, पाकिस्तान 
पटुचकर, यू पी ओर हेदरावाद-दकन से आये हुए शरणार्थिया म से वहुत-ते लोग नवाव वन गवै । 
वहरहमल इन साहव को जव मालूम हुआ कि "कंज शायर टै ओर मे लनऊ कँ एक जाने-वू् शी 
घानदान का हू, तो हम दोनो मे खास दिलचस्पी लेने लग । हम भी वाड की तलाश म रहते ये, जिनकी 
हमदर्दी की भायना से लाम उठाकर हम उनसे छोटे-मोट गैर-कानूनी काम ले सफ (जिते जैल की परिमापा 
मे 'तिगडम" कहते ह । जाहिर हे नवाव साहव शायर भी ये । अपनी हलकी-मुलफी गजलं फन को सुना, 
ओर फैज से कलाम सुनाने की फुरमाइश करते । लेकिन फंज का कलाम सुनकर थोडी-सी समी ताफ्‌ 
करके चुप साध लेते । एक दिन उन्होने चुपके से मुञमसे कहा ह€दरावाद मे एक मुशायश होने वाता 
ह । फैन साह जरा अच्छी सी गजल लिख द (यानी वैसी नहीं जेसी फन आम तौर सै कहते टे ज नवाव 

साहव को ज्यादा पसद नहीं आती थी) तो वडा अच्छा हो, ओर नवाव साहव उत मुशाये म पढ दी। 

भने फेज कौ वाव साहव का पेगाम पहुचा दिया, ओर यह भी कह दिया कि इस लनऊ वाते प्र तम 

कलाम का कोई रोव नहीं पडा है। अगर उत सश रखना टे तो उपतके मतंलव की कोई चीज कटो। पन 

बोले "भाई, तुम लखनऊवातो को घुश करना मेरे लिए मुश्किल ह । आघिर म॑ सियालकोट का पजावी 

ू, लेकिन चलो, कोशिश करते ह। अलवत्ता नवाय साहव से कह दो कि इसके एवज म हमे तिए्‌ 

एक शरव की वोतल का इतजाम करेगे 


मगुल खिले हि, न उनते मिले, न मयपीहै 
अजीव रग मे अवके वहार गुजरी है 


एक दिन मे फज ने नवाव साहव की फुरमाइश पूरी कर दी ओर यह गजल लिखी 


तै सूत जो दिलनशीं की है" 
आशना शक्त हर हीं की है 


इस गजल मे नवाय साहव की पसदकेयेदोशेरथे 


शैख से बेहिगरस मिलते हे 
हमने तौवा अभी नहीं की है 
जिक्रे-जन्नत वयाने हूर-ओ-कुसूर 
बात गोया यही कहीं की है 


13 चोत्तल के दाम फन ने अदा कयि ये। 

14 दिल मे वसायी दै। 

15 परिचत 

16 वेन्निष्नक 

17 कुसूर-कघ्च का वहुवचनं अर्थात्‌ महलात । 
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नवाव साहव भी वादे के पक्के निकले ¡ एक दिन शाम को चुपके से जिन" की एक वौतत्त जेव मे रख 
ताये, ओर मेरे हवाले कर दी। गर्मियो क दिन थे । हमने वडे तकल्लुफ सै उते शाम के वक्त शरवत 
मे मिलाकर पिया ) लेकिन उस दिन के वाद फिर जेल मे पीने सै तोवा कर ती । शराव रस्त आजादी 
अर खुशदिली के मादौल मे पीने की चीज है ! दिल कही भटके ओर जेलखाना, ओर अनगिनत अभावा 
के आलम में इसके असर से दिल की खरावी ओर बट जाती हे। 

इन हिकायतो ओर लतीफो की तो पूरी कित्ता लिखी जा सकती है, ओर आप श्रायद उन्हे सुनकर 
वोरभीनहो। लेकिन मेरी राय मे फैज की शायरी से लुत्फं उठने के लिएु उसको इन वाकिआत 
ओर परिस्थित्तियो ओर प्ररणाप्नोतो से जोडने की कोई घास जस्रत नहीं है-हालाकि इन्टीने रचनप्रक्रिया 
मे सहायता दी है, ओर यह कि उसका सृजन एक खास सरजमीन मे पैवस्त होने के बावजूद, उससे अलग, 
भिन्न, ओर विशिष्ट ह (भक्तै टी इस शेरो-शायरी के प्रेरक तत्वो के रूप मे वे उसका आवश्यक अश ह) । 
तेकिन फेज की सृजनात्मक प्रतिभा से गुजरने के वाद उनका महत्व आंशिक मातर ओर दूसरे दर्जे को 
होकर रह जाता है, ओर जौ चीज हमको मिलती है वह फंज की रुह, उनका विशिष्ट व्यवतिष्व, ओरे 
चितन ओर कल्पना-नियोजन का आश्चर्यजनक अष्ूतापन, ओर कला का अदितीय कौशल, हु ओर 
तत्राफ़त ओर पाकीजगी आर पावन मूल्यो की एक अनत खज जैसे बहार के मौसम मे तरह.तरह के 
एलो से रशन किसी वाग मे मिलीजुली अनजानी महक से भरी मादक ठवाओं क हलके ज्ञांको मे हाती 
है! जप उसे महसूस कर सकते टै, उनको पकडना आर पहचानना मुश्किल टै, इसलिए कि उनकी जैसी 
ओर कोई दूसरी चीज नही, ओर न ही कला के उकछृष्ट सूप-जैसी है। 
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असलियत का राज खोलने वाली शायरी 


शमशेरवहादुर सिह 
मुमीसुदटीन फरीदी 


1979 मे फेज नामक एक गद्य पध सग्रह का सपादन शम्शेर जी ओर फवीदी साटव ने किया धा। यः स्र 
रजरमल प्रकाशन से ्रफाशित हभ था! उत सग्रह की जो भरूभिमा दोना सपादक ने तिष्ठ थी ते ह्म यहा ५ 
प्रकाशित कर रहे है। इस भूमिका मे अनेक प्रश्न पर महत्वपू टिष्यथिया ह अत फेज जन्मशती पर तैयार कवग 
नेया पथ के इसन विशेपाफ़ म इतका होना दहुत ही अविगर्व प्रतीत टता है।-स 


सन्‌ 1978 म फेज का स्वागत दिदुस्तान के हर वड शहर म कुछ एते हुआ जैसे वरातिवा केदिलार्म 
वसे हुए किसी हसीन दूल्हे का होता हे। 

यह हुस्न फेज की शायरी के अदर हमारे उपमहादीप के उस इनसान का हे जिसके जिस्म पर हना 
ज्म ह, जो सितारे की तरह चमक रहे ह । उन्टी ज्मो का सेह पहने हए इस शूलटे' की वारां मे 
दिद-भा पाक का हर वह नागरिक शामिल ह जो आज इनसान वनने को तरस गया हे । कौम आज 
सच पूषठिए तो एसे इनसान के सिर्फ दूर दराज सपने ही उसके पात रह गये ह ओर कुछ नही। 

पज उस हिदुस्तान की यादगार भी ह जिसने अग्रा की सियासत आर सगीनो के आगे अपना सीना 
लोला था! उतरी साम्राज्यवादी सियासत ने हमार यिशाल सीने क दो डुकडे कर दियै थै आर र्थ वो 
दोनो चुपचाप अलग-अलग तडप रे ह! क्या वो सचमुच कभी मिल भी सकते ह, एक भी ले सकते 
ह भूगोल के मिलन मे नटी, दिला के एक हौकर मिलने मे? 

अकेते फेज के यहा ये दोना एक होकर, मिने हुए, हमार सामने आते है । फेज कौ शायरी सेदोमा 
को गहरा सुकून मिलता हे । 

फ़ज वही ह जहा असलियत योलती हे, भापा की हदो से ऊपर उठकर बोलती हे, आर अपन लना 
के नर्म ओर्‌ गर्म तेवर सते हमरि आज की जिदगी के वहुत से राज खोतती चलती है बो राज जिने 
रह तो वाकिफ हे मगर जिन पर वृनुआ आर सामती स्तियासत ओर तानाशादी ने शोपण ओर अत्याचार 
के धुआधार पर्दे डाल रे ह, अगर्चे वह वहुत-कछ ठफ नही भी पारठे ह । हा इसी मच पर फेनकी 
शायरी अपनी आवाज वुनद करती ह। 

फेज की शायरी देते जिदा इशारा का पर्याय टे जो दद कौ चीख आर कराह को कसकर अदर ही-भदर 
दवाय आर पाय हुए है मगर जौ दरसल दाय दवते ह न ्टुपाये पते । 

फ़ज की शायरी एफ देसा समीत हे जा मालूम तो हाता हे रूमानी मगर अस्तन्‌ इन्तिहादी ह-अपन 
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समानी तेवर मे भी खालिसन्‌ इन्किलावी, यानी सवर्पो म उसका जन्म हुआ है । रूमान के सही माने आर 
मफटूम-उनके सही सार्थक सदर्भ-शायद पहली वार फेज के यहा ही इतने आधुनिकं रूप म्‌, इतने 
साफ-साफ समञ्च म आने लगते हे जितने कि पहले कम ही समञ्ञ म अये हागे । जोश ओर मजाज का 
कलाम इनके साथ रखकर दे सकते है । (भखदूम' का मामला कुछ दूसरा दै) 

एज ने इकृवाल की गर्म ओजस्वी कल्पना को अपन खून की आच नर्मा कर व्यापक अवाम के दिल्लो 
मे रौशन किया है, ओर इस रग आर लय मे किया हे कि अपने सुख-दुख के इतिहात्न के फलसफे को 
वह व्यापक अवाम पहले से कुठ जियादा खु अदाज मे समञ्जन लगा। 

इस समञ्ञ मै अगर किसी सियासत को दघ््ल था तो वह गहरी इनप्तानी सच्वाइयो मे, ओर पावन 
कूर्वानियौ की सच्चाई थी। एज के यहा व्यक्तिगत प्रेम के महत्‌ मूल्य का अर्थ भी इसी सच्चाई मे 
्ललकता ह । फेज का पूरा कलाम इसका प्रमाण हे! 

नव्वर्‌ 1979 


यह चयन 


एज की सन्‌ "71-72 की एवासी-कुछठ कविता से हिदी कविता प्रेमी जगत्‌ परिपित हे । कोई छह सात 
साल पहले “शीशो का मसीहा' नाम से एक सकलन राजकमल ने ही प्रकाशित किया था जिस्म उस 
समय तक की प्राय सभी कवित्ाए सगृहीत थी। तव से इस वीच फैन कं दो ओर सग्रह प्रकाशित हो 
चुके हे, जो नागरी लिपि मे अभी तक नही आये थे यानी सरे-वादिए-फीना जर शमे शहरयार । पिष्ठले 
सात जव फेज भारत आये ओर जगह-जगह उनका हार्दिक स्वागत हुजा तौ यह जरूरत महसूस हुई कि 
नागरी लिपि म उनकी कविताओं का एक अप-दु-3र सकलन तेयार किया जाये । यही नी, कल्कि फेज 
के दूसरे एवनात्क पहलू यानी उनके गच को भी हिदी मे प्रस्तुत किया जाये । फेज एक महान कवि 
ही नहीं, विचारोत्तजक निवधकार भी हे । सस्कृति, साहित्य ओर राजनीति के अतर्मवधो का उन्होनि मार्मिक 
विश्लेषण किया ह । युद्ध ओर शाति की समस्याओ पर गभीरता से विचार किया हे! थोडे शब्दो मे वह 
वहुत-कूषछठ कह सकने की क्षमता रते ह जेसा कि प्रस्तुत सकलन मे किये गये चयन से अनेक स्थलो 
पर प्रकट होगा । उन्हाने जैल से जो पन अपनी पली के नाम लि, वे भी एक यादगार चीज हं । अपने 
भिरा को लिव उनके पत्र भी दिलचस्पी से खाली नही । गभीर पनकारित्ा ओर स्तरीय सपादन (जसे 
पाकिस्तान टाइम्स ओर इमरेन का) उन्दे पहले ही व्यापक प्रसिद्धि प्रदान कर चुका था, (हल ही मे 
वगदाद [ईराका, मे उन्हं अफ़ो एशियाई लेखक सघ कं अतर्टीय मुखपत 'लोरस' के सपादन का भार 
सोपा गया टे) उन्दोने अपनी प्रतिभा का योगदान रेडियो, टेतीविजन, आर फिल्म को भी दिया, चार सफल 
भचीय नाटक भी लिखे ¡ राष्ट्रीय कला परिपद की स्थापना की, इदारए यादगारे-गालिव कायम किया 1 
अनेकानेक दशां की याना की ओर जहा गये विश्चवधुत्व की भावना मनवृूतत की, आर युद्ध के विरोध 
ओर शाति कं समर्थन कं पक्ष म अपनी प्रत्येक गतिविधि ते बल दिया । 
फेसी वहुमुखी प्रतिभा का आंशिक प्रतिनिधित्व ही इस संकलन म सभव हो सका है। 
पद्य भाग म्‌ अधिक से मधिक कविताए हमने फज के नये सकलनो से देनी चाही ह । तथापि शशीशो 
का मसीहा की प्राय सभी विशिष्ट ओर प्रसिद्ध कवित्ताए आर गजले हमने प्रस्तुत प्रतिनिधि सकलन 
मे शामिल की है! अस्तु, हम इसके योग्य चयनकर्ता ओर सपादक, प्रसिद्ध साहित्यकार जनाव अली 
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सरदार जाफरी ओर डा मुल्कराज आनद कं ऋणी ह, इसलिए ओर भी कि उनकी दी हुई पाद टिम्याणिया 
से हमने पूरा-पूरा लाभ उगया हे । जहा-जहा उन्होने मेरे ओर ततरे को मिरे ओर तिरे किया है- ' 
ओर "तै › मे पयुक्त हस्व “ए' को स्पष्ट कटने के लिए (ताकि पद को सही दू टद मे पठा जा सको 
--वहा हमने उनका अनुपरण किया हे, यदपि कुछ हिदी पाठको को आरम मे यह कुछ अरपरा-सां तरता 
है। हा, फारसी शव्द के अन्त्य 'ह' को हमने विसर्ग () से व्यक्त कएने के यजाय "आ" की माप्रा} 
से व्यक्त किया है जो हमे सामान्य ददुस्तानी उच्चारण कं अधिक निकट लगा । जैसे "पियाल * के वनाय 
पियाला, नाम ' के वजाय नामा'। 

गध भाग के अनुवादो मे पूरी-पूरी सतर्कता वती गयी हे कि मूल की शेत ज्यो-की-त्यो हे ओर 
हिदी के अपने स्वाभाविक प्रवाह के अतर्गत एसे मूल उदू शब्द भी वरकरार दहै जो बहुत अपरिचित सं 
नहा, ताकि पाठ्क मूल के निकट से निकट अपने को महसूस करता चले। हा, गभीर सेद्धातिक 
साहित्यिक निवधो कं अनुवाद से हिदी सुष्ठ स॒स्कृतनिष्ठ रूप को अपनाना अनिवार्य-सा जान पडा । 
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परंपरागत जृबान मे एक जुदा अंदाज का जादू 
मुहम्मद अली सि्ीकी 


पट मदस मे एर तेजस्वी समातोचर उपे हैतियत से इत आते के तेर का विशेय स्प से भादर प्रप्त हैष एन 
स्म शायरी सी जवान, दिय, प्रतीरं सूएक आदि एर अस्तः तरिगदपूर्ण दृष्टिकोण फी चर्चा की जती हैष द्र 
कव्यभरापा की परपरा गे एन दी नदी उद्भारनाओ ओर समरालीन यार्थ को व्यनितर कटने काली कथन रीती ए 
युह्मद भक्ती तिदहीकमे क एफ ठास नयरिया है। इत हय एरित्तान की एदं साहित्य समीक्षा पे प्रतिशीतं 
मिरे के वे प्रामाधिर व्याघ्याता माने जाते है। यह लष्ठ उने ण्फ निक्य सग्रह मनामीन' ते साभार तिया ग्या 
है।-प 


पज निर्विवादे सप सै पंज हे~ उन्हाने परपरामत कव्ये भाषा से अपने धीमं स्वभाव, सुदर रातिम 
एयाव ओर तार्किकं खोज पर आधास्ति वेज्ञानिरु विशयास कं लिए नित्त ढग ते वित्त जुदा अदाज सै 
कोम जिया है वह न केवल उनकी कलात्मक श्ेष्ठना का प्रमाण हं वत्कि उप्र सत्य फी पापणाभी टै 
कि सन्होनि परपरगते भाा पर उडयी जनि वानी सामूहिक आपत्तिया को निराधार ओर अनायपयफ पापिनि 
कर दिया है। फेज पप्परागत काव्य भापा से सवघ पिच्छेद किये विना एक वटे र्वनामार कम्प मे उमा । 
जवि आधुनिक युग के कर्द ये रचनाकार चती आ रही काव शैती को निरल पिय पिनायारम्‌ 
भे दरार इले विना अपनी विशेप काव्य शली आविृत न कर एके। ये फर #ि ह ग अपन निर्गा 
को हफिन ओर उर्फ़ के विरागा सं जताते ओर मसहफी की षी फार्म वाराय काः फा मागमो 
हए सादा ओर गालिव की ओर वदते ह। 

मस्तहफी एज के सर्वपरिय कविषो म॑ सं हे} व मसहफ़ी ओर ग्री ग ~य ग्यम दम्‌ 
तक द्वे हुए है कि गातिव स सभी प्रकार के गाव क वागतृद पैठ ग्द ढं सनु भः वाकण्‌ 
सै यवकः निकल जाते है। फैज ने प्रियतम को सच्चा जौ अचा म ~ ध अयम अमामपन पर 
अषि रहते हुए मतहफी ओर सोदा के रगो से एक तीर गय दैनषन छ दामयाय छातिन ता र 
उन्होने अपने जाम मेँ मुहव्वत की पवि शराव क माद न ~ द्धश न्दरदमद्द 
प्रसत किया है कि ये प्रपरागत काव्य भापा की सुरद रनद म यनानि श - ज 
विशेष जादू से चमत करत हुए दिखायी टन 71 च टन को वि 
अरतष्टरीय पटल पद सक्रिय समान विचार य ददन 0. 
दू कविता के इतिहास क पफ एण्वन छट-~ 9 {न दृद्व नदन्त 


हितत मी स्थितिमेव वडी द्यत ध दा 
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सप 9 न्न 


फंज ते सूफियाना ओर सामाजिक ज्ञान कौ प्राय विस्मृत नही किया हे तिन शायद ही २ 
किसी ओर शायर ने स्पष्ट रूप से धार्मिक उपक्रमौ से इस हद तक क्रातिकारी काम प्षिया हां जित हद त्त 
पज ने। उनके जीवन काल मे पारपरिक काव्य पद्धति के विरंद्ध करई वडे ओर महवपूर्ण विद्रोह हु 
लेकिन वै बहुत हद तक केवल इस कारण निप्रभावी हो गये कि फज जैने महान रचनाकार ने परपएगत 
भाया की कमियो के िलाफ सभी तर्क निरस्त कर दियै। एसा नही था कि ये आपत्तिया पूरी तरह प 
गलतत या अनावयक थी । लेकिन फेज ने उन आपत्तिया को जिस ठग से प्रभावहीन वना दिया इसके काए 
फेज के समानधर्मा ओौर उनके अनुयायियो कं ततिए रास्ते अपने आप आसान हो गये। वर्तमान परि्थित 
फैन अहमद फेज के लिए वहु अतुसूल रही सेकिन फेन अहमद फोन की अप्ताधित लोक्यत १ 
फेज के अध्ययन के रास्ते मे कई रुकावटे खडी कर दी है। चूकि कई साहित्यिक पडित इत भ्रमम हमि 
आने वाले कुछ वर्पो मे साहित्यिक भाया वदल जायगी या इस हद तक वदत जायेगी कि शायद भानं वाती 
पीढी ही फज की गिनती क्लासिक कवि के रूपमे करने लगे । फेज की काव्य पद्धति पर आज भी वे सभा 
भारोप लगा रहे हे जिने फेज जेसे शायर के खिलाफ प्रतिक्रिया ही माना जा सकता है । यहा यह प्र 
उठता हे कि क्या फैज कोई वर्चस्व की तडाई लड हे ह? कया उनकी कषिता की भाषा के विरुद आ 
बीस साल पहले भी नयी कविता के दावेदारो ने आसमान सिर पर नही उठा लिया था, ओर क्या आज भी 
गद्यमय कविता के कई समर्थक फैज की काव्य भाषा को पारपरिक धोपित कर उसे आधुनिक विचाए़ की 
अभिव्यक्ति के लिण अपयाप्त घोपित नहीं कर रहे ह? 

फेज की शेली निश्चित सूप से दौ प्रकार के दृष्टिकोण को जन्म दती हे। उत स्वीकार किया सायै 
या फिर उत अस्वीफार किया जाये । लेकिन यह सभव नही हे कि फेज की काव्य शती कौ पसद के 
उसमे दृर रहा जाय । आज हमारे वीच एसे वहुत से कवि हे जिन्होनि एस असफल पयासं मे अपना भविष्य 
गवा दिया ओर देसे महानुभाव भी हमारे वीच उपस्थित ह जन्होने फेज की दार्शनिक भाषा कौ भी अनुना 
कर दिया ओर विरोधी राय की आतिशवाजी की सहायता से धोडी सी रीशनी पेदा करके अपे उष 
की पूर्ति कर गये। 

फौज की काव्य भाषा के विपय मे पठती वात तो यहे कि यह हमारी काव्य परपरा फी निरता 
मै है। स्पष्ट है कि विद्रोह पररा ही ॐ फिसी न किसी मिलन बटु से फूटता हे! फेज अपन विधियो 
के हर वार से इस आधार पर वचते रहै ओर सुरक्षित होते चते गये कि वह अजनवी भाषाओ के अनमत 
रूपकं ओर कुछ अनोखे काव्यानुभव कौ उर्दू के भडार मं कुछ इस ग से रचनात्मक ईमानदारी के पाय 
शामिल करते हे कि ये गदे हण शब्द फेज की रचना मे शामिल होते ही फैन की अपनी खोज नमर जनि 
लगतै है । जवकि फेन से कमतर रचनाकारो के यहा इस ठग का अधिग्रहण चोरी मातरम पडता है ओर 
उनकी पवित्तया चीख-चीख कर यताती हे कि यही कही हमारे वी “वाही तत्व' छिपा वेग है। फैन 
की काव्य शली न केवल परपरा के सुदरतम दोर से सवद्ध हती हे वतल्कि वह उत्ते अपने विशेष परिवेश, 
सस्कृति पीटियो के सस्कार ओर अच्छे-बुरे क वारे मे पदपगत अनुभवौ से गुजासते हए नय युग कौ 
आवर्यकताजा से सवद्ध कर देते है । ओर इस तरह फल की परपरा की अवधारणा मँ वह सव कुजा 
जाता है जो उनके लिए राजनीतिक सूप से टीक भी देता हे । फेज के यहा राजनीतिक रूप से ठीक ओर 
सीदर्यशास््रीप दगसे सुदर हने मे फर प्रकार का कोई दद नहीं हे! फजे की रना का अध्ययन 
अगर केवल इस पहलू से किया जाये तो उनकी शायरी म राजनीति ओर सोदर्यशास्र दोना एक दूस 
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क सयघ कौ खष्ट कते ह । एक खास ठस का राजमीतिक रदैश्य खाप ठम का सीदर्यशस््ीय नियम्‌ 
उत्मन्न कता हे ओर विशे सवधो को चिहिनते भी । इस्त ठग से प्रतीफो को मये सिर सै अपने कौ 
इच्छ एतन्न होनी है ओर यह काम उस समय ओर भी महत्वपूर्ण हे जाता हे जव उपमानो को जनायात 
दी व्यहत करने से अर्थ स्पष्ट हो सरता है । फेज इस मंनित से इस तरह गुने है कि एमकी शायरी 
की परितो के वीच का अथ छिपा महीं रहता वत्कि हमसे वानचीत करता रहता टै। कई वार उनकी 
शायगै चोका देने वाता जादुई दायरा वन जाता हे जिसका अर्थ उसी समय स्पष्ट हो पाता हं जव फठक 
फ की ए०९ लष पर्‌ आ जये । 
फेन की काम्य शैली के विरेध का एक कारण तो केवत यह जाने पडता हे कि एज ने अपन धिननं 
कै साय भ्रष्ठ स्वनात्यक तकनीक को मिता दिया हे जो हर किसी कं चत्त की सति नही ह। फजकं 
चितन पर आक्रमण किया जा सकता हे। फजं की तकनीक पर नाक भा चटासी ज सकती हे! जर 
फज की काव्य भाया की कई नयी शेलिया पर उमली भी उगयी जा सकती हे । लेकिन जव यही सप 
अत्तग-अ्तग अग प्रत्यग आपत म॑ पिलकर्‌ अपने }4०ब्५< का निर्माण कर देतै हे ते फिर सर हमत 
यकार हा जतत हं । क्यकिि अव युद्ध कवत काव्य प्रभाव ही से हो सकता है आर काव्य प्रभाव कं विरुद्ध 
युद्ध परपरागतत काव्य शती की सभावना से युद्ध किय चिना सभय नही हे पाता ओर यह काम फैशनप्रिय 
विद्रोह के वस की वात नही है, 
फेज ने पहता सुद्ध तो परपरावादियो के विकद्ध लडा } वह उस समय जव उन्दने अपनी नप्म मे 
जा गजल ही की परपरा का एक अग थी, प्रगतिशील अथ को इस तरह ग्रहण किया फि वह काव्य परपर 
मवान्न सान तग) उनन्ठीन सपनी नज्मा म गजल के सभी प्रकार के माधुर्यं को मितत हुए उनके अर्थं 
के तिषएु रस्त निफाले जो कई कवियो के विवार मे एद मुस्त कविता मे ही सभव ये । फन नं यह मोर्चा 
अपन पहले सग्रह मर्श एरियादीमे निया था। 
फुज ने दूर मार्या उस समय जीता जव वादे-मवा आर जिदानामा क प्रकाशन ने कु ओर वाधाए 
यार की ओर फपगवादियों को एक भ्रम म डालकर वहुत सकट म फसा दिया । जर्जर व्यवस्था कौ 
तहस्त-नहस्र करने के लिए जिस काव्य भाया का प्रयोग किया गया वह मानो जर्जर व्यवस्था को वचानं 
के तष प्रुत की जा रही है ! यहा कैज ने भापा के विपय मे अपी राजनीतिक समन्न से काम लिया 
निसवे अनुसार भापाए सामाजिक, आर्थिक ओर राजनीतिक व्यवस्था से सवद्ध नही हाती बल्कि उनकी 
एफ अतग व्यवस्था टोती है ओर व समाज की प्रगति क साथ पिफसित होती है। फेन भापाकं 
ग्यापहारिकि महत्व के समर्थक थे । सामतवादी युग ओर पूजीादी युग की भाषा का अतर शब्दकोश म 
सततत युद्धि कं अतर से सवद्ध किया जाता हे} भाषा का व्याकरण ओर व्यवहार जपे का तसा रहता हे! 
अग फेज की काव्य शैली के विरोधी इस वुनियादी वे्ञानिक वास्तविकता को दृष मेँ रखते ता उन्हं 
ईसं अपमान का समना न करना पडता जो उन्हे नकसगत प्रत्यक्षवाद (०६10० एण्ञ्चणञयण) के 
यश्िमी विद्वान कं पसन दादे के कर्ण उलना पडा फि भापा चाहे वह कोई हो, मानवीय स्वभाव को 
अभिव्यपत कटने मे अक्षम हे । फज उन काव्य विमर्शे से वखूवी वाफिफ्‌ ये! वै अपनी काव्य भाषा पर 
मजबत प इटे रहे! वे जानते ये फि दू काप्य परषय के भीतर रहते हुए दार्शनिक विषय जर ला्य-वयग्य 
-के भाय को भी व्यक्त किया जा सकता है कैज ने य मार्या जभिव्य्ति ओर स्प्रिपण की आवश्यकता 
पर विश्वास रखते हुए जीता \ जक फैन की कव्य शैली कौ तनाक हद तक मपर पापित करन 
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वातो ञे फन के मुकावले म समसामयिकता से प्रयोगवादी उद्भावनाए प्रस्तुत की थी, जो स्वीकृत ह 
ह्य सकी सभव हे कि भविष्य मे यही खोजन फेज के रग का असर कम कर सके! कितु इस समय फेज 
के आसपास होमे वाले समस्त विद्रोह की अपील वहुत सीमित हे । यह विशेष सूप से कृष लोगाफे र 
दावे के खारिज होने के वाद कि परपरगत भाषा को निरस्त कर दिया जाये ओर एक नयी गणितीय भधा 
गढ ली जाये । 

फौज नै ए्ू की काव्य परपरा के विरुद्ध जो भोर्चा जीता हे बह उन लोग का भी ध्यान खता ट 
ओर वाद चाहता है जो उनके राजनीतिक यितन से असहमति रखते ह । केवल इपर टय से फेज कौ 
वैज्ञानिक चितन पद्धति का समर्थन किया जा सगा जिसका उदैश्य उदू भाषा की काव्य परपरा का वचा 
था। फैन की काव्य भावा का अध्ययन किया जाये तो एेसा लगता हे कि हम विशुद्ध सामतयादी युग 
मे सास ते रे हे। जव वैभवशाली शब्दावली ओर जडावदार भाषा के भीतर कोर वास्तविकता को एप 
उदैश्य होता था, तो कवि इस ठग की भापा का प्रयोग केवल इसलिए किया करते थे कि शतक र 
की आवभगत रूपवादिता ओर कलावादी पच्चीकारी दारा की जा सके । फेन ने इस मेकेनिज्म ते रकतसर 
के वजाय आक्रामक दृष्ट सै काम लिया ओर वे सफल रे । यह सव कु इसलिए सभव हुमा कि केन 
ने क्लासिकी शब्दकोश सै लाभ उठते हुए उस वास्तविकता को अपने सामने रखा जो उनकी नजयानी 
ओर जवानी के दोर के उपमहादटीप के समाज मे 88९ यानी 0१ के रूप मे थी । उत जमाने | 
परिवर्तन ओर राति के सभी प्रयास कौमपरस्त राजनीति, मजदूर आदोलन ओर अतररष्ीयताबाद क 
अनुभव, एक विशेष ठग की अतर्वस्तु (071९४) को उपयुक्त रूप (पण) मे व्यक्तं कर रहे य।हम 
देखते है कि फैन की शायरी मे क्रातिकारी विचार के लिए भी कई वार धार्मिक अभिधान (दग्न्त) 
के शब्द इस्तेमाल होते हुए नजर आते हे, शायद यह सजग चयन के कारण हो । यह सव कृ इतलिए 
है कि फौज अपनी शायरी का जाल् दूर तक ओर स्पष्ट रूप से फेकना चाहते थे। 

कुछ उदाहरण प्रस्तुत है 


युदा वह वक्त न लाये कि सोगवारहो तू 


गुरूरे हस्न सरापा नियाज दहो तेरा 

तवील रातोमेतू भी करार को तरसे 

तेरी निगाह फिसी गमगुसार की तरते 

चिजा रसीदा तमन्ना बहर को तरसे 

कोई जवीं न तेरे सगे आस्ता पे ञ्ुमके कृति 

(नक्शे कतिदी 

इस वद मे “तुदा , 'जवी ओर "सगे आस्ता पर मौर कीनिए-फज प्रसिद्ध धार्मिक उपादान से विशु 
रूमानी वातावरण उत्पन्न कर रहे है । कुछ ओर उदाहरण देखे 


हर हकीकत मजाज हो जाये 
काफिगि की नमान हो जये 
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इश्क दिल मे रहे तो स्स्वा हे 
लवे पे मये तो राजन हो जाये 


किनारे रहमत हक मे उस सुलाती है 
सुकूते-शव मे एरिश्तो की मर्तिया ख्वानी 
तवाफ करने को सुवे बहार आती है 
सवां चद्राने को जन्नत के एूल लाती है1 


मुतलकुल हुक्म है शाराजए-अप्तवाव अभी 
सागर नाव मे आसू धी ठलफ जाते हे 
लगजिशेपामे भी हे पावद्री आदाव अभी 
छशा नजारये रुष्ारे यार की साअत 
सुशा-क्रारे दिले वेकृरार का मोम 
हदीते वादा-ओ साकी नहीं तो किसर मतरफ 
खिराम-अव्र सर-कोहतार का मातम 


हमारे दम से हे कूए-नुनू मे जव भी खेजल 
उबाए शेखो-कवाए-अमीरो-ताजेशही 
ह्मी ते मुन्नत मसू्े-कैस निदा है 
हमीं से वाकी है गुल दामनी-ओ-कज कृुही 


वीकललो कि शेरे हश्च की वुनियादकुठतोहे 
वला कि रोजे-अदल की बुनियाद कुछ तो है 


यू गुमा होता टे वाजू है मेरे साथ करोडो 
ओर आफ़ाक की हद तक मेरे तनकीहदतहै 
दिन मेरा कोहो दमन, दश्ते चमन की हद हे 
मेरे केते म॑ हे राता का स्ियहफाम जलाल 
मेरे हाथों मे हे सुबह की अनामन कलकू 
मेरे आगोश मेँ पलती है खुदाई सारी 
मरे मक्टूर म॒ है मोजजपए-कुन फुयकू 


(नक्शे फएषियिादी) 


(दस्ते सव) 


उपर्युक्त पंकितियो मे आये ठेठ पारपरिक शब्द व्यापक अर्थो म॑ क्रातिकारी अर्थो के वाहक हे, ओर यही 
फज की विशेप पहचान हे पेकिग की तामीर' शीर्पक कविता देखे 


फैन जत्तिम पक्ति तक इस तरह आति हे कि 'माजजएु कुन फयकू की तरकीव तक पटुचते हे । फज 
ने एक विशुद्ध धामिक उपादान को कुछ से कुछ वना दिया हे। 
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फन की कयित शास्शि-नजीर विस्मि्ता £" देख या फिर आज वाजार म "पायनातता चला -दानो 
नज्मौ मे इस्तामी सस्कृति म सास तैत ए उपादाना का कुछ इस तरः प्मतुत किया गया ह रि परपरागन 
काव्यशेली की सभाव्य शक्ति फेन की कलम म तिमर आयी है 


नागहा आज मेरे तार जर रो कटक 
टुकड़े टुकडे हुए आक्‌ पर दुर्शदो-कमर 


फिर 'जिदा जिदा शोर अनलहक महफिल महफिल कुल-कूल है" जैसी पक्ति पर सकि, ओर फन के 
यहा पारपरिक रस की चाश्नी महसूस कीनिए । ये उद्धरण केवल वानमी भर ह । जाहिर हे मि फनषी 
कविता की मधुरता को कमजोरी मान तिया गया। फुज पर पारपरिक भाषा के प्रयोग का आरोप अधि 
तूल न पकडता अगर उनके एक समकालीन कवि नून मीम राशिद ने फज की परप के साव 
“मिस्ना मिरजी' (न किसी को दुखी करना न स्वय दुखी होना) को आलोचना का तक्ष्य न वेनाया हेता 
फेज 'हलकाए अरवावे-जोक्‌' (नये टग के रचनाक का मडल हिदी के प्रयोगवाद जसा) के काव्यशाघ्न 
(सनकी) से नही भिडते तो शायद यह समस्या इतनी गभीर नही होती । लेकिन जा कुछ भी जा व 
बहुत आवश्यक था । वर्त जर लुकाच के वीच भाया को लेकर गतिरोध राशिद ओर फंज के वीचकं 
विवाद से मिलता-जुलता ठे। केवल एक वात अलग हे कि लुकाच आर राशिद अपने समकासीनं 
्रतिदद्ियो के वारे म कूठ अधिक सनकी हे । लेकिन दोनो का महत्व अपनी जगह स्थायी हे। 

फन की मूल विशेषता यह है कि उन्होने इकटर अर्थ वाते उपादाना कौ नये सदरभ म प्त किया। 
परपरागत अन्योपि्त ओर उपमान केवल उसी रचनाकार के यहा आलतत हो सकते ह जो प्राचीन ओर 
नवीन के छाचो मे विभाजित न हो । वह अपनी आधुनिका मे प्राचीनता के सार्थक त्वो को स्वीकार 
ओर अपनी प्राचीनता मे सभी प्रकार की आधुनिकता का समर्थन करे । फेज ने अर्नस्ट फिशर्‌ की तरह 
अपनी काव्य भापा को अपने समय की चिता तक सीमित कर लिया है । फेज की शायरी अपने तमय 
के एक ताकतवर चितन को प्रदर्शित कती हे ओर यह अजीव वात है कि आजादी के वाद वे क्रमश 
अधिक राजनीतिक भगिमा स्वीकार करते हुए दिखते ह, जिसकी एक वनह तो यही हे कि आनादी 
लिए भ्रम निकली 


यह दाग दाग उजाला यह शवगजीदा सहर 


आर फिर लगातार जेल कं कण्ट चते । जिन्होने आजादी ओर उसकी राह म रुकावयो कौ कु इ तट 
चित्रित किया कि उनके यहा वतन ओर महवृब के वीच का अतर समाप्त हो गया ओर हम देखते ह 
कि जैसे फैज ने यह तारीफ अपनी काव्य भाषा के वयान मै कीरै। ह 
खुद फज की काव्य भाषा के तेवर मे शामे-शद्रे-यारा कं साथ-साथ परिवर्तन स्पष्ट नजर्‌ आता 
ओर चसे-जैसे हम आगे बढते हे फैन के यहा सुदरता के वजाय तैन ओर ओज का रग दिता है। भाषा 
कम क्लासिक टोती चती जाती हे। अपितु कड जगह कथात्मकता का रग अलग सै दिता है 
फिलिस्तीन ओर लेवनान की घटना हृदय विदारक होने के कारण ओज गुण उत्पन्न कर देती है। इस 
चमत्कार का आरभ इकवाल के इतस निम्नलिखित शेर से होता है 
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गुमा मुरवरिंका वियावा रसीदकार मुगा 
हजार वादए-नाुर्दा दर रगं ताक अस्त 


इत सग्रह मं शामिल नज्म भरे दरदं को जो जवा मिले" इस तरह शुरु होती ह 


मेर दर्द नगमए वैतदा 
मे जात ज्य वेनिशा 
मेरे दर्दकोजो जवा मिले 
मुभे अपना नामो निशा मिले 
मुद्र राज नज्मे-जहा मिले 
मेरी छमुशी को वया मिते 
मुयै कायनात की सरवर 
मुञ्च दोतते दो जहा मिते। 


यह नज्म फज की मृत्यु से ग्यारह साल पत्ते की है ओर सन्‌ 1978 ई से 1984 ई तक फेज सजग 
सूप से जिस शैली की ओर वढते हुए दिखते टै वह ^तुमं अपनी कटनी करे गुजश का दौर टे । अव फल 
धीरे-धीरे सरल-सीधी शायरी की तरफ आ रहे ह । इस नज्म का आखिरी वद देखिए 


अव क्यो दिन की रिक्रिकरा 
जव दिल टुकडे हो जायेगा 
जोर सारे गम मिट जायेग 
तुम खोफ़ो खतर से दर गुजये 
जो होना हे सो होना टे 
गर हसना हि तो हसना टै 
गर रोनादठे तो रोना टै 
तुम अपमी करनी कर गुनरो 
जो होगा देखा जायगा 


इस सग्रह (शामे शह्रे यार) की गजल का एक शेर हे 


वा युतो ने डाले हे वसवसे कि दिलो से खोफे द्वुदा गया 
वो पडी ह रौन कृयामतँ कि एवरयाल रोजे-जजा गया 
इस शेर मे 'खोफे-घुदा' आर “तेज-जजा के स्पष्टत सरल ओर इकहरे अर्थ की तर्कीव से किस प्रकार 
अलग काम तिया गया है] 
भरक्िया इमाम मे फज अपनी सोच की छाप की घापणा कु इस तरह करते हं 
तालिव हे अगर हम तो फुकृत हक्‌ कं तलवगार 
वातिल के मुकाविल म सदाकत के परस्तार 
इसाफ्‌ के नैफी के मुरव्वत के तरफदार 
जालिम के मुघ्वालिफ है तो वेकस कं मददगार 
जो नुल्प पर लानत न करे अप लईन हे 
जौ जवर का मुत्किर नही मुन्किरेदीं है 
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'उम्मीदे सहर की वात सुनो" भी अधिक जटिल सरचना की तरह वदृत्ती हे- 


अय इत्तिफ़ात निगार सहर की वात सुना 
सहर की यात उम्मीदे सहर की वात सुनो 


ओर मैरे दित मेरे युताफिर जा यासिर अरफात को समर्पित ह, निवसिन के जमाने की वतनी शराव पे 
भरी हई हे । यह सग्रह सन्‌ 1978 की पहती नज्म "र दिल भेर मुसाफिर" से शुर हाता हे । इतम्‌ कई 
के मनोभाव हे ओर मिलन की आखिरी सरमस्तिया पडाव पर ह, स्मृत्तिया की वोछार हे । मखदूम की 
आखिरी याद हो या फुफकाज के शायर क्रासिन कुती की कविताआ कं अनुबाद इसी विचार की अग 
इशारा करते ह कि 


हर इक दोर म हम हर जमाने मे हम 
जहर पीते रहे गीत गते रहे 


स्पष्ट रूप से यह पीठे की ओर देखन का प्रयास टे कितु इस दौर की शायरी मे ओज गुण सय्ट स 
से दिखता हे। यैर प्रवास इस दिशा मे अपने आप म प्रणा की. एक वृहत वडी भूमिका निपाता । 
(लाओ तो कल्लनामा मेरा' ओर 'तीन आवाजं स्पष्ट रूप से सरल काव्यशे्ी की ओर कदम हेतेकिन 
उन नज्मौ म भी ओर खास तोर पर “तीन आवाज का आखिरी हिस्सा 'निदाए गैव' की निमिष 
पवित्तिया गवाह ह कि फेज विशुद्ध राजनीतिक प्रयास या उदेश्य के लिए धार्मिक अभिधान के शब्द यह 
चपलता ओर सुदरता से प्रयुक्त कते है ओर इस तरह वे अपनी रवनाओ को बहुभायामी वनान मे सप्त 
हो जतिह 


हर एक ऊलुल-अगप्र को सदा दो 
फि अपनी फर्दे-अम्ल सभाले 
उठेगा जव मजमा सरफरोशा 
प्डेगे दारेसन के लाले 
कोई न होगा कि जो वचा ले 
जजा सजा सव यही पर हागी 
यहा अजावो सवाव होगा 
यही से उठेगा रोने महशर 
यही पे रोजेहिताव होगा 


कैज के ओज ओर अती सदार जाफरी के ओज की अवधारणा म समानता दूढने का चलन नजर अनि 
जगा है। उन दोन समकालीन कवियो की ओज की अवधारणा म काफी अतर हे! फेज की भगिमा ४, 
राजनीतिक नही है । द नन्मे फिलिस्तीन के तिए्‌ म फेज की ओज की अवधारणा स्पष्टो जाती £। 


शुवारे अग्याम एज के अंतिम दिनो की रचना ह जो सन्‌ 1988 ई मे इस शेर पर छल हात 
है 


या्ोफुते दर गुनरेयाजा से गुजर जाय 
मनाहया जीना हे इक वार टर ज्ये 


+ 
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विश्वकाव्य की अमूल्य धरोहर 
मुहम्मद रसा 


हरियाणा पदर अकादमी ने एज अटमद फन की प्रतिमियि क्यिाआ काः ए्फ़ चयन प्रसित पिया 4 
मुहम्मद हतने मै उ सिाव की एक छोटी सी शूत्र ती थी+ यट आनेय उकी पूमिरा को यया तु 
कता ह। -त 


फेज अहमद पज (1911-1986) तियातकार म पदां हुए । उनकं पिता नै काफी समयत 
अफगानिस्तान म रागफीय सलाहकार क रुप म कार्यं किया था । फज की शिक्षा ताहाहम हई । उलन 
अरवी ओर अगेजी कौ परीक्षाए पास की ओर वाद म अमृतसर कं एक कोलिज म प्रवता नियुक्त €" ॥ 
उसी जमाने म वह एक भावनासक सवद्धता की यिना पर छायावादी कविता की ओर वटे । जव # 
अमृतसर म थे तो डं रशीद जहा आर उनकं पति साहवजादा महमूदुज्फर के जप्य सन्नाद जहार 
मिले, जो उन दिनो हिदुम्तान के विभिन्न नगरा का दारा करके साहित्यकार का प्रमतिवादी विचा की 
ओर आर्थित कर रहे थे। 1936 म लखनऊ म अजुमन तरक्कीपसद मुसन्नेफीन (्रगतिशीत तेष 
सथ) का पहला सम्मेलन हुआ जिसकी अध्यक्षता परेम चद ने की । प्रगतिशील ओर माक्सवादर 
क प्रभाव से फेज की कवित्ता मे एक नया मोड आया ओर उन्टोन्‌ रूमानी दु ख दर्द को व्यापक विश 
प्रदान की । मुञ्च से पहतती सी मुटव्वतत मरं महवूव न माग", कीव ते आर "चद रेन आ मेतिनान 
फकत चद ही रोज जेसी कविताए उसी समय की यादगार ह। 

कुठ समय वाद दवितीय विश्व युद्ध आरभ टो गया आर 1941 मे जव हिटलर की फाजा ने सोपिपत 
रूस पर आक्रमण कर दिया तो हिदुस्नान म प्रगतिशील विचारधारा के ग ने द्टलर के विश्ड € 
मे मिनन देशो की सहायता करने का निर्णय लिया । इसी निर्णय से प्रभावित्त फेज अग्रे की सेनाम रमत 
मेजर कं पद्‌ तक पहुचे । उस जमाने म प्रसारण ओर प्रकाशन के काम ये भी वरवर भप 

त र्हे। 

युद्ध समाप्त होने के पश्चत्‌ दिदुसतान की स्वतनता क समस्या सामने आवी ! इत मार्ग मे सवर 
बडी कषठिनाई हिदू-मुर्लिम मततभेद से पैदा हो रही थी । मुस्लिम लीग मुप्लिम बहुसख्यक रन्यो 
मिलाकर पाकिस्तान बनाना चाहता था ओर प्रगतिशील धारा से सवधित् लोग इस पक्ष मेथे कि 
मुस्लमानो को मुर्लिम लीग ऊ उयपादिवो के प्रभाव से वचान के किए प्रगतिशील विचाए्धाप्र कं 
मुसलमाना कौ मुस्निम लीग म सम्मिलित लेकर कार्य करना चाहिए । इसी विचार से प्रभावितं होकर 
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सामाजिफ दु छ दर्द का, दस तरह अपा कर अपा काम्यामफ रवाव म जगह द फिउनपाव्यनितं 
अनुभय का र टाया रट । दष कोष म उदान णक त्‌ पूरय विशत फारती ओ सटूमकाय 
परपरा से काम लिया र जीर दृसरी तरफ पाश्चात्य रूमानी किया की कपना, तणा अीरस्पफन 
को अपनी क्षती म इसा तरट समा तिया फ उन काव्य आगुनिर शैनी की विगैयताआ सन ुर्खला 
हो गयार। र 
इसके अलावा उनफ जीय क सदभं म उनकं काय्य की ययार्यपकना जर्‌ पिपत अओददरगः 
है। कटार रौ कठोर कष्ट ्नेलम क वायनृद आर अन्याचार, हिमा यत्कि मौत की आठ म जा इनम्‌ 
भी वे आशा आर सारस का परित्याग नल करत । आशा आर सादत की यट प्रवनता घन कय ८ 
एक व्यपित्तगत आर निजी अनुभव क रूप म उमरती हे आर करा लागा के दर्द म शपित दीनः 
होती बल्कि उस दद क माध्यम स अत्याचार स ऊपर उटन का तिमगण ओर उष स्यायिफं समा प 
विजय पाने की भविप्यवाणो भी करती ट। 
फेज का सवै वडा कारनामा यह ट फि उन्दान व्यप्निगत उनुमवा को इस प्रकार व्याप ४ 
हि कि उनफे साय की सातारिक समस्याए भौ उनके व्यविनगत अनुभव का णक हिस्सा माचम होती ८ 
इनमे अपने ही दिलत पर घटित हाने वाली घटनाआ हौ की सी गहराई, आवेश ओर सहातुमृति १ ह 
है। वे गढ से गहरे यथार्थं को भी प्रवचन की तरह नहं कते यत्कि उस अपन दित पर न र 
परिस्थितिया का रुप द दत ह । इसी कारण उनकी कविताआ भे प्रचार या परापगडा की तह तेत ध 
होमे पाती ओर उनकी कविता मद्धि गति ओर नमी स दिला को घूती ह ओर छा जाती टै । नित अन्या 
क विरुद्ध उनका पाठ श्राता तडना चाहता है ओद स्वय का असहाय पाता दै, उत पज व 
देखता आर पहचानता हे आर फैन कौ उनके विरुद्ध सरपं करता हुआ देखता है । यही पर्ष र 
उनकी कविताओं की लाकप्रियता आर सम्मोहकता का एक महत्वपूर्ण कारण हे। किदष्य 
शेली की दृष्ट से फेज की कविता ने छायावादिता ओर ययार्थवादिता का एक आकर्पक क 
किया । उसमे दुख दर्द अपने चारा तरफ्‌ विर हुए समाज का ही है जिसका कवि भी स्वय एक योर 
अग है लेकिन उनकी दृष्टि आने वाते समय की उन शुभ यडियो पर टिकी हई है जिनका सवव 
रोक नही सकता । फेज का काव्य यथार्थ पर रगीन पर्दा डालने वाला काव्य नही हे। उसकी सर्व ् 
शविन यही हे कि वह दुख को अपना कर ओर अपना ही नही । सरपूर्ण विश्व का द र एक 
दूर करम का निदान सोचने ओर दुख सै परापत हई शवतत जीर साहस आर आशा को जमाती त 
उन्जवल भविष्य पर विश्वास्त पेदा करती है । यही सच्चाई, यही त्ाजगी, यही उन्मुक्ततता ओर यशी दु 
व पीडा से प्राप्त हभ जीवनदान ओर निवारण-शवित्त फैन की पहचान टै । कि 
ओर इसी शवित ओर प्रबलता को प्रकट करे के लिए उन्होने देसी शैली का अविष्काः र 
जिसमे अपनी धरती की सुगध भी हे ओर पाश्चात्य काव्य की लक्षण ओर रूपक विधा भी।यह च 
कारीगरी या शेली के स्थान पर अनिवार्य रूप से प्रकट ने वाली उनकी व्यक्तिगत भावना का 


दित कौ 
प्रतिफल है । ओर इसीलिए उनकी सवेदना प्रत्यक्ष रूप सं काव्य के सूप मे टल जाती हे ओर दित 
प्रभावित करती हे। 


इस दृष्टिकोण से फेन की कविता उदू की ही नही हमा रष्ीय बल्कि विश्व काय की अमू 
धरोहर ह आर इसकं अध्ययन से दिशा ओर्‌ ज्ञान कं नय मार्ग प्रशस्त होते ह! 
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अभिप्राय ओर व्यंजना की निरंतरता 


वजीर आगा 


वजीर आगा (जन्म 18 मई 1922 सरगोधा निधन 7? तिव 2010 लाहा उदर कणिता मे भि 
कै प्रवर्तको मे माने जाते ह। यर होत के साथ साय उनी पहचान आलोचक ओर लक्तित तिवधम भगे 
भरी हे! अदवी दुनिया (लाहोर) तथा ओराक (लाहार) के सपादक रटे । यह आलेख वजीर आगा की प्त 
जदीद की करवट पुस्तक से साभार तकित भिया गया हे।-त 


नक्शे फरिवादी की भूमिका मे फेज अहमद फैज की शायरी पर टिप्पणी कपे हए नून मीम ५ 
लिखा था “फेन किसी मर्जी नजरिये (कय विचारधारा) का शावर नही, सिर्फ एटसासात (सवदन 
काशायरदे)' 

यह वात 1941 की हे । मुञ्ञ विश्वास हे कि नक्शे फृरियादी के वाद दस्ते सवा आर न 
पकाशन के वाद राशिद साहव अपने इस वक्तव्य पर पुनर्दुष्टि की आवश्यकता महूत ४८ । क 
इसलिए किं इन चद साला मे फेज की कविता मे एक मोकलतिक दृष्टिकोण प्रकट हो गया ठे। फन 
कविता इस दृष्टिकोण के प्रचार प्रसार के लिए समर्पित दिखायी देती दे जो नक्शे एरियादी म उद्भू 
हु था। लेकिन राशिद साहव ने उसे उस समय महत्वपूण नही समन्ञा था । शायरी म॑ किसी त 
का प्रगट होना कोई बुराई नही हे । अधिकतर बडे शायरो के यहा एक विशिष्ट दृष्टिकोण क 
जीवन ओर विश्च का एक विशिष्ट कोण से देखन म सहायक सिद्ध होता ठे । उनकी निरत र 
रचनात्मफ़ प्रक्रिया के कारण इस दृष्टिकोण म लचक, फलाव, विस्तार या दूसरे शब्दा मे एक 
विकास भी मिलता है जो उनके दूष्टिकोण को वित्तष्टता ओर जडता दृष्टिकोण से वचाय रखता है ध 
फी कविता मे यह वात नही हे । उनकं दृष्टिकोण मे एक ठहराव या स्थिरता का एटसास हौताहै। 
शायर अववोध के एक विशेष विदु पर पटुचने के वाद रुक गया हे । इससे फैल की काव्य स्वना 
सदमा भी पहुचा दे। मगर इसी वात की तो व्याख्यरा अपेक्षित टे । त 

नज्म मे फेज के स्थान को समञ्ने ओर उसके विशिष्ट दृष्टिकोण का जायजा तेने के िए व 
परिदृश्य का अध्ययन अत्यावश्यक हे जिस पर फंज की शायरी के चिटूनं स्पष्ट रूप ते उभर हए दिखा! 
देते ह। ह 

परिदृश्य की यह दास्तान 1857 से शुरू होती हे । 1857 दा युगो का सगम दै ¡ यह एक व 
की आखिरी दिचफी हे जिसम व्यवतति समाज का कद्र था ओर जिसम सामूहिक आदोलना म शा 
हो जान का रुद्ान व्यप्तिगत अभिव्यक्ति की भावना की अपमा वेहद कमजोर था। यह समय 


262 ^ नया पथ अक्टूवर-दित्तवर 2010 


अभिप्राय ओर व्यंजना की 
वजीर आगा 


वजीर भागा (जन्म 15 मई 1922 सरगोधा निधन 2 ततवर 2010 
के पवर्तो मे माने जाते हे। शायर होने के साय साय उनकी पहचान ^ 
भी हे मदवी दुनिया (ताहार) तथा ओक (लाहोर) के सपादक रहे । 
जदीद की करवटे पुस्तक से साभार सरतित किया ग्या हे।-त 


नकशे-फरियादी की भूमिका मे फेज अहमद फज की शायरी पः 
लिखा था “फज किसी मर्जी नजरिये (केदरीय विचारधारा) का 
काशायर है! 
यह वात 1941 की हे । मुञ्े विश्वास टे कि नक्शे फरिया 

प्रकाशन के वाद राशिद साहव अपने इसं वक्तव्य पर पुनद 
इसलिए कि इन चद साला मं फेज की कविता मे एक मालि? 
कवित्ता इस दृष्टिकोण के प्रचार-प्रसार के लिए समर्पित दिखा 
हुआ था । लेकिन राशिद साहव ने उसे उसं समय महत्वपूण न 
का प्रगट होना कोई बुराई नही है । अधिकतर वडे शायर के 
जीर्वन ओर विश्व को एक विशिष्ट कोण से देखने मे सहार. 
रचनाक प्रक्रिया के कारण इस दृष्टिकोण मे लचक, फला 
धिकास भी मिलता हे जो उनके दृष्टिकोण को विलिष्टता ओर 
की कविता म यह वात नही हे। उनके दृष्टिकोण मे एक टह 

शायर अववोध के एक विशेष विदु पर पहुचे के वाद स्य 

सदमा भी प्रहुचा हे। मगर इसी वात की तो व्याद्या अरपो 

नज्मम फज के स्थान को समञ्ञने ओर उसके विधि 
परिदृश्य का अध्ययन अत्यावश्यफ ठे जिस परफेज की श 
देतेह। 
परिदृश्य की यह दास्तान 1857 से शुर होती हे । 1 
की आघिरी हिचसौ ह जिक्षम व्यपिनि समाज का कद्र थ 
जान का रुद्यान व्यप्निगत जभिव्यिि की भायना की 
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फे की काव्य रचना का यह दारं श्चायर की आगामी विजया क तिए णक धार की हस्ियत ग्खता 
हे जीर इम आधार की जड सवेदना जप भावा की गह्या तऊ उतरती चती मयी 2 । कु दृरे चाय 
की तरह एज ने युद्धि के चूने गारे से शेर की आघारशिला नही रखी ! इसी म फेन की जीत ह जर 
इती पै जके फृरियादी के दूसरे हिस्से मे धुरी चदत्तने के वायचूद सयेदना कौ तीपरता जार जपनत्व वेस 
ही दृष्टिगोचर हेता है) 
प्रम की पीडा जर सादर्य के चमत्कार के इस युग के वाद फेज वरो सुद अपनं आप रो व्रह्माड 
सरमक्षना छोड करे परिवेश पर एफ दृष्टि डातते ह ओर उनी सपरेदना म एक न्वरिति परिवतन उद्भून 
हौ जता है। वैसे भी यह सारी प्रक्रिया सभवत एक क्रमिफ विकास ही ऊ जीन ह क्याकि मृफीमन 
म॑भरी इश्के मजाजी के गाद ही इश्फे हकीकी का दजां आना है । फन फी मुच्यते भी ऊंचाई पाफर वेश्विकि 
स्प धारण करती हे भर्‌ उना ममे-जाना उत्तरोत्तर गमे-दार म परिवनिन हाना चला जाना हे । अव फैन 
मिदगी की ठो सच्वादयो कौ देखते ह तथा पिपमना, जुल्म, वाजारवाद, सामृषहिक सकार भीर व्यक्ति 
के लात का जायजा तेनै ह । वे प्रकषफ़ को एक नयं सामाजिक वाध सं परिचित करएन क लिए उने 
आदोतित करन, पुरातन विचार रुपी मूर्तिया का तोडने ओर जिदगी की पृणास्पद भतमानता को समाप्त 
करने की शिक्षा देन लगने ह! इम प्रक्रिया के दारान उनकी निगां उस लक्ष्य पर कदत रहती ह जहा 
पहु कर सा दुख छुत्म हा जायेगे ओर जनता की मारी मुसीयत मिट जायमी । जहा रात की ्षियाही 
प्र एपाकात्न का उजाला हागा जोर नया इनसान एक नय सफल्प क साथ जिदगी क राजमार्ग पर्‌ याना 
जपम कर सकेगा 
कुछ लो का विचार हे फ्रि अवाम को अपमान की गुफा से वाहर निकालने, उनकी रगा क जम 
इए सून मे आपय पदा कटने ओर उनकं सामात्निक वाय का जाग्रत करन की कोशिशामे फैन की 
महानना छिपी हे यह वात सही नहीं हे । य काम एज ते पले उदू क दूरं शायर भी कर चुं ह) 
छली का मवोधन सीधे सीधे जन सामान्य से था! जोश भी रष्टय भावना के तहत कौम का इकलाव 
ओर कराति कै जिए उकसाने गहे ह । इफवाल् इन दोनो से आगे है कि वे केवल सारिकि स्प स॒ लामा 
का अभे वदने की शिक्षा नहीं देते ओग न उन्दे केवन सामाजिक, राजनीतिक वाध जाग्रत कर लेने पर 
अमादा कते ह वल्कि उन्हं मानसिक रूप से एक कदम आगं वटन की प्रेरणा भी देदे ह निस्मदेह 
फन को दृष्टिकोण उन सव शायरो स भिन्न ह! आर वालिपिकना यह ह कि हः शायर का दृष्टिकोण 
दे प भिन्व छता ह) जनत्रा की भनाई जर तरक्की का जो भाव फज के वहा दृष्टिमचर हेता टे 
फमेवश् वही भाव ती, जे आर इक्वात के या भी माजृद हे! फुज की पिक्िष्टिता उतत प्रक्रिया 
के मर्भे हे। यह इस तरह फि फेज मे दित पर याव खाने के वाद वेशिफ प्रेम को अपनाया ह । उनका 
द व्यक्नियत हानि कं एहमास मे परिपूर्ण हे । उन्होने अपनी व्यगतियत सरीरणता स गुजर कर जीवन 
की पि्ठृत चादर पर फलन की कोशिश की हे! इसीलिए उनव प्रतिक्रिया मं अपनत्व सौर तीव्रता तय 
उनकी कार्यशेली म॑ जाधुनिकता आर नवीनना हं ¦ इम दूमरं दौग मे फेज की मन्मा का वेश्िप्टय यह हे 
कि इनम सूमान ओर्‌ यथाय का पार्यर्कि सवध प्रकट इ ह ओर इनम्‌ व्यष्टि ओर समष्टि की सीमाण 
मिलती हई आर एक दूस भे विलीन होनी रिखावी देती ह । यही फेज की सवत वडी दय हे। इसी मे 
पुम की विकषषटता हे ¦ यह अनौखी पतिकरिया मुद से पहली सी माहव्यत मेरे महवूव न माग सं शुर 
ती ह आर इका प्रतिविव उनकी दूसरी नन्मो विशेयत श्कीव', वद यज आर मेरी जान , 
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सहना ₹। फज क जीवन के उस्र भावनात्मफ आयग कं विवरण स हम सराफ नदीं । तिन 
नशे फरियादी का पटता रिस्मा इस जन्ये की गहराई, कामनता ओर्‌ शित का वड हद तफ प्रमा 
हे! यह वह युग ह जिस्म शायर वाह्री जीवन क दोस सत्या आर परटनाआ की सतही सवदना घ हम 
दिल क समदर म उतर आया रै । फैज कं जीवन कें इस मोड़ का कारण प्रम का हादसा ह । परम तन्मयता 
आर्‌ तल्तीमत्ता का सर्वाधिक मुखर उदाहरण ट। जव तऊ इसफी पफड़ मजवृत रटत ह, वयग जप 
परिवेश से असपृक्त ौकर्‌ अपनी "स्य की परिमा करन प्र मजवृर दिखायी देता है । यच प्म फन 
की शायरी का पटला मील का पत्यर ट आर यह वह तीप भावनालरऊ़ आवेग ह मिसने फेन को शेक्ल 
पर उकतनाया हे । इस दोर म फन ने कुठ अत्यत प्ूवसृरत न्म लि है जौ उनके शव' के अदाम 
वालं तूफान की तीव्रता ओर वहशत की एक उअरलफ प्रस्तुत करती है ओर शायर के परम फी पीडादाफ 
स्थिति को ची कलात्पक शली म प्रस्तुत करती ह । शायद दू नगम के किती शायरमे प्रमके | 
को इतनी तीव्रता आर अपनत्व के साथ प्रस्तुत नहीं क्रिया जितनी तीव्रता आर अपन के साय 

ने प्रस्तुत किया ह । उसका प्रेम कंवल परपरागत इश्फ की दान्तान नहीं हे । इसम शारीरिक समपय ध 
इसके फलस्वरूप भावनासक तूफाने कं प्रमाण भी मिलते € । उस फेज की शायरी के नेपध्यम्‌ ५१ 
कहने की असनाधारण तीव्रता ओर ऊप्मा का भी कुट अनुमान होता ह । उदाहरणाय, य कु इदेषि 


सवेदा वौ वस्तन लाये फि सोगवार हां तौ 
युक्‌ की नीद तुञ् भी हरम टौ जाय 
तेरी मत्सति पेहम तमाम हो जाये 
तेरी हयात तुञञे तलख जाम हा जाये 
गमो ते आईन ए दिल गुदान हा तरा 
~ घ्ुदा वो वप्त न लाये 


सौ रही ह घने दर्ता पर 
चादनी की थकी हुई आवाज 
केहकशा नीमा निगाहा सै 
कह रही हं हदीे शोफे नियाज 
साजे दिल के खमोश तारो से 
छन रहा हे चुमार कफ आगी 
आरजू, एवाव, तेरा रूए हसी! 
~ सुषूदे शवाना 
वहारे हुस्न ये पादि ए-जफा कव तक? 
यै आजमाइशे सृब्र गुरेजपा कब तक? 
कतम तुम्हारी बहुत गम उग चुका हू म 
गलते धा दाव सत्रे शकेब आ जाओ 
करारे ए्रातिरे-पेताव थक गया दूरे 
-इतजार 
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फज की काव्य रचना का यह दार शायर की आगमी विजया क लिए एक आधार की हसियन स्पत 
है जीर इत्त आघार की जड सव॑दना ओर भावो की महगइया तफ उततर चनी मयी ह । कू दूस शायय 
की तरह फ ने वुद्धि के चूने गार स शेर की आधारभिता नहीं रखी । इसी म फन की सीत ट आर 
इष पे नवश कृरियादी कै दूसरे टिस्मे म॑ धुगी यदनने कं वावनूद सयेदना की तीनना ओर अपनत्व येत 
ही दुष्टिमोधर होता हे। 
प्रमं की पीडा जार सादय क चमत्फाग के इस युग क वाद कज चकान दुद पनं जाप का ब्रह्मा 
मम्ना छोड कर पवश पर एक दृष्टि तत्ते ह आर उचकी मवदना य एक न्वरित पर्न उदुभूत 
षो जाता ह। वसं भौ यह सार प्रक्रिया सभवत एक क्रमिक विकरस ही क अधीन ह व्याफि सृषीमत 
मधी इश्क भजानी के वाद ही इष्क-हफीकी का दजा जता ह । फन का मृहव्यत भौ ऊचाई पाकर व॑शिफे 
सप धारण करती है मर्‌ उनका गमे-जाना उत्तरोत्तर मभेदा म पसिव्तित हाता चला जाना है ! अव एन 
निदमी कौ लेस सच्यादयो को देखते ह तथा विषमा, जुम, वाजारवाद, सामूहिक सरकार अर व्यम्ति 
कै सालय का जायजा तेते ह। वे प्रेम का एक नये सामाजिफ वाध सं परिचित कमनं के जिए उन्ह 
अवातिति कटने, पुरातन विचार रपी मूर्तिया का ताडनं ओर जिदगी की धृणास्यद असमानता कौ समाप्त 
कएने की क्षिभा दने लमत हे 1 इम प्रक्रिया के दोरान उनफी निगाह उत्त लक्ष्य पर केद्रित रहती ह नह 
पुय फर सरि दुख स्स छ जायगे ओर जनता की सारी मुसीवच भिर जायेगी । नहा यते की सियाही 
पर उपाकात का उजाला हाया ओर नया इनसान एक नये सकल्प के साध जिदमी ॐ राजमाग प्र याता 
जरम कर सकेगा 1 
कुठ लोगो का विचार दे किं अवाम कौ अपमान की गुफा सै वाहर निकालमं उनफी रपो कं जमे 
हद प्रुत मे आवेग पदा करन जर उनके सामाजिक वाय को जाग्रत करनं की कोशिकशाम फैन फी 
महान्त ठिपी ह, यह वात सही नही ह! यह काम फं से पटलं एरू के दूमरे शायर भी कग चुं ह। 
हाती का सवोधन सीप सीप जन सामान्य सं या) जश्च भी र्य भावना कं तहत कौम कौ इकनाय 
ओर कति कं लिण उक्ताते र ह । इरुवाल इन दानो से आग ह फर मे केवल शारीरिकि स्प स नोगा 
का जागे वटने की शिक्षा नहीं देत जर न उन्दै केवल सामाजिक, राजनीतिफ़ योध जाग्रत कर नेने पर 
भामादा करते ह वल्कि उन्टं मानसिक स्प मे एकं कदम आग वटने कम पेर्णा भी दे ह ! निस्दह 
फेम क़ दृष्टिकोण उन सव शावरो से भिन्नं है ओर वालिविकता यह कि हर शर का दृष्टिकोण 
द्रे म भिन्न होता हे । जनता की भलाई नोर तरक्कौ का जो भाव फेज कं यहा दुष्टिगाचर लेता ह, 
कमायेश वही भराय हाली, जौश आर इकबाल क यहा भ माजूद हं । फेज की विशिष्टता उसकी प्रतिकिया 
केटगमह। वह दस तरह फि फेज > दित्त पर पाव छाने के वाद देशिविक पम कौ अपनाया ह ! उनका 
दद व्यितिगते हामि कं एटसापर स॑ पपिपू्ण ह! उन्हनि अपनी यपत सकीणता सै गुजर कर जीवन 
कौ पिष्टृत चादर पर फलय की कोशिश्च की हे! इपरीनिएु उन प्रतिक्रिया म जपनत्व ओर तीव्रता तया 
उनी कर्ती मे आयुनिफता ओर नवीनता हे! इत दूरे दोर म फोन फी नज्मो का वरिष्टय यह दे 
कि इनम समान जद यथार्थ का पारस्टिक सवय प्रकट हुआ है अर इनमे व्यट्टि आर समष्टि की सीमाए 
मिलती हुई भोर एक दूरे पे वितीन होती दिलावी दती ह यही पेज की मय वड देने (इसी म 
फम्‌ की विशिष्टता ठे । यह अनौली प्रतिक्रिया भुद्च सै पहली सी मोहव्यते मेर महवूय न माय स शु 
सती हे आर इसका प्रतिविव उनकी दूरी नज्मा रिशचेपत्त ठकीव , श्वद रेज आर मेरी जान 
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'माजूए-सुखन , 'शाहराह' ओर "मरे हमदम मेरे दोस्त" म इत प्रकार होती हे कि शायर की माना 
ओर मानसिक कशमकश ओर इन स्थितिया को एक दूसरी मे विलीन कर देने क प्रयास स्ट िषठव 
देमै लगते ह। आरम म फेज अपनी इस कोशिश म सफल नहीं हो सके । उनकी बहुत सी ननमा 
दोनां स्थिततिया का मिलान विदु एक रूप होकर सामने आया हे । पेसा महसूस होता ह जे शार का 
वूहय कर एक विशेष प्रकार की भावनात्मक प्रतिक्रिया से नितात दूसरी भावनात्मर प्रतिक्रिय वीजा 
वढन का प्रयास कर रहा हो या जेस वह समान की भावनात्मक स्थिति का मार सामाजिक वाध की 
परिपक्वता कं लिए प्रयोग करने का इच्छुफ हो । इसीतिए्‌ इन न्मा म एक श्रोल' हे जिसका पठ 
को फारन एहसास हो जाता हे । लेकिन अत की कुछ न्मा विषेपत रे हमदम दोस्त' मे फजमै सपं 
इतत प्रयास मे पूरी सफलता पायी हे । उनकी ये नज्ये उदू शायरी म एक वित्कुल नयी आवाज है इम 
शायर मे पहली वार रूमान ओर यथार्थ कौ न सिर्फ़ एक दूसरे के समीप किया हे वत्कि उनको बह 
कलात्मक शेली स एफ दूसरे मे विलीन भी कर दिया हे। रोचक यह हे कि इन सारि प्रयाता क मूल 
वुद्धि ओर अववोध या सकल्प पर अवस्थित नही । इसमे वह स्वयभू रवानी हे जो अपन के भाप 
उत्पन्न होती हे आर जित्तका प्रभाव सदेवं रहता है। 

ठव नज्म मे फेज का यह तरीका कि सामाजिक या आर्थिक यथार्थ स पाठक को परियितं कम 
ओर उसे वेहत्तर भोतिक जीवन की ललक दिखाने के लिए न्यूनतम समानता का ठग सीकर फियाजि 
उदू साहित्य के लिए विल्कुल नया था । आर्धिक ओर राजनीतिक जागरूकता के युगम उसकी भागास 
अपील इतनी अधिक थी कि उत देखते-दखते न सिर्फ उनह जनता म वेहद लोरप्रियता हासिल (1 
शायर के एक पूरे समूह ने भी इस खास मेदान मे फैन का अनुसरण शु कर दिया। फेन त 
समान ओर यथार्थ के अलग-अलग खाने धे । एक दिल की आवाज धी ओर्‌ उसम नाजुक भावनाओ शी 
सवेदनाओं की छविया थीं । दूसरी वुद्धि की आवाज थी ओर उसके सामने उन्नति सुधार ओर जनता को 
जागरूक करने का सकल्प निषित था। पहली स्थिति न शायर को जीवन के यथार्थं से हदा क रूमान 
आर प्रेम के दुर्ग म सीमित कर दिया था ओर दूसरी स्थिति ने शायर कौ भाव ओर सवेदा से विषु 
करके फेस शायरी की ओर उन्मुख कर न्या था कि जिसमे बाहरी आदीन का प्रतिविव ही सव क 
था ओर जिसकी नीव उस लातित्यपू्ण प्रतिक्रिया पर अवस्थित नही थी जो शेर के लिए नितात आवश्यक 
ह। फज ने इन दानो स्थिततियो को सम्मिभ्रित किया जौर पाठक को रूमान कं सुगधित वाताव 
गुजार कर्‌ यथाथ की चद्वाना तक पहुचाया । जव पाठक का जीवन के आरोह अवरोह से परिचय ह गथा 
ओर वह वर्तमान को एक चिल्ल नयी रोशनी मे देखमे की क्षमता से परिचित हो गया तौ उन पट 
का ध्यान सधि युग की एक देसी मिल की ओर आकर्पित किया जहा पटच कर वकार्ल शायर णम 
आर खिन्नता के धुघलके छट जायगे आर मनुष्य को एक नयी निदगी हासिल हो जायेगी। 

जस्रा कि पहले भी जिकर हुआ कि फेज की यह आवाज यदू नर्म कै लिए विल्कूल नथी 1 
बहुत सं शायरा ने उका खुलकर अनुसरण भी किया ।साहिर के यहा विशेषत फेन ही वौ प्रि 
सुनायी देती हे । ततल्छिया का शायर भी रुमा से अपनी याना का आरम करता है जर समान तथा यथार्थ 
क परस्पर सवया पर उसक्रा समापन होता हे । साहिर कं अलावा मजाज जा नित्तार अघ्ठतर ओर अन्य 
शावा के यहा भी लगमग यही टग अपनाया गया ह । असख्य उदू शायर ह जो कके फतिादी 
प्राशन स॒ तेकर आज तफ इस विशप कायश्चैली ओर वुद्धि एव अयवाय की इस विके शेत्ी का अधा 
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सनुषरण करते आयं है । किन अफृससनाक वात ह हे कि ए्ुद फज भी जव सुक तै य ह ओरं 
उन्दने सोचने रे इस खास जदाज जर दृष्टिकोण की इत खास प्रयतति सं भागं कदम नही वाया ; 
नकम फुरियादी की इस प्रवृत्ति की प्रति्वनि दस्तै-सवा ओर जिदानामर म॑ भी सुनायी दती हं! यही चीज 
है निसने एज के काव्यासक पिफास को हानि पुचायी ह! 

सृकषेप मे कह सकते है फि नक्शे फृतिादी म फृज ने एक रेसा दृष्टिकोण पनुते किया हं जो तीन 
मुद्र तेत्यौ से मिलकर वना है ! इस दृष्टिकोण का पहना तन्व हे समान म यथार्थं की जर विचलतन । 
इम विघलन म एज ने जिस्न कलात्क अतरदृष्टि का प्रमाण दिया ह, ऊप उ्तका उन्तछ हुज दै 
तेकिन ये विचलन्‌ नेक्शे-फृरियादी की न्मौ तक सीमित नहीं । दस्तं-सवा जार जिदानाम की बहुत सी 
म्मा म भी शायर न॑ उसी "विचलन' को वार वार प्रसतुन किया ह । "दा इश्फ्', नुमे हुस्न के नाम, 
ए हीय जवर दीस्त, भुलाफात' आर "हम जो त्ारीक राहा मे मारं गयं म प्रेम ओर सादर्प फन आलवन 
तेकर यथार्थ के प्रकटीकएण की वदी परवृत्ति मितत हे जिसका आरथ नक्र फृतियादी मे क्रिया गया था। 
एज क दृष्टिकोण का दूसरा तत्व हे वर्तमान का अववोध । यहा फेज ने समाज के भरोह-अवरह अथात 
पिश्ेप स्प सं भातिक आर आर्थिक असमानता का वनकाव फिपा है! इस तत्व का जरम भरी 
नप्श-फृतादी से हाता है आ दस्ते-सवा आर मिदानामा म उसकी प्रनिध्वनिया निरतः सुनायी देती ट । 
यं चद दुकडे देदिये 


इन दमफरने हुए शहर की फरवा मढ्ूक 
क्यौ एकत मले की हसत मे जिया कसती है? 
ये हसी खत फटा पडता है जोवन जिनका 
किसर तिए इनम फक्त भूक उमा कती ह? 
-पोनृए सुघ्रन (नकं फरियिदी) 
य॑ गलियों के जयारा चकार कृत्त 
कि यट्शा मया जिनका जाक-मदाई 
जमाने की फएटकाय मरमाया उनसर 
जह्य भर की धुका उनफी कमाई 
-शुतते (नपे फएतियायी) 
जिस्म प्र कुद हं जज्यात पं जजीरं है 
फिक्र महवृस है गुप्तार पे ताजी हे 
अपनी हिम्मत ह रिहमफिरभी जये जतिह 
पिदमी क्या फरसी मुफलिस की कया हे जिस्म 
ह्र घडी दर्द के पवद लगे जते टे 
ष्वद रेज आरमरीजा 
नादारी, दफ्तर, भू आर गम 
इन सपना सं टफ्रने रे 
येरहम धा चोमुख पयर 
ये काच में दाच क्या करत 
--शशीशा क मसीह्य कोई न (दस्त पको) 
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दूर नात ई फिरौ ते वेजार कुलम 
जर्द फा कं तताय हुण पर वाले 
अहै जिदा क गजवनाफ एरोशा नाते 
जिनफी वाह्य में फिर करत हट वाहि डाले 
~ जिदा की एक सुद" (दत्ते सगो 
सब्जा स्ना सू री टै एरी जर्द दुह्‌ 
दीवारो को चाट रहा है त हाई का जहर 
दरि-उफफ तर घटती वदृती उटती गिरती रहती टै 
कुहर की सूरत ये रीनफ़ दाँ की गदली लहर 
५, ५ र रौनिया के शहर" (गिदागम 


फेज कै दृष्टिकोण का अंतिम तत्व हे जागरूकता । उज्जवल भविष्य का आशावादी तत्व धी नवो-फविनी 
मे पहते-पहल उभर था ओर इसकी प्रतिध्वनि भी दत्ते-सवा ओर निदानामा म साफु-साफ एुनावी देती 
है। सामान्य सा अतर यह हे कि नक्श-फुरियादी म फन ने वर्तमान के यथार्थं को अपेक्षत अयिक 
महत्व दिया । इस स्थिति के कारण पराजय ओर निराशा की भावना अपेकषकृत अधिफ हावी हो गयीयी। 
लकिन द्त्वा ओर निदानामा मे फेज न सुल्लम दुल्ला वगावत को हवा दी हे ओर इन एता 
मे पराजित्त सवेदनाए आशा की लो से दमकती हुई दिायी देती हे । अतत वगावत कीराआर ज 
की जोर आख उठाने की यहपरदृतति किसी मिक विकास का परिणाम नही यत्कि नव कष्य 
उभरमे वाले दृष्टिकोण ही का प्रतिविव है। ये कुष पंक्तिया इसका प्रमाण हे 


वेफिक्र धन दौलत वाते 
ये आदिर क्यौ दवुश रहते हे 
उनका सुख आपस मे वटे 
ये भी आखिर हमजैसेहे 
हमने माना जग कड़ी है 
सर षए्टेगे दून वेया 
ण्बून मं गम भी वह जायेगै 
हमनरहेगमभीमरहेगा 
- सोच (नवे फुरियादी) 
लेकिन अव जुल्म के मीआद के दिन थोडे है 
इक जग सब्र कि फरियाद के दिन थोडे है 
चद रेन ओर मेरी जान' (तवे रिव) 
रात का गर्म लहू ओर भी बह जाने 
यही तारीकी तो है गाजाए रुष्सारे सहर 
मुच्छ होने को है अव एे दिल बेताब ठहर 
- ये दिते बेताव ठहर 
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यमे फसियादी की इन ननम मे सोयं हुए इनसान को जमाने, उसे अत्याचार का एहसास दिलाने की 
कोशिश भी हं ओर भविष्य की ओर शायर का सञ्ञान भी स्पष्ट ह) यह चितन दूरे सकनना म भी इसी 
तरह कायम रहता है 


अभी मीराईएुशवमं कमी नै आयी 
ममात-दीदा-अा दित की घटी नही आयी 
चते चता कि वो मजित अभी नी आयी 
--ुददे-जाजादी' {दस्त-षको 


ये हाथ सलामत हं जव तफ, इतत घू मे हरारत है जव तफ 
इस दिल मे सदाकृत है जव तफ इस नुनक्‌ म ताकत ह जय तक 
इन तोको-सततिल कौ हम तुम सिद्ठलयेगं शारि वरवना ने 
वो शोरिशे जिसके भगे जृ हगरामए-तवते-कंसल के 
~-द्दो आवाज (दस्त समो 


गृ आजतुञ्चसजुदाहतो कन वहम हाग 
य॑ रात भर की जुदाई ता कोई वात नही 
गृ आज ओज यहे तत्तएहपीयतो क्या 
येचारदिनकीस्ुदाईततो का वात नी 
~ निस्तार म तेरी मनिया पै" (दत्ते व) 


येगमजो दत गततनेदियाहं 
ये गम सहर का यर्कीवनाहै 
यफीजागमसे करीवतरहे 
सहर जा श्षव सं अजीम तरह 
~-मुनाफ़ान' (जिदानाम)) 
जोन दलले अपनं कृवीसेकाभी कोद लश्कर 
मुतजिर हौगा अधरं की फतीना क उधर 
इनको शोनोँ क रजज अपना पना तो देगे 
दैरहमत्तफवानपहुवेभीमदातोदेगे 
दूर किननी हं अभी सुद्ध वता ता दमं 
~ दरदं जायया दवे पाव' (जिदानाम) 


जाश की यह ला जो दस्त-सवा आर निदानमा मे उभी है, जो केवल इन सकलना तक दी सीमित नहीं! 
वास्तव म फन का सार कलाम एक "इतजार' की व्याख्या ह ! मानसिक विश्नेपणकर्तजा क तिए यर 
एक विचार करने काक्षणहै कि व नवश एर्यिदीकी शुद्ध समानी नज्मो की उत प्रतिष्टित स्विति क्वे 
भत्ञाकन कः जो “इतजार्‌ इतजार, आ सुसतसन इतनार' पर आधारित ह ओर फिर उसके इस ल्प 
की ध्ययने कर जव यह श्र्ठत्त पराप्त कर प्रयसी कै लिए निस्तर प्रनीधा के वजाय एक चमरती हुई 
उपा चौ प्रतीक्षा म यदत जाती दे ! यह परिवर्तन पहते पहल नक्श फरिवादी ही म उद्भूत हानादहेष श्म 
ताग, तन्हा , "ए दिले वेताव ठहर ओर अन्य नम्मं इसस प्रमाण ठ! दत्ते मवा आर तिदाचमाम 
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भी यह स्थिति बरावर कायम रहती हे। इस विशेष सदरभ मे भी फन की प्रयलशील प्रवृत्ति नके कृधि 
तक ही सीमित है। 

उपर्युक्त विश्लेपणात्क अध्ययन इतत वात का पमाण है कि फज ने नक्शे फरिवावीम्‌ जो दृटकग 
प्रस्तुत किया था, दस्ते-सवा ओर जिदानामा मे भी वह उसी की अभिव्यक्ति ओर प्रसार म गे हेटे। 
रसा नही हे कि फेज का यह दृष्टिकोण अनुचित हे । सपर्ण विश्व इस विचारधारा की उपादेयतां का 
स्वीकार करता हे। कोन हे जो अत्याचार, गुलामी ओर शोपण की हिमायत करेगा । लेकिन फ 
उत्तरदायित्व शायर का ठे, समाज सुधारक या राजनेता का नही । नेता या सुधारक के लिए एक विप 
दृष्टिकोण की लकीर पर जमे रहना अत्यावश्यक हे जवकि शायर परिपक्वता, निरतर र 
क्रियाशीलता ओर क्रमिक विकास की ओर उन्मुख रहता हे। उसके लिए किसी स्यान विशेष पः 
हम॑शा कं लिए रुक जाना उसकी शायरी के लिए लाभप्रद नही होता । नक्शे-फरिवादी के वाद ५ 
यहा जो ठहराव, एक रुकी-रुकी सी मन स्थिति मिलती है, दृष्टिकोण क ठहराव ही का परिणामटै भर 
इससे (कम से कम अस्थाई रूप से) फज के रास्ते मे दीवारे खडी हौ गयी ह। म 

ओर अव उन आपत्तियो के तौर पर कुछ ठेस याता की चर्या होनी चाहिए जौ परतयक्षत आत्तय 
विषय सं सवधित नही लेकिन जिनके प्रकाश मे विपय की वैहतर परे सभव ह। 

अनुभव सिद्ध है कि सार्कृतिक उन्नति, सामाजिक सगठन ओर सामूहिकता के जदो 
काल विशेष के वाद एक सी स्वाभाविक प्रतिक्रिया सामने आती है जितने व्यवित्त की वेयव्तिकता र 
होती हे ओर बह समूह की यानिक प्रक्रिया से विचलित होकर नवीन कार्यशेली का प्रमाण (५ 
सस्कृति का आरभ हे। सस्कृति का हर दौर गोताखोरी का दार होता हे । मुनप्य आत्माभिव्यवित् ननि 
सै अपनी थमी हई मानसिक क्षमताओ ओर सवेदनात्मक दक्षता का नवीनीकरण करता हेताकि अ 
विकास की दौड म॑ अगला महत्वपूर्णं कदम उल सके । अत सस्कृति भी सामाजिक सगठन ली 
प्रक्रिया हे । सस्कृति का वहाव हर वार एक उच्चतर धरातल तक पटुच जाता ह ओर इसके 2 
सामाजिक ओर सा्करृतिक सगढठन अस्तित्व मे आता हे, निसदिह उसकी सतह भ पहले से उच्यत 
टै, 

सभ्यता ओर सस्कृति की यह कशमकश ओर सश्लेपण देतिहासिक महत्व रखता हे) ठर त 
ओर सस्कृति की उन्नति एक स्थान विशेष पर पचने के वाद अवनति की ओर अग्रसर हौ जा 
ओर क्रमश अपनं प्रतिष्ठित विदु से हटती चली जाती है ओर सस्कृति की एक नयी उमग वक्‌ १ 
सहारा देती है । सस्कृति स्वय व्यक्ति के प्रयासो ओर उसकी गुप्त क्षमताआ की पैदावार है। वहत 
सपने भीतर सै एक वेहतर ओर उच्चतर सस्कृति को जन्म देती है। 

सस्कृति ओर सभ्यता का यही सक्तेपण एक चडे अजीव अदान से शायरी मे भी दृष्टिगोचर होता 
हे। जव शायर की जिदमी मे कोई एसी रोचक यना यटती ह कि वह सभा समारोट से विग ओर वित 
होकर अपने “स्व' के समुद्र म उतर जाता है तो उसकी रचना मे भी एक अदभुत आकर्पण ओर की 
उत्पन्न हो जाती हे। उसकी रचना प्रक्रिया म॑ एक स्वनिर्मित शेली श्चलकने लगती ठे । यह कार्यः 
सस्कृति कं विकास से साम्य रखती हं ! जव कुछ समय के वाद शायर की यह नवीन भावनात्मक ओर 
मानसिक सोच की सतह जनसामान्य तरु पहुचती ह (अर्थात जव अधानुकरण से इस नयी आवाज, 
युत स नाते किनारे भोयरे हो जात ह) ता यह अपना आकर्पण ओर क्षमता तेजी से खाने लगती है। 
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मानौ सभ्यता ओर समाज की परिसीमाआ मे आकर यह आवाज स्थिर होन तगती ह । एक महाम शायर 
एस समय म॑ एक नयी रचनात्मक प्रक्रिया द्वारा किती नयी अभिव्यकतति से शेर को एक नया भावनात्क 
आर मानत्तिक जार प्रदान करता हे । अपनी इस प्रक्रिया कं फलस्वख्प शायर समाज को भी एक उच्च 
मानसिक धरातल पर ले आता हे 1 एक अच्छे शायर की निदमी म थोडे-थाडे विशम के वाद यह र्वनात्मक 
प्रक्रिया वरावरे चलती रहती ह । विल्कुल वसं ही जसे जीवने की विस्तृत व्यवस्था म सस्कृति की नित 
नयी तष्टं उद्भूत होती रहती हे। 
उपर्युस्त आपत्तियो के प्रकाश मे फन की नज्मनिगारी का जायजा इत गुत्थी का खोलता ह कि आर 
म कुज की मिदगी मं रोचक घटना घटित हुईं थी आर शायर को जिस भावनात्मक आवग सं दा चार 
होना पडा धा उसके नतीजे म फेज कं यहा एक एेसा मानतिक धरातल उत्पन हुआ जो इससं पहले 
मोजूद नहीं था । फेज का सवम वडा कारनामा यह हे कि उन्होने न सिर्फ़ यह नया धरातक् पेदा किया 
वेत्कि एक क्षण म॑ अपने समाज को भी एक अधोगामी मानसिक धरातल से ऊपर उठ कर एक नये 
धरातल प्र वे ते आये 1 मके फृत्यिठी फेज के इतत कारनामे का सवूत ह तेकिन उसके वाद एक लवे 
समय केलिए खामोशी छटा जाती हे । खुद फएज को इन दिना मे अपनी रचनात्मक क्षमताओं पर उहराव 
का एहतास होने लगा था। अत उन्हाने -क्शे फरियादी की भूमिका मे साफ-साफ लिख दिया, शेर 
लिखना युर्म न सही लेकिन विना वजह शेर लिखते रहना एसी वुद्धिमानी भी महीं । आज से कुठ वरस 
पहले एक निश्चित भाव से प्रभाविते शेर स्वय होते थे लेकिन अव लिखने के लिए सोचना पडता दे ¢ 
यह अस्थायी ठहराव हर शायर की जिदमी म करई वार आता हे । लेकिन हर वार्‌ उसे जव एक नयी 
रचनालकता का पडाव मिलता हे तो वह अस्थायी ठहराव के धरातल से ऊपर उठ आतता है । लेकिन फैज 
के कल्नाम को यह नया रचनालक अविग न मिल सका। अत नपश फरियादी ओर दस्ते-सवा के 
मध्यकाल म उन्दने सभवत केवल दा नज्म लि । इनमं से एक नज्म 1947 के हादसे से सवधित 
हे। चृ शेर म क्षमता ओर प्राण हे इसलिए नज्म भी उच्च कोटि की हे । दूसरी न्म दूसरी आवाने' 
एक विवेकशील प्रयास है आर इसमें अपनत्व की कमी हे । फेज की शायरी मं इस लवे ठहराव की समाप्ति 
शायर की जिदमी के दूसरे वडे हादसे पर होती ठे। गिरपतारी ओर जेल के इस हादसे का अव एक 
एतिहासिक महत्व ह । तेकिन एसा महसूस होता हे कि सवेदनालसक ओर भावनात्मक तोर पर यह हादसा 
शायर के जीवन कं पहले हादसे से कटी कम महत्वपूर्णं था। शायद इसीलिए यह हादसा शायर की 
स्यनत्मिक क्षमताआ की पूरी तरह न उकसा सका । कद होन के वाद फन के त्ने की रफ्तार तेज 
हो जाती हे । उसका एक कारण तो तहरीके-शर है जो अगर पूरी तीव्रता की पक्षधर नही, तव भी एक 
तरीक तौ टे। दूसरा कारण सभवत यह ह कि जैल के लवे भकेतेपन ओर खाली समय को कुछ न 
कुष्ठ कटने की भावना का साथ देना पडा ह ओर फज लिखते चले गये ह । तैकिन दस्ते-तवा ओर 
जिदानामा मे किसी नये धरातल का अस्तित्व मे न आमा इस वात की दततील हे कि जेल याना मे वह 
भावनात्मक तीव्रता नही थी जो नक्शे फृरियादी मे थी! इसलिए समग्रता से इन दोनो सकलनो मे 
गश फतियादी म उभर वा दृष्टिकोण ही का प्रतिवव दिायी देता हे। यह दीक ह फि इस दृष्टिकोण 
कं कुष्ठ ठेते पक्ष जो नक्शे फरिवादी मे पूरी तरह नहीं उभरे थे, दस्ते सवा ओर भिदानामा मे पूरी तरह 
उभर आये हं । यह भी दीक टै कि कुछ पक्ष जो नक्शे फर्यादी मे स्पष्ट थे, वाद के सकलना मे अपपाकरत 
टे ए भिलते हं! लेकिन समगर सुय से दृष्टिकोण की सीमा मे कोई परिवर्तन दिखावी नही पडता । 
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नवक्लासिकीयत ओर तरक्कीपसंदी मे 
मिलाप बिंदु की तलाश 


शमीम हनफी 


फज की शायरी कं वारे मे जव भी कुठ सोचना चाहा, एक सवाल खामोशी से सामने आ खडा होता हं। 
यह कि क्या सिर्फ़ जज्वे ओर एहसास की मदद से, लवी उग्र पाने वाली किसी शायराना अनुभृति की 
खोज हो सकती हे? यह एक परेशान करने वाला सवाल हे क्योकि वह शायरी, जिसे हम बडी शायरी 
कहते है, आमतोर परं केवल सवेदनाओ आर्‌ भावनात्मक घटनाओ कं वयान तक सीमित नही रहती । 
इकवाल के सदर्भं मे इस मसले का जायजा तेते हुए, सलीम अहमद ने लिखा था कि खरी भावना ओर 
खरा ज्ञान रचनात्मक अनुभूति मे किमसी न किसी सतह पर एक हो जाते है, उनम फर्क वाकी नही रह 
जाता । इसीलिए इकवाल की शायरी मे अनुभूतिविचारात्मक आधार आर इससे जुडी सवेदनात्मक 
केफियता की नीव एक दूसरे को सहारा देती है ! उनकी शायरी को हम न तौ सिर्फ विचारा के एक सग्रह 
केस्पमे देते दै, न ही ये शायरी सिर्फ़ एहसास के दायरे मे गर्दिश करती है । फेज घुद भी इकवाल 
के बहुत कायल थे, ओर एक एसे दोर मे उन्होने इकवाल के प्रति अपनी आस्था का इजहार किया जो 
प्रगतिशील लेखको के जज्वाती उवाल ओर विचारात्मक अत्तिवाद का दोर कहा जा सकता ह । इसलिए 
क्या अनर हुसेन रायपुरी ओर मजनू गोरखपुरी ओर क्या सरदारी जाफरी, क्लासतिकी शायरी पसद करने 
के वावजूद उनम से किरी भी आलोचक ने इकवाल की शायरी का हक अदा नही किया । जवकि इकवाल 
की मौत पर फेज ने जो व्यवित्तत्व आधारित 'मसिया कहा है, उन पर्तियो मे इकवाल के समग्र 
र्षनातमक व्यवहार, उनकी श्रायराना अलग पहचान की सच्ची तारीफ आर व्या्या के बहुत से विदु भी 
छे हए है । इस नज्म के कुछ मिसरो को गोर से पटने की जरूरत हे। मिसाल के तौर पर पहले वद 
केये चारमिसरे 

आया हमारे देस मे इक घुशनवा' फकीर 

आया ओर अपनी धुन म गजलघ्या गुजर गया 

थी चदे ही निगाहं जो उत्त तक पटुच सकी 

पर उसका गीत सवकं दिलां मेँ उतर गया 


1 अच्छी अदान 
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ओर उसके वाद नन्म का तीसरा वद 


उस गीत कं तमाम मोहातिनः टै लाजवालः 

उस्तफा वषर उसफा परो, उतफा साज-ओ साज 
यह गीत मिस्ते शाल ए-न्वाला' तुद-भा-तेन" 

उसकी तप से वादे फ्ना? का जिगर्‌ गुदाज"° 

ससे चराग वहते सर सर'' से वेखतर 

या शम्म ए वन्मे सु+" की आमद से वेलृवर्‌ 


इस नज्म मे शायरी, खास कर इक्वाल की शायरी के जिन तत्वा की अहमियत पर जोर दिया ग्या ् 
उन्हे मुष्तसर यू वयान किया जा सकता ह 


1 


इक्वाल की शायरी की पहती वी उनकी दवुशनवाई है यानी वह गाने लायक आगान गिह 
वयानिया शायरी को कलालसक ऊचाई तक पहुचाया। त 
इकवाल की शायर म सूफियाना ओर कलद का एक माहोल भी समाया हुभा है, उनकी शा 

सिर्फ़ हमरे दिमाग से ही रिश्ता कायम नहीं कती, वल्कि हमारी संेदनाआ पर भी उतः इ 


ह। 
इकवाल की शायरी की विशेयताओ तक पटुच पाना हर एक के वस की वात नर्हीहै 
उनका जादू सव पर चलता हे। 


। 


भन 


ओर उस की शोला सामानी की हे) 


© लष 


। तेम 


इकवाल की शायरी की खूवियो मे सव से नुमाया हैसियत उसके जज्वाती वू उरक ष 


यह शायरी अपने अदर कभी न मिटने वाली ओर हमेशा ही जिदा रहने के पहतू भी ॥ | 
यह शायरी अपनी रक्षा आप करती हे । इत पर वक्त के किसी खात सदर्भ की केद न 


शायरी की प्राथमिकताए या रुञ्ञान की तव्दीती इस शायरी का कुष्ठ नहीं विगाड सकती। 
विचारो के शोर के वौर मे उटू की क्तासिकी शायरी, ओर खास तोर पर इकवाल की शायरी के सितपिते 


मजो आक्रामक एवेये सामने आये (अछ्तर हुसेन रायपुर, अती सरदार जाफरी) उन्द देखते हए 


एवूविया 

नमिटने वाला 

जोर 

शोर 

दुख ओर समीत 

आग की लपयो की तरह 
सषए्त भौर तेज 

खत्म कर देने वाली हवा 
10 दित पिघला देने वाला 
11 हवा का पागलपन 

12 सुबह की महफिल का पिराग यानी सूरज 
18 आना 


० न @ छ => ७० 


) 
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प्के 


रचनात्मक विवेक के साथ-साथ, उनके आलोचनात्मकं विवेक का भी एक वहु वेहतर आर तरक्कीयापता 
मक्शा वनता है । अपने एक लेख ('इकवाल अपनी नजर मे) मृ इकवाल की शायरी की रोशनी मे फैन 
मै उनकी जो एवि तलाश की है, उसमं एक विरह मे इवे हुए प्रेमी के दु ख-दर्द ओर उसकी ्राहिशच 
है। बादशाह जैी शान आ शोकत, फकीसे जेसी नर्मदिती, सूफियौ जेसी वेनियाजी, भाई जेसी मुहव्वत 
ओर दोस्तो जैसी मुरव्वत हे। जैसे फेज शेर को मदद से शायरी की जो तस्वीर पेश' कसते हे, उसकी वे 
सूविया नही है जिन पर उनके प्रगतिशील समकालीन जोर देते धे ! मीजान मे फेज के गद्य तखा कौ 
सकतिते किया गया है ¡ उनम जगह जगह पैसे इशारे विखरे हुए है जिनसे फेज की प्राथमिकताए ओर 
शायरी या शायर की शष्िियत्त की तरफ फौज के रवये का अदाजा लगाया जा सकता हे। व्याख्या के 
लिए कुछ मितातै देखिए 


हद्‌ वह चीज जिससे हमारी जिदगी मे लुत्फ या ताफुत या रगीनी पेदा हो, जिसका हुस्न हमारी इसाियतमे 
इजाफा कर, जिप्तसे कथार्सिस हा, जो हमारी रूह को गीता से भर दे निकी आवाज से हमारे दिमाग को रौशनी 
ओर चमक हासित हो, सिर्फ़ हसीन ही नहीं मुफीद भी है । इसी वजह से तमाम गाने लायक साहित्य (वत्कि 
तमाम अच्छी कलाएु) हमारे लिण इज्जत कं काविल है । यह फ़ायदामदी तिर्फ एसी रचनाओ को एकाधिकार 
महीहैजिमे किसी दौर कं खास राजनीतिक या आर्थिक मामलो की सीधी विवेचना की गयी हो । 
(मजमून शायर की कुदे मीजान पेज न 32) 


उपमा या रूपक मजिल नही, रास्ते है ओर रास्ते की अहमियत महज मिल की वजह से होती ह ओर 
अगर एक मजिल ही अहम नही है तो उसका रास्ता भी यकीन कं लायक नही होगा । शायर या लिखने 
वाले की भेजिल तो उसका विपय या खयाल है ओर अगर यह मंजिल विलक्ूल वजर है तो रास्ते की एगीनी 
उसे दिलफरेव नही वना सकती] 

(मजमून हमारी तनफीदी इस्ततलाहाते मीजान पेन न 42) 


किसी तहर की रवानी का अत्फाज के प्रकार से वरत कम सवध है । अगर खयाल लिखन वाले फे जेहन 
भें साफ है ओर उसने उसे आराम से आप तक पूवा दिया हे तौ उत्नकी तीर मे फारसी के बजाय तातीनी 


सरचनाए हो तो भी हम एते आसान ही कहेगे। 
(सदर्भं उपर्युक्त, मीजान पेज न 43) 


कलात्मक रचना के सभी तत्व अहम हे । परीक्षण भी अनुभूति भी जज्वा भी कल्पना भी ओर विचार भी। 
शिल्प ओर अभिव्यक्ति की क्षमता भी, लेकिन इनमे प्राथमिकता यकीनन कल्पनाशीलता ही कौ हासिल है । 
(मजमून फन्नी तल्ली ओर तेखय्युल , मीान पेज न 54) 


तखु्युल वह रहस्यमय चीज है, जिससे (कलातसक रचना के) मर्दा तन मेँ जान पडती है । इसे भाप दमे ईसा 
(ईसा मसीह की मुदे म जान डालने की सलाहियत) तसचवुर कीनिएु या कुन फेकुन {घुदा ने दुनिया वनाने 
के लिए यह शब्द कहे थे ओर दुनिया दने गयी थी) । 

(सदर्भं उपर्युक्त मीजान पज न 55) 


अच्छे साहित्य मे विषय ओर कहने की शैत्ी एक ही शय के दौ पहलू टौते ठे ओर उनम दृई का तसन्ुर 
गलत है । अल्फ़ाज ओर उनके मा नी अलग-अलग या एक के वाद दूस नही आते एक साय ओर एक 


वक्त मे हम तक पटुचते हे! 
(मजमून माज ओर्‌ तर्ज ए-अदा , मीजान पज न 69) 
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हमार जाती भौर आम अनुभया क वहत से पहलू फेस है मिनफ़ इजहार कं निण भव भी गजत ही एवन 
जस्रदार ओर सवत पसरीदा तिन्फ़ ए सुपन है। 
(मजमून जदीद फिक्र ओ खया के तफाजे ओर गजल, मीजान पज न 119 


तमाम कलाकारा ओर हुनरमदा की परित म साटित्यरार की रैतियत संवते ज्यादा भरास्तमद हनदह 
ज्यादा भिम्मेदार भी हि । वह एफ ही समय म अपनी कल्वर की रचना भी होता ह भीर्‌ स्वनाफार भ, उ 
आयत भी ओर उस्चकी व्याख्या कने वाला भी, अपनी ही जातत म अपने जमाने की तस्चीए भी ओर त्यः 
वननि वाला भी। 

(मजमून “अदव आर सरफाफृत , मीजान, पनम 12) 


इक्तावी शायर पर हुस्न-ओ इश्क या मय आर जाम हराम नदी ओर उस पर ये हुक्म नही लगाया ना स्ना 
कि वो इकलायी विपया कं अलावा अपने दूसरे अनुभवा आर दूरी वारदात का जिक्र ही न क। ॥ 
(मनमून जाश शायर इकलाव की हैसियत से, मीजान पेज न 20 


चकि जाश ने अपने वर्गगतं विचारा का व्यवस्थित नहीं फिया इसलिए उनफा नजरिया ए-इन्वनाव भीएफ 
हद तफ सही नही ह। वो इन्क्लाव की कल्पना हमेशा फिसान या मजदूर की ननर सै नहीं वल्कि एक 
खुशहाल शहरी की नजर से करत ह जिसका नतीजा ये ह कि उन शेर म इनवलाव एक हाला, उपना 
ओर दहशतनाक घटना की सूरत इद्नितियार कर तेता ह। 

(सदरभ उपर्युप्त, मीजान पेन न शण 


आम इकलावी शायर इन्वलाय के वारे म गरजते है, ललकारते ह, सीना कूट हे इन्वलाव कं वी (१ 
नही सरत । उनके जहन मे इकनाव का तसव्ुर विजली की तूफान कडक से वनता ह । हनार ४ ^ 
वहार की रभीनी की शक्ल नही । वो सिर्फ इकलाव की होलनाफी को देखते ह उतत हस्त 
पहठचानते। 


मीजान पेज न 286 
(मजमून “आहग, मजाज के सग्रह का ताआहफु जान पेज न 239) 


इन लेखां (मशरिक्‌ व मगरिव के नगमे मीराजी) की निरी हुई पारदर्शी सतह पर उन अस्पष्ट पय 
आर निर्गुण पराया का कोई निशान नही मिलता जो उनके शेर की दास केफियात ह । उनी एव्र 
का ये हिस्सा पूरी तरह से उसी अक्त की सुरक्षा ओर रहनुमाई म लिखा गया हे जिते वे वनाहिर 
की प्रकिया के करीव नही फटकने दते! इन मजामीन का ठहराव बयान की एवानी ओर दयात की सवागी 
म उनका (भीरामी की साहित्यक जिन्दगी के शायद ससे ज्यादा ओर शायद सवे सुकून भरे दौर  । 
सुरण भी मिलता हे। ये दुख भरा एहसात भी होता ह कि अगर हमारे अहले फन की उजाड जि्दिया 
मे अदसनी दरद ओर दुख क अलावा भिस्म ओ-जा के तकाजे पर गली गली खाक छानना दर द अवा्न 
देना न होता तो शायद आधुनिक साहित्य की तीए काफी अलग होती ओर उस कई टित अध्याय 
इतने अधूरे आर संक्षिप्त न रह जाते। 
लिख रानी का फन (शतिक ओ मगरिव के नयमे की परस्तावना) मलान पेल न 2९8 5१ 
पाज के जालाचनातमफ लेखा से लिये गये हर उद्धरण मं कोई न कोई देसी वात्त जलर कटी मयी ह मिस्ते 
फेन के व्यित्तगत् विचारा का इजहार होता ठे आर साफ पता चलता हे कि फेज आम प्रगतिशील लेको 
के विपरीत शर-ओ-अदव के मामलात म एक खास ग की विदत्ता पर ज्यादा भरीसा करते धे। जदव 
म फायदमदी का तसवयुर उन नजदीक सियासी आर आयिक मसनाइल क वयान का पायद नहा था! 
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इसी त्राह फ शयी मे विपय वस्तु ओर सरचना की दूह के कायल मही ये) व प्रगतिशील आदोलन 
से जु ग्हने कं वावसूद गजन की विधा को वीते हुए पर्त फी वात नही समञ्नतं धे! इवलावी शवरी 
का उनका तसष्युर भी जपने हमषयाल शायर सं अनग न था! सव से खास वात यहटे फि फज प्र 
परगतिक्ील नजरिया ए-जदव से मतभेद रछने वाने आर पद प्रगतिशील समूह से भी वाकायदा ततार पर 
हमने हु । एन्‌, राक्िद भर मीराजी जते शायरे की अहमियत फे भी मुन्विर नही ये । फेज क विचारे 
म लचकफ ओर वहुत विस्तार धा। साहित्य कं प्रति उनसर सवया एकघ्रवीय नहीं था । अपने पहते फी परपस 
कं तितत म॑ उनका अदाज ए नजर दुश्मनी काना नही था भर जैसा कि जोश मलीहापादी, मजा, 
भीराजी, रशिद कं वरि म उनकं विचारो स जाहिर होता ह, फेन उममे एनिफाक्‌ करते हां या इष्तेलाफ 
किसी भी मामले म व अ्तिवादी नहीं धे एक सोचा समञ्ञा धीमापन उन ए्वनात्मक -यपिनिन्व का 
सिक्स वन गयाधा। 
जाहिर हे कि फेज की सुलहपषदी मं आर उसके साय साथ गिरेही प्राथमिकताजा की सतह भ उपर 
उठ कर पिरधी पिचार के लाया का भी कुदूल कसते की वजह से फज घुद अपने सहयागिया मं भी थाडा 
बहुत शक की नजर देसे जाने लगे थे, ओर उन पर एतवार भी कम हो गया था ! फेज के शायराना रेया 
मजरा फि पिते पृषे पर उनके गद ते के सदर्भो से अच्छी तरह से स्पष्ट हे, उनम कोई वडी पेचीदमी 
मरी है) फ की जाम छवि की तरह उनके कनात्मक विचार भी एक सीधी सादी तार्विकिता रख ६। 
पिस हृद तक सुलहपसदी भी। न म रिद नै अपने एक इटण्वयृ मे कष था कि फन की शायरी 
ओर जेहन मे एक किस्म कं विवार आलसीपन न एक भावेश्यक तत्वं की शक्त अद्नितियार कर 
ती थी। वेह किमी भी समस्या ॐ थारे मे गहराई से नही सोच सकते ! उनरी तवीयत मे विश्लेषण की 
शक्ति लगभग नदी के वरावर ह! हो सकता ह सच्याई यही हो, मगर इस खोज" पर घुण हाने सं पठन 
यह समञ्च तेना चाहिए कि सच्चाई की व्याछ्या का एक रास्ता एटप्नाम सं भी होकर गुजम्ता ठे । वद्धिमत्ता 
का स्नर प्रतिक्रिया की शक्ल म भी सामन आता ह) एज के मिजाज म वशक गहणएड अरं द्रूरदर्शिता 
की तेनाश की कमी थी । इसलिए अपने गद ओर पथ मे भी फेज किसी गर मामूती विदु की तलाश 
मे फिरते नजर नहीं अते । ‡ चीज फो देखने ह । उनसे एक अनुभूनि कृवरूल करते ह, उस भनुभूति 
फा अपनी शायदना दृष्टि म समा तेते ह, ओर वगैर किसी दावपैच की शैली ओर सुबह कं उजाल्ं की 
तरह धरि धीरे फेतती हई सुधरी, सुलक्ली, सोहनी भापा मे उस जनुभूति का वयान कर दैत टै । उतासिकी 
शर सादा की तार्षिकि शैली की फेज ने खूव तारीफ की ठे ! वाजा हाफिज शीरमी की हेमियत भी 
फेज के लिए अपनी व्यकिततगत शायराना दृष्टि कं एक प्रोत के सूप मे थी ! अर उनकी चैना पर दू 
की पुनी क्लासिकी परपरा ओर फारसी परपरा का प्रभाय पूरी उग्र कायम रहा । उन्होने अभनी सामूहिक 
याददाश्त आर सास्कृतिक धतेहर सै अतग होने का दावा कभी नही किया । जीनानी कामरान का प्रयातत 
है (रल्ताम्े की प्रस्वापन ॐ) कि भायये की 1940 कै आपातत आले खोलने वाती नस्ल को सस्तत 
महहला अपन आपका शेरुल-अजम' के प्रभाव से महष्ूज रहने का था} उनका एवया यह भौटठे कि 
फ़ैम ओर रिद दोनो न अपनी तररीख कं उस भूत सं मुयिला नहीं किया, व्क उसके सामन 
आसम्मर्पण कर दिया । दूसगी तरफ़ फेज रिद को तौ इस मामले म छृतायार समत ह जीर घ्ुद वन 


साफ वचा ते जाते ह! एक इरव्यू (तराहिर मसूद॒य सूस्तसर कु ख्याय के) के दोगन उन्हे कहा 
था 
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न 


रशिद साहव की तौ जवान परस है आर निहायत गुष्किन फारसी । मिन सोगर का दाना (अपरम मै 
फारसी) जवाम नही आती यं ता उनह सम भी मही सफ । इराफी बड़ी बजह यह है मि रकन ल 
इस मुल्क (पाफिस्तान) म रहै ही नही । यहा के लागा से उनफा सपरं कट गया। उनफो यह मातूम कपे 
कामाका ही नहीं मिता फि उनफी वात लोगा तरफ पषहुची या नदी? 

(य सूरतगर कु हवो के पेन 9) 


प्रगतिशील दोर आर आधुनिक दोर की शायरी के आम पदृने वाल की मुश्किल यह ह कि फन का 
से किसर मजरनामे मं स्थापित कर । किसी भी एक दोर के शायर के तार पर उन्ह स्थापित कला आन 
नही हे। दरअसल फज की शायरी से एक साथ तीन चहरे द्राकत है। एक तो नवर्लसिकीयत ५६ 
का चेहरा हे जो घ्रयाल ओर तसुर्वे की नयी आवा हवा म सास लता है मगर गुजर हए जमाना रे व 
तजआल्लुक नही तोडता। दूसरा समाजी जिम्मेदारी आर कमिटमेन्ट का एहसात रखने वाते एक ती 
इन्क्लावी शायर का हे जो वक्त की धुरी की त्दीती के साय सा्कृतिक चेतना की तव्दीती र 
को समता तो हे लेकिन अपने आप को वेफावू नहीं होन देता ओर अपने हमछ्याल शष 9५ 
पर इत्माम लगाये । (कभी कभी य इल्नाम गाली की हद तक पहु गये) ओर तीलग चेह स) 
वफादारियो की केद को तोते हुए अपनी विचारातमक प्रायमिकताओ ओर पूरवग्रहा कौपार 
एक समज्ोता जो शायर का है, जो वदलते हुए हालात की तह से निकलने वाली सवेदनाओ का 

वनने से नहीं डरता । फेज की मृत्यु पर अपनी नज्म (ओर ज्मा म शामिल, पेज 8182) म 8 
कामरान ने फेज को अपने एसासात मे शामिल शू की एकं लहर कं तोर पर याद किया 


जा वसी अर्श'^ के कुरिये" म कहानी उसकी 
एक महक दिल भे हे अव याद सुहानी उसकी 


पेश 
ओर इपतेखार जालिव जसे आवाराग्द शायर आर आलोचक ने नयी भाया सरना की श 9 
कर्ते हुए, शब्द के सामानपन (71781९58) के नमूने गद म मदो की कहानिया ते ओर शायरी 


शजर 
के कलाम से वमद किय यै) (याद कीजिए, फेज की नजम, मजर की विवेचना शगुलर साय श 
मजिले-दोर, हलकुए वाम) 


याम" पर सीनए महताव'? खुला आदिस्ता 
जिस तरह खोले कोई वदे-कवा^* आहिस्ता 
एक पल तेरा चला एूट गया आहिस्ता 
बहुत आदिस्ता बहुत हल्का पनर रगे शराव 
मरे शीशे मे ढला आहिस्ता 

शीशञा-जाम सुराही तेरे "थो के गुलाव 


14 आसमान 

15 गाय 

16 कौटा 

17 चाद 

18 अगरया क टन 
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निसं तरह दूर्‌ किसी वाव का नकश! 
आप ही आप वना आर मिटा आदिस्ता 
वगैरह वगेरह। 
(लेख नयी शायरी" मे शामिल, सपादन इप्तेखार जालिव) 


एक दूसरे से अलग ओर कभी कभी तो विरोधी ओर आपस म लडने वाते समूहो मे एक दूसरे से विरोधी 
धरुवा सी दूरी रखने वाले साहित्यकारो, अलग अलग जमाने के, जगहो कै, विचारा के, सास्कृतिक पृष्ठभूमि 
रखने वती पार्टियो के लोगो का, एक सा इरदे के ताथ फेज करो कुवल करना अजीव वात है } तो क्या 
इससे यह समज्ञा जाये कि फंज की शायरी अपना कोई तयशुदा मिजाज नही रखती या यह कि उनका 
अपना अलग रग नही है। ये केसा लिवास है जो हर जिस्म पर टीक वैठ जाता हे ओर फेज कही अजनबी 
ओर वेगाने नही दिखायी देते । कैज के शायराना मिजाज कौ सवसे पहले, उनके अपने करीवी समूह से 
वाहर फिराक्‌ ने पाना था ओर उरू की इश्किया शायरी (पहला सस्करण जनवरी 1945) म फज की 
दो न्मे “रकीव से" ओर (तनहाई' का जिक्र अतिशयोक्ति के साय किया था! फिराके ने लिखा था 


प्रोफेसर फन अहमद फेज की नज्म जिसका शीर्पक “एकीव सै" ओर जो हुमा के फएवगी 1938 के 
मबर मे निकल चुऊी है उसका जिक्र जसूर करूगा मे बहुत कम अशआर गजता या नन्मो के सवध मं 
यह एटसास करता दू कि मेरे दिल ओ दिमाग का चूर निकला ! लेकिन ये नज् एसी ही नज्मे थी। घूं 
की इशषिकिया शायरी मे अव त्क इतनी पवित इती चुटीली आर इतनी दूरदर्शी ओर विचारात्क नर्म 
वजूद मे नही आयी । मन्म नही है बल्कि जन्नत आर दोजख के एकत्व का राग हे! शेक्सपिर गांएट 
कातिदासर भर सादी भी इससे ज्यादा रकीव से क्या कहते, इश्क ओर इसानियत के घ्वूवसूरत सवध कौ 


समडाना हो तो यह नज्म देखिए। 
(खद फी इशकिया शायरी, पेज 64 6) 


ओर अच यह दूसरा कथन भी देखिए 


्ौफेतर फेन का सग्रह नक्शे फएरियादी के नाम सतै निकला ओर हालाकि वहत सक्षप्त था लेकिन इसका 
वहते जबरदस्त अर हमारी शायरी प्र पडा । फज ने चितम ओर ण्हसास की एक मयी तकनीक सम॑ 
दीजो इस दोर कै प्रतिनिधित्वे कं लिए निहायत मुनासिव है । इसकं मिपरा की लय म॑ जो खटक या जमजमा 
है ओर उनकी सूततया मे जो ताजमी ओर सवान है वह ठनफी शेली मे एक रचनात्मक व्यक्तिगते विशेपता 
पैदा कर देती हे। फेन ने शायरी का एक नया स्कूल यनाया है । उन्हानं जित बुद्धिमत्ता वटाने वाती भए 
सयेदनशील शखुनूस ओर फएनकाराना चाबुकदम्ती से इष्िकया शायरी आर वारदात को दूसरे अहम समाज 
मननात ते सवधितत करके पेश किया वह दू की इशकिया शायरी म न भूल सने वाला कारनामा हे भौर 


ये नज्म एक भिदा अमर क्लासिफ है! 
(द की इशकिया शयसी पज 64 58) 


इसन तरह फज साहित्य के आत्मान पर एक शर्मलि कम बोलने वाले ओर वहुत सुषड किस्म के नोजवान 
प्रगतिशील. शायर की हैसियतत से उभे थ । लेकिन उनकी पटचान णक रूमानी शायर की हेसियत से 
हई । फेज के वारे म जो वजाहिर तारीफ लेकिन असल मे किसी हद तफ एतराजं कने वाते अदाज 
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की राय सामने आयी हे, मिसाल के तोर पर यह कि (अनीन अहमद के मुतायिक) 'जशिफा भा 
इन्क्लाव की सीमा रेखा जिसको वै पार करना चाहते हे, किसी तरह पा नही हेती, ओर या यहरि 
उनकी शायरी इश्क ओर इन्क्ताव के वीच मे लगातार भागते रहने की प्रृतति वन गवी हे, याकि एर 
की यह राय कि “नवशे-फुरिवादी एक पेते शायर की गजलो ओर नज्मो का सग्रह हे जो स्मन भ 
हकीकत के सगम पर खडा दै' (प्रस्तावना नवे-फृरियादी), तो इन राया म फेन की शायरानाशष्िया 
पर एक पे हुए व्यग के साथ साय सच्चाई का एक तत्व भी शामित दे। प्रोफेसर मुन्तवा हेन प 
प्रगतिशीलता के दभ मे यह फंसला सुना वेठे थे कि "फेज की शायरी जहा ल होती ह, वहा ष द्र 
जाफरी की शायरी का आगाज होता हे ” ओर खुद सरदार जाफरी भी कम से कम्‌ प्रगिशीतता के ९४ 
मे फौज को अपने तो क्या, साम्यवादी यथार्थवाद के वहुत कमजोर ओर निचते दर्ज के प्रवक्ता (गि 
के तोर पर केफी आजमी, मजर शाहजहापुरी) तक के वरावर का स्थान देने को भी तयार न ध 
(तरक्कीपसद अदव, प्रकाशन 1952) । वैशक फेज की शायरी मे दार्शनिक गहराई की कमी महू ठी 
हे! मगर इस कमी को ये वडी हद तक अपने शायराना एहसास, पकड मे आने वाले अनुभ, ग्ल 
जज्वाती सरोकार, अपनी मध्यम, मुलायम, मीरे लहजे ओर नगमगी की छलकती हई शती 
अभिव्यवित्त की मदद से अपने ऊपर हावी नही होन देते । ये अनुभूतिया गिन्दे हम फेन के रना 
व्यवितत्व की बुनियाद कह सकते ह, उनके अक्सर समकालीन की नजर मे नापसवीदा ओर देव सम 
जाती धीं ओर इस मामले मे म ओर तू का फर्क नही था। फेज के समकालीनो मे रिद म फं ण 
शायी मे सजावटी तत्वा पर जितने वार किये ह उससे कम वार सरदार जाफरी ने नही किये ओर ५ 
के लिने वाला म एक मशदूर आलोचक (डा वजीर आया नन्मै-जदीद की कवयी ने फन की श 
को “उहराव की मिसाल करार दे कर हमेशा के लिए उस पर बुदापे ओर मरने की तरफ़ यट ५ 
की मुहर लगा दी थी । राशिद का खयाल था कि फेन की सवसे वडी कमजोरी उनकी चितन वौ 
ओर मेहनत की कमी है। वे वड दिमाग की ताकत से यातो महरम है या उते अच्छी तरह कामम 
नही लाते । इसीलिए राशिद ने ये भविष्यवाणी भी की थी कि वक्त गुजरने के साय साय फन शा 
मे अनुभव की वाहरी चमक दमक कमजोर पडती जायेगी ओर ये शायरी आदिरकार अपना 
वमी । मे राशिद के शेरी सम्ञ के फेलाव ओर उनकी बिजली गिराने वाती कल्पनाओ की कषमताभा की 
बहुत कायल हू ओर अपनी गिनती राशिद की शायरी के अकादमिक पाठको मे नही करता चो रषि 
की फारसी भरी जवान ओर उनके रचनाक अनुभवा के अस्पष्ट अर्थो पर इतना जोर देते क 
की शायरी उनके हाय से निकल जाती हे! खुद फेज भी राशिद की जवान पर फारसी के असतुतित = 
को अच्छी नजर से नही देखते थे ओर अल्तरुल ईमान ने भी राशिद की आवाज मे बुलदी ओर जत्‌ 
के पहलू को उनका वडवालापन समञ्ना था । लेकिन फ़ की र्वनात्मकता या चितन के जा एतरन 
प्रगतिशील ओर गेर प्रगततिशीला न लगभग एक साथ कयि उसे फन की प्रतिदिन वदती तापिप्रियना 
की प्रतिक्रिया आर समफालीन प्रतिददिता के तोर पर भी देखना चाटिषए। फेज की लुप्यत न उ 
जमाने के वहुन से शायर का परेशान आर खाफजदा भौ किया! प्रगतिशील शायर, हलकृए 
(कलागादिया का समूह) के शायर क्लासिङौ मिजाज च पसद के शायर ओर आतोच़ (मिता के तार 
पर अत्र लपनयी आर रशीद हतन खां) यहा तर कि कुछ एस शायर आर आताचफ भी जा श 
रुद्नान रत थै प्रगतिशीन तठ स निनङी विनक्षुन साफ दुशमनी थी, प्रगतिशील ग्य ओर पय म॑ 
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जिन्हं कोड खूवी नजर ही नही आती थी ओर फेज से जिनका वजाहिर विचारात्मक विरोध था ¡ (मिसाल 
कं तार पर सीम अहमद) उन सवने फन की विचात्मक ओर भापाई कोताहिया ओर कमजोरियी, 
सीमाआं की चेतना का प्रचार करने की जी तोड कर कोशिशे की प्रगतिश्चीलता के परपरगत चितन 
के लिए हमदर्दी तो वाकर मेहदी भी नहीं रखते थे, मगर फेज पर अपने लेख ('फंन एक नवी विवंचना' 
सदर्भं शे^मी आगही 2000) म उन्हाने एक महत्वपूर्णं वात कही है कि "फेज ने (अपनी न्म) 
माजू ए सुखन म॑ अपना जो कद्र तलाश किया था, उससे हुत आगे कभी न गय आर इस तरह फेज 
नै अपन शायराना व्यपितित्य को टुकडे दुकडे होने सै वचाये रखा। दूसरे लफ्ना म यह कहा जा सकता 
टे फज के लिए इश्क कं दोना क्र जस्री थ, दोनां सं उन्हे एक सा जंहनी आर जज्वाती लगाव था। 
गमे इश्फ ओर गमं राजगार, दोना उनके व्यक्तित्व की रवनात्मक सरचना के भाग धे! फज उनमे सं एक 
कोभ डने कं तिएु तेयार म थे। इसलिए वै अपने इस मिजाज से कभी अलग न हुए कि शायर को 
जनुभयमा क चुनने म॑ अपने आप पर ऊपर से कोई शर्ते मही लगानी चाहिए । हर अनुभव चाहे वह इश्क 
काही या सियासत का, ध्यानं की किसी रूमानी लहर का हा या समाजी इसाफ से सवधित मसजला 
का, शायर का अनुभव ह । सज्जाद जहीर के नाम अपनी कद कं दोरान उन्होने लिखा था कि मारा 
जी चाहेगा तौ इश्किया शेर जरूर कहेगे । फेज ने वाही हुक्म के मुतायिक शेर कहने से हमेशा परहैन 
किया। इसलिए इन्तिदाई दौर की नज्म 'तनहाई' को लेकर डा तासीर की हास्यप्रद प्रतिक्रिया या 
'ुवहे-आजादी' पर सरदार जाफरी के निहायत्त सजीदा एतराज, हास्य ओर तगनजगी के जो हालात्त बन 
गये हं उसकी असल वजह यही हे कि दोनो, फेज की शायराना समञ्ञ की खुद मुखतारी का एहतेराम 
करने के वजाय अपनी प्राथमिकता को उन परर लादना चाहते थे। दूसरी तरफ फेज के रवनालमक 
आत्मविश्वास का यह हाल धा कि न तो वे किसी एतराज का जवाब देते थे, न एतराज करने वालो के 
चेमे वातत करते धे, न ही श्रायरी के प्रति अपने विचारो की व्या्या कते धे । फेज ने जवाव मे अगर 
ग किया तो वस यह कि वहुत सादगी के साथ एतराज करने वाले की वात मान ती लेकिन अपने 
रास्ते से जरा भी न डिगे। नक्शे फर्यादी की नज्मे सग्रह के प्रफाशनं (1941) से पहले चर्चा का विपय 
वेन चुकी थीं । मगर सग्रह की प्रस्तावना मे जपने शायराना मिजाज ओर अनं रवये के वरि मे फैन मै 
कछ का तो सिर्फ इतना कि “इत सग्रह का प्रकाशन एक तरह से अपनी हार को कुवल करना ह, इसमे 
दो चार नश्मे काविले वदांश्त हं # इन काविलं वर्द्ति न्मा म वं दौ नन्मे 'तनहाई' आर "कीव से" 
भी शामिल दे जिन्हे फिराक साहव विश्व-साहित्य की महान रचनाओं मे शामिल कटने को तैयार थे। 
इस सग्रह की दूसरी कई न्मे (मिसाल के तारं पर "माजू-ए सुखन , 'हमलोग) नयी नज्म के विकास 
मे आज भी एक नाकाविले फुरामोश प्रयोग के तौर पर पर याद की जाती हे । ^तनहाई अपनी सरचना 
के लिहाज से नज्प के नये काव्यशास्र का नमूना कही जा सकती है । ओर जहा तक इस नर्म के कावू 
म आने वाले अनुभव, आर इस नज्म की विचाराक गठन की वात ठं ता वकोल राशिद भुजरिद तासीर' 
(भमूर्तन प्रभाव) की वजह से ओर डाक्टर तासीर के शब्दो म अपने साकेतिक माहा की वजह से इसे 
हमेशा नयी न्म मे सगे मील की हैसियत हासिल रहेगी । फेज न तौ उन. अर्थो मे वडे शायर के जा 
सकते ह जिन अर्थो मे हमारी सवेदनाए इकबाल सै सवध स्थापित करती हे। न ही फेज वडी शन ओ 
शौकतत वाले, महान ओर छ्वोफनाक अनुभवो वासौ शावर हे । वे न तो यडे केनवस् पर बुरा चलाते ठे, न 
वेधडक सट्राक्स आर अभिव्यक्ति सं काम लते है। 
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की राये सामने आयी २ 
इन्वलाव की सीमा रेखा 
उनकी शायरी इश्फ ओर 
की यह राय कि "नक्शे-प्‌ 
हकीकत के सगम पर खडा 
परएक एुपे हुए व्यगके स 
प्रगतिशीलता के दभ मे यह 
जाफरी की शायरी का आगा 
मेफेजन को अपनेतो क्या, सा 
के तोर पर कैफी आजमी, 
(तरक्कीपसद अदव, प्रकाशन 
है। मगर इस कमी कोवेवः 
जज्वाती सरोकार, अपनी म. 
अभिव्यक्ति की मदद से अपने 
व्यक्तित्वे की बुनियादे कह सक 
जाती थीं ओर इस्त मामलेमेम 
शायरी मे सजावरी त्त्व पर जिः 
के लिखने वालो मे एक मशहूर ॐ 
को *उहराव की मिसाल करार देर 
की मुहर लगादी धी! राशिदका 
ओर मेहनत की कमी हे। वे बडे 
नहीं लाते! इसीलिए राशिद नेये भ 
मे अनुभव की वाहरी चमक दमक व 
येठेभी। मे राशिद के शेर समञ्ज क? 
हुत कायल हू ओर अपनी गिनती 
की फारसी भरी जवान ओर उनके र 
की शाषपै उनके हाथ से निकल जा) 
को अच्छी नजर से नही देखते थे ॐ. 
के पहलू. को उनका "वडवोलापन र 
प्रगतिशील आर गर प्रमतिशीतां ने 
वी प्रतिक्रिया आर समकालीन प्रतिद् 
जमाने कं वटुन स शायरा को परेशान 
(कलनायादिया का समृ) के शायर, व 
पर्‌ असर तएनयी जर रशीद हसन 
रट्मान ररातत थै प्रगत्तिीत तंर 
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णाव्जा इए एूवा-ओ मे भिस्म 

छ्वाकेमे तिवडे र्‌ त स 
ओर की एरोशानी स्वेद यह फि4 भी इन मा न 
मेएक 0 भग शेष अनुभूति भोरे 
सथीनी (वानी बह कफेन क 1 प थक के 
पोना कोन कोई 11 अपनी शतो 
भदत, भोर फायदे के व 
गतिशीलता 0 वेह एक जगह प्र उह जाये 

का नै स्वह ह की गह 


प्रगतिशील शयरी की पपरा का तेतेहुए्‌ जीलानी मे (उतानये की प्लावन 
1952) मे तिला धा कि साम्यवादी समाजे ५, वीरानीका वि गही जरति जमीनी 
उख की कानी एक अधूरी कहानी हे! फेन की शायतीमे गम ओर अफ फे तत तसल्ली ओर घी 
पते हे। दृता शायद केरमे 


उफी नालुर तयीये मौनाफाष वा वा पट सती है जा एयदनशीन नुमा तमय 
रेपाचिग की मर्द स॒ अप अदर दृश्यो री रव करी £ ओर टार य्ह कर धम सय गि 
के अदान म अपने समर जा का तराना कन्त है। णक ष्ट्य के दान फैन म यह व्यक्ति ययपर 
दिया था फि उनका जर म अपी सपरत प्रदीदा न्म म जा तार रहय म मर गृ ह। गिण 
(1956) की लाया की जवाा पर ची दत नमम कं ये मिस्र दतिष 


जग द्रुली ती राम शामत्िम 

छम चन आयं नायं जहां तफ क्ल्य 
तग्परफ़ गजन पनिर्मकरीनं गमः 
अपागमथा गहीतं दमनी 
न्प कायमरहं उत गपीपेषण 
प्मजा तारीफ तयाम भारं गये 


५ निनपी पत्वन्‌ 
यह नज्म चितन के स्तर पर फज क उन शायराना एवया का विस्तार कही जा सकती हे गिन 
फज ने भमोजृणसुपन' नाम की मन्म क अद्धिरी वदमइसतरहकीथी 


यभीहण्त कई जीर भी ममू हागे 

लेफिन उस शोप क आहिस्ता श सुनत हए द्यठ 
हाय उत जिस्म के कमवटत्त दिल-आवम? पुतूत^ 
आपे ही कहिए कटी एस भी अप्सु हाग 


अपना मौचू ण सुमन" इनफ तिवा जीर नहीं 
तवष शायर्‌ का वतन इनफे सिवा ओर नही 


माग" के 
नयी नज्म ओर पूरा आदमी" म॒ सलीम अहमद ने से पठती सी मुहव्वत मेश भेवू् ० 
इने दौ मसरा, "लोट जाती हे उधर को भी नजर क्या कीनै ^ अव भी दिलकश है तसा हल 
कीने' का बहुत मजाक उडाया हे ज इस वद के वाद आति ह कि 


अनगिनते सदिया के तारीरु वहीमाना०ऽ तिलिस्म 
रेशम-आ-अतलस व कमृद्वाव म॑ उुनवाय हए 


20 यम की मामवत्ती 

21 अधेरी 

2 वपिषय 

28 दिल लुभाने वाला 

24 लफीर्‌ 

25 जादू 

26 शायय का विषय 

27 ततवीयत्त 

28 जगी 

29 महे कपडो कं नाम 
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"1 
न 


जा वना विकते हण दूचा-ओ-वानार मे जिस्म 
पवाक मे तिथ हृद्‌ घ्ने य नहदायं हुए 


जर सतीम अहमद की परंशानी का सवव यह ह कि जव भी दिलरुथ है तेरा हुस्न मगर क्या कीजे 
भ एक मौहताजे-तफसीतत भर नुकसान न पहुचाने कला तपज "मगर" शरी अनुभूति की वेर्हमी ओर 
समीनी का सकन दै! यानी यह कि फेन क तिए जाने के जिए कोई जगह नही जर पेर धक चुर 
ह" दोनो कौई ने कोई मुश्किल खडी कर देते है । असले मे शायरी का अध्ययन कटनं वाला अपनी शतत, 
दता, जकूए्तो ओर एयदे के हिसाव सै करेगा ता इती तरह के मस्ते पेदा हाते रगे । अनुभव की 
गनिशतत् फेज को अगर अपने कंदर स आगे लै जाये तो गतत आर अगर वह एक जगह पर ठहर जये 
ता अनुभूनियो म॑ टहएव का इत्नाप सामने हे, सच्चा यह हे कि फेज कौ शायरी कं साथ "क्रिस जगृह 
पर टरं की कोई जगह नही है" वात्ता मामला है! उनका व॑सव्र दिलत एक कद्र पर उन्हे ठरते नही 
दता फ एहसासात्त की आत्ती जाती लहरो क श्रायः ह, एक अदस्नी वचनी वी मारी हुई भटकती हुई 
आत्मा, जिसकी सुरा का फर कभी अपनी मोहव्यतत वनती हे, तो कभी आसपास की दुनिया मे वसे 
हए जानदाश की मोहव्यत । हालात या रु्ञान के इस दोगघेपन सै फेज का तो कोड परेशानी नही थी 
तेकिन एक वेदरीयता पसद एतराज करने वालो के लिए डादलेमा वन गयी । विवारत्मक आलोचना फे 
सूल या अपनी व्यपरिमत्त पसद ओर मापस्द के मुतायिक शे आर साहित्य के अध्ययन मे पटन वालि 
कौ अन्तत दिलचस्पी रचनात्मक अमुमूति स मही वल्कि अपने आप से हेती है आर वह सिर्फ अपनी 
हिमायत या अपने विव की तल्ला की तमन्ना रखते ह । 
परमनिशील शायी की परपरा का जायजा लेत हए जीलानी कामरान ने (उस्तान्नं की ्रसतावना 

1957) मे लिखा घा कि साम्यवादी समाज मे दिल की वीरानी का जिक्र मुमिन नही ओर सिर्फ़ जमीनी 
दुख की कानी एक अघूरी कहानी हे । पज की शायरी म गम जीर अफसोस के तत्य तसत्ती जीर सुकी 
प भारी पडते ह । एसा शायद इसीलिए हे कि फज सामूषिकं दुख दद का वर्णन करने के वावनूद मूल 
रूप ते रवनासफ तन्हाई की अ ुभूतिया सं आम तौर पर अलग नही दते । उनका प्रतिगप जिसफे लिए 
वह इनक्ताना के एक समूह का प्रतिनिधित्व करते हं आर पिर्फ अपनी निदगी ऊ पावद नही रह जप्त, 
वी हद तफ एक दये हुए वत्कि खामोश प्रतिरथ की हैसियत रखता हे । वह ऊ्ौ ओर घुनी आवाज 
भे वहु कम बातत कते है! मिन न्मौ मे उनकी आवाज काफी ऊची महसूस होती है, मि्ाल क तार 
प्र आ जाजो अफ्रीका या जिदमौ के आचिरी दोर की नन्म हम दलेगे, लानिम है कि हम भी देेगे 

| इष तरह कौ न्म म भी उदासी की एुक लहर जोशषीले जज्वानं के खथ चत्तती हुईं महसूस लेनी 


आ णा, मैवे धूत सै माधा उयिया 

आ जञ, मैनं एतत दी आवा सं गम ऊी छल 
आ जाओ, मने दर्द वान डालि 

ज जाजी, मैने नाच न्या वेक्सी कालाल्‌ 

'आ जाओ जफरीरफा 

पणे मे हयकडी की कंडी दन गयी हे मुन 
गदने का तोक तोड ऊ ढली है यने टल 
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आ जाआ अफृरीका' 

जलते ह हर कछार मेँ भालू के मृग मैन 
दुश्मन लहू स रत की कालिठ॒ हुई है लल 
आ जाओ अष्रीका' 


फज के वहा न्म चाहे जितनी वुलद आवाज म हा ओर इकलावी हो, आटिस्तापन ओरनएीक न 
वरकरार रहता हे। नारा नगमे म ठल जाता हे ओर नाराजमी सरगोशी वन जाती है। यह दतत 64 
की अपनी तवीयत का जत्र ह, उनका एक मिसरा है 'इक कडा दर्द कि जो गीत म्‌ ठतता ही 
मगर पज की शायरी मे नगममगी के तत्व सए ओर तल्घ अनुमवो ओर ज्वालामुखी से ८ 
भी नरमी ओर धीमापन पेदा कर दैत हे । फेज हगामा वरमा करने वाते मानसिक अनुभवा को 1 
चिना म बदल देते हे। ओर ये चित, जेसा कि हम पहले कह चुके ह, मध्यम आर हतकं र त 
ह । उनम तेजी, नुकीलापन वेपर्दगी की केफियत नही मिलती है । एक मनर', हाते शह (४ 
"जिव की एक सुह “ईरानी तुल्या के नाम , "सरे-वादिए सीना" ओर "राय वतेस' तप्जँ 1 ५५ 
म टली हुई तस्वीर हे जिनका वहता फेलता हुआ रग आखा के रस्ते दिल मे उतने केवाद प 
का हिस्सा वनता हे । इसीलिए फैन की शायरी मे लवी न्मा के सिर्फ़ इक्का दुक्का नमूने कं 
मिसाल के तोर पर “शशो का मसीहा कोई नही ॥ मगर इस तरह की नरो मे फन ५ 

से पेदाशुदा गद्यातकता के शिकार नजर आते है! उनका हुनर, जैसा कि पहले कहा जा चुका कप 
पैमाना मे आर छोटे केनवस पर अपनी वहार दिखाता ह, फैन की शायरी अपने पाठको से जो 4 त 
करती ह, उसका सवथ चितन से ज्यादा एहसास से हे! इसीलिए विचारात्मक सतह पर रक्षिद ना 
आगे ह ओर राशिद के यहा वहुत स्पष्ट रूप से अपनी विचारे का साया गहरा दिखायी देता है। श 

की वह शर्मीली ओर सुसस्कृत हालत जो फैज की नर्म मिजाजी पर निर्भर है, उनके किती 
समकालीन के यहा इस हद तक नहीं उभर सकी है । इसलिए फेन के समकालीन शायशै की ष 4 
पर नजर डालते समय, भ, अपने, आपको जैसी प्रतिक्रिया से अलग नहीं कर सक्ता। इस ५ 
वाकमाल शायरो मे मीरा जी, राशिद, अए््तरुल ईमान, सरदार जाफुी मे तकरीवन ह एक त 
मु्तलिफ है ओर उनकी आप्र मे तुलना कना जोर एक दूसरे के ठिसाव से उनके ््े ५ 
अच्छी वातत नी हे। एक ही समय के परिदृश्य मे सास तेने वाले शायर मुकावत की दौड उनकी 
खिलाडी नही हेत, खास तौर से उस ववत जवकि उनका रचनात्मक व्यवहार अलग अलग हो ओर 

सम्म ओर अभिव्यव् की ुनरमदी एक दूसरे मितती-ुलती न हो । फिर अगर पृ की शद 
पदिदृश्य का समगर राधितर तैयार किया जाये तो उसके दायरे मे कई हिदुस्तानी (पाकिस्तानी ५८ का 
का साहित्य ओर दुनिया का वह साहित्य भी आ जायेगा जो विचार के स्तर पर समानी सरक 
एहसास रखने वाते तमाम साहित्यकारो की सामूहिक विरासत हे । लोर्का लुई आराग, मायकोच्ी, र 
नेठुदा, नाजिम हिकमत युवतेशेको, मुक्तिवोध किसी न किसी लिहाज से एक ही मंजिल की ५५ 
सरगर्म है, आर एक दूसरे फे टमसफ़र भी कहे जा सकते है । फेज क जमाने के उदू शायर म एक विशे ४५ 
यह भी है कि नैरुदा की तरह उनकी शायरी मे भी जादुई स्पर्श मान से ही जते कोई भायावौ ताकत 


पेदा हो जाती हे । वह यही हई ओर वेजान सी महसूस होने वाती वसतु या दृश्य य प्रदर्शन जर 
को ह्यथ लगते हे तो उसमे जान सी पड़ जाती हे। 
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फैज की काव्य शैली 
सुवैर रजवी 


यह वात दिलचस्प ओर जानने योग्य हे कि फैज ने अपने शेरा के पते काव्य सग्रह शः र्म 
किसी मजबूत नज्म या गजल से नही की । नवशे-फृरियादी मे सव से पते दो दो शेर अशजाए 
से पढने को मिलते ह । इनमे ये दो शेर तो फन के मुरीदो परष्ठा यये है 


रातयू दिल मे तेी खोई हुई याद आयी 
जैसे वीराने मे चुपके से वहार आ जाये । 
जैसे सहराओः मे होले से चले वाद ए नसीमः 
जैसे बीमार को वेवजह करार आ जाये 


इसके वाद के ये दो शेर प्रसिद्ध नही हौ सके 


दिल रहीने गमे-जहा+ है आज 
हर नफसः तश्न ए एगा" हे आज 
सहत वीरा है महफिल ए हस्ती 
ठ गमे दोस्त तू कहा है आज 


वती 
इन शरो के वाद सग्रह की पहली नज्म “खुदा यो वक्त न लाये" हे । इसके वाद गालिव के अस 
गजल है 


हुस्न मष्ूनै-जोशे-वादा ए नाज 
इश्फ भिन्ते कशे-नुनूने निया 


रि 
सवाल पेदा हा सकता हे कि क्या नक्शे फरियादी की यह तरतीव गेर-इरादतन थी? क्या उन | 
को जानवृूढ्म कर पहले पृष्ठ पर जगह दी गयी हे? यह सवाल इसलिए पृष्ठा जा रा हैकि ४ 
शेर किसी भी सप्र के आदिरी पृष्ठो पर जगह पाते रहे ह । मेरा विचार टे कि फन ने एसा इरी 
कर किया है। याद रहे कि जव नक्शे-फरियादी का दूसरा एडिशन प्रकाशित हुजा आर कौज ने इस 
एक मुघ्तसर सी भृमिरा लिखी ता यह सकत भी किया थाकि 


~= ------------ 

सदर के उण 
\ जर हुवन कतना उ व्यत्य 4 पियो 5 सल 6 रोना स्ल्न 7 शरव जैर सौद 
म॑द्यादुआ 8 दरसन क जादू का अभिलापी 
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मै चाहता हू कि दूस एडिशन उत्त समय' तक रफ रष जव तक पहले एडिशन मे काफी काट ट की 
गुजाइश म्‌ निकत सके। 


फौज नक्छे-कृरियादी के दूसरे एडिशन मे वत्त इतनी ही कार छाट कः सकं थ कि, उन्ही कं शब्दा मे, 
वो चार्‌ पाच नज्मे जिने पर ज्यादा एतराज था, निकालनी पडी । आर इतनी ही नयी न्मा का इजाफा 
भी कर सके । लेकिन मवने फएतियिरी के शुरुआती पृष्ठा मे उन्हाने कोई वदलाव नही किया। सग्रह के 
वित्कुल शुरू म भिने भिन स्वर वाले दो-दो शेर देने का कारण मेशै नजर म यह हे फि फेज शुजाती 
कल्लाम म ही अपनी शायगी कं विपय~ निजी व दुनियावी दुख" ओर अपने पैराय वयान (काव्य शली) 
की कुजी पठनं वत्ते कां साप देना चाहतं थं ताकि नक्शे फृतियादी के भूमिका लेक, नून मीम राशिद 
का पटला वाक्य ही पाटक कं जेहन मे उनफी काव्य शेली की एक छवि वना ले । राशिद ने लिखा था 
नक्शे फृरियादी एक एेसं शायर की गजता आर नज्मा का पहता सग्रह हं जौ रूमान ओर हकीकत के 
सगम पर खडारे।' 

जगते पृष्टां पर नक्शे फएति्यादी की नज्म, गजल इन्हीं शुरुआती चार शेरा की क्डी खूवसूरत व्याख्या 
वन जाती है । जव दुनिया कं जुत्मो सितम मे सव कठ नष्ट हा जाता हं तो फिर गमे दास्त की याद 
आती है। ऊर्फी के शब्दा मे जव प्रेमी के गम म जिस्म-ओ-जान पिषलमे लगते हं तो अपने अदर का 
चदने महकने लगाता है 


जैसे सहराओ म होते से चले वाद ए नसीम 


पेज की शायरी का स्रक्वर देख तो पता चलता हे कि वह जवानी के जज्वा पर कद्रित थी । जवानी कै 
ये एवात जन्ये कभी दिल मे यादो के अलाव जलाते हे, ता कभी किसी के कदमा की ख्वावनाक आहरे 
सुनने के लिए जागत रहते हे! फेज की इन शुरुआती नज्मा मे इश्क वेहि्राव भी हे ओर वेशुमार भी 
महवूव की जो काल्पनिक तस्वीर उनकी नज्मा म उभर कर आती है वह इस से पहले की इशकिया शायरी 
के िए्‌ अनजानी ह । फेज एन दोना तरह कं लागां के कायल ह जो इश्क्‌ कौ दुनिया से पाते ठे ओर 
यो जो दुनिया के सामने अपने इश्क का इजहार करते हे! पर खुद फन अपने महवूव से मिलने के वनाय 
भ्यादा उप्तकं दीदार की चाहत रखते हे । अपने समकालीन आशिक्‌ शायर के वरअक्स फेज इश्क क 
वयान के परपरागत तरीका कौ अपनाते ही नही वल्कि उसे व्यर्थ भी मानते टै । उनके तिए महवृूव उनकी 
जिदगी मं द्ुशी का एक प्नोत है । इश्क एक धुन, लय, तरन्नुम ओर तवस्सुम वन कर्‌ फलन की शायरी 
भ॑ समाया हुआ हे । वे अपने इश्क के वेशुमार रगा मे हुस्न की आकर्थक तस्वीरे वनति नटी थकते 


सुमारे छ्वाव सं लवर॑ज अहमरी* आघ 

सरफ़द रुद पे परेशान अवरी"" अँ 

छलक रही है जवानी हर इक बुने मू" से 
रवा हो वर्गे” गुले-तर से जैसे सेल" शमीम'* 
जिया ए मह मे दमरुता ह रगे पैराहन 

अदा ए इज्ज"^ सं आचल उडा रही है नसीम 


वि 
9 तत्त 10 रसीली 11 रोमरोम 12 पत्ता 13 वहाव 14 ठ्डी हवा काश्नोका 15 चाद की रोशनी 
16 कोमलता 
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फैज के शायरी केनवस पर रगा के हलके पड जाने का कोई कमजोर स्वनात्मक लमा नही आता। 61 
शब्द आर अर्थ को उनके परपरागत सूपो मे इसतेमात नहीं कसते उनकी शायी विपय प्रतिपादन ए ध 
ज्यादा फिजासाजी (वर्णन, चि्ण) को कायल हे ओर यह फिजासाजी गिदगी से पती कुद हरि 
पाठक छद को भी इस पूरी फिजा से घुला-मिला महसूस करता हे। 

फुज की शुरुआती इश्किया शाय मे अनुभवा की विविधता की कमी ह, तैकिन नगे वा केप 
मं उनका यह इष्िकिया अनुभव करई अनुभवौ की टाया मे मिल जाता है । 

फेज नवशे-फृरियादी के शुरुआती शेरा म अपनी काव्य शेती की पहचान करते हे भौए (५ 
मे उन्ही शेरो की रोशनी मे सफर कसते हुए अपनी आवाज च लहे की छा पहचान यनाने की 


मं मसरूफ नजर आते हे । इस विशिष्ट लहे की पहती अलक 'सरोदे-शवाना' न्म के इन मिरे 
मिलती है 


सोरटीहै षने दरतो पर 
चादनी की थकी हुई आवाज 


फौज अपनी इस अनोखी काव्य शती को अपनी वाद की नसम भे ्रूव चमकाते ह जौ जतत 
डिवशन की दिलकशी की युनियाद वन जाती है। जाने पचाने इश्किया अनुभव घे गुन क 
राशिद की कही हुई वात की पहली गवाही नक्शे-फरियादी की न्म मुञ्च से पहते सी मुह्यत ४ (क 
न माग" से मिलती हे। फन की यह पहली नज्म॒ विषय फे नयेषन ओर उसके काव्यालक सलः 
यिना पर प्रगतिशील मज्मो की सिरमोर वन जाती हे । महवूव के गम मे एेसा मुहव्यत-आगेन वत ^ 

उदू नज्म के लिए अनजाना था। यह पहला मोका था जव शायर अपनी निमाह का वद्र वदत 


दत 
कोिश करता है ओर एक नये कद की पहचान कलते ह्‌ यह कह कर महवूव को हेर श + 
टै 


ओर भी दुख है जमाने म मुहव्यत के प्षिवा 

राहते ओर भी हे वस्ल'* की राहत के सिवा 

मुपे पहली सी मुहव्वत मेरी महवूय न माग 
यह नर्म गम-ए-यार ओर गम-एु रोजगार दोनो की त्रकलीफो से जुडी होने कारण पूरी रतिीत न 
फ लिए एक मिसाल वन जाती है। अजीज अहमद के शब्दो मे इस नज्म को इश्क ओर इकलाव 
दरम्यान एक सिलसितेवार भूमि भी कहा जा सकता है । नक्शे-फरियादी मे फज की शय इती जती 
के विदु के आस पास पडाव डाले रहती हे ओर वडी हद तक फेज की काप्य शेत की पर्वन्‌ वन 
ह1 रकीय से", “सोच, "वद रोज ओर मेश जान वाली नज्मो मे फज अपने जाने पहचान इषकिया ईए 
द्द की तरफ्‌ वापिस लोट आते हे। फेज के आलोचको ने इसे प्रगतिशील नज्म के तिए पूवं रविः 
शैली का ठी अनुसरण करार दिया है ओर वजीर आगा ने फेज के इस शरी रयेये को अवरोध वतताया 
इस तरह की कुयाप्त आराई की कल्पना दूसरे तरक्की पसरद शायरो के तिए़ तो दुरुस्त हे सकती 


न~~ हा 
7 गुदेन दू नमम क्तीद काण्फ प्रकार है1 पते र्रि्या शाय मगुरेन की तर्नीक को इलेमात नदी 
धा 18 मिनन 
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जहा तक फज की वात हे, विपय की यह कोशश्च एक वास्तविकता हे इसका एक सवृूत आजादी के 
तिततसिते मे फैल की नज्म ते मिलता हे 


यह दाग-दाग उजाला, यह शवगजीदा"» सहर 
वो इतजार था नितका, यह वो सहर ती नहीं 


विपय के ताय परपरा प्रगतिशील वर्ताव करने के वावलूद यह उदू की एक वड़ी राजनीतिक नज्म वन 
गयी है। चित्कूल उसी तरह जिस तरह समसामयिक विपय प्र लिखा हुआ मरो का अफसाना "नया 
कानून" । आजादी फे विषय पर सरदार जाफरी ने अपनी पहली नग्म मे आजादी के जश्न का स्वागत 
किया लेकिन जव नये राजनीतिक हालात आये तो फिर उन्होने दूसरी नज्म %फुरेव' लिखी ओर साहिर 
मै भफ़हमत । इसका अप्र किसी हद तक अल्तर-उल ईमान ने भी कुबूल किया हे 


मुञ्ञे फैसा महसूस हेता है यह मेरी मेहनत का हासिल नही है 
अभी तो वही रग ए महफिल वही जब्र है हर तरफ जछ्म सुरदा सा इनसान 
महा तुम मये लै के आये हो यह वादिए रग भी मरी मंजिल नहीं है। 


तेकिन अछ्तर-उल-ईमान यह कह कर चुप नहीं हो जाते, वे अपनी नज्म 'द्रह अगस्त" को आगे वढाते 
हे ओर दो नज्मे ओर लिखते ६ “आजादी के वाद" ओर गुलाम रुहो का कारव" । 

वाक प्रगतिशील शायरो फे मुकावले मे फन परपरागत नजरियो पर विचार करने से इकार करते 
है। पे यकीनी तोर से इनसानी दुख दर्द पर सजीदा होते है ओर चाहते हे कि इसका इलाज जल्दी हो । 
वे इस इनसानी दुख दर्द को अपनी टी आघ से देखते है ओर इसके चाराप्राज (वेदय) वन कर अपने हाथ 
से बनाये हुए फ़टि इस पर रते द 


जव कभी विकता है वाजार मे मजदूर का गोश्त 
शहरो पे गरीवो का लहू वहता है। 

आग सी सीने मेँ रह-रह कं उवलती है न पृष्ठ 

अपने दिल पर मुन्ने क़वू टी नहीं रहता टै । (“र्कीव से") 


फौज के ज्यादातर आलोचका ने फन को समान ओर हकीकत के मेल से शायरी करने वाला शायर कहा 
ठै । दरअसल यह एज के शायरी के डिक्शन को सरसरी तोर पर पठने का नतीजा है । इसमे शक नही 
कि इश्क से इकुलाव की तरफु, रूमान से हकीकत की तरफ, ओर गमे ए-यार से गम-ए रोजगार की 
तरफ फैज की शायगी का गुरेन* ओर्‌ वापसी उनकी शायरी के अध्ययन को दिलचस्प बनाता है। वे नज्म 
'कीव सै" ओर "चद रोज ओर मे जान म॑ गुरेन की तकनीक, अपनाते हुए जव अपना विय वदलते 
े तो इसम एक देसी पेवदकारी का एहसास होता है जो भदा ओर वैमेल लगने लगता है । इसी पैयदकारी 
के प्रति आतोचनाप्मक होते हुए साकी फास्की ^रकीव से" नज्म सुनते वक्त फैज को इस बद पर रोक 
देते है ओर इसरार कते है कि नज्म इस वद पर खलम हो गयी। 


3 ~~ 
19 गात की इसी हुई 20 वलशाली ताकतवर 21 घायल 22 राजपथ 23 गुरेन की तकनीक ‰4 कसीदे का 
एक प्रकार 
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फज के शायरी कैनवत् पर रगो के टलके पड जाने का कोई कमजोर रचनात्मक लम्हा नही आता। फेज 
शब्द ओर अर्थं को उनके परपरागत रूपो मे इस्तेमाल नहीं करते ¡ उनकी शायरी विषय प्रतिपादन से कटं 
ज्यादा फिजासाजी (वर्णन, चित्रण) की कायल है ओर यह फिजात्ाजी जिदगी से एेसी जुडी हई ह कि 
पाठक छद को भी इस पूरी फिजा से घुला मिला महसूस करता है। 

फेज की शुरुआती इशिकिया शायरी म अनुभवा की विविधता की कमी हे, लेकिन उनके वाद के सग्रह 
मे उनका यह इशिकिया अनुभव कई अनुभवो की छाया मे मिल जाता हे। 

फौज नक्शे-फरियादी के शुरुआती शेरा मे अपनी काव्य शेली की पहचान कराते हे ओर पूर सग्रह 
म उन्ही शेरो की रोशनी मे सफर करते हुए अपनी आवाज व तहने की दवास पहचान बनाने की कोशिश 
मे मसरूफ नजर आते हे। इस विशिष्ट लह की पहली ललक “सरोद शवाना' नज्म के इन मि्रा म 
मिलती हे 


सोरहीहिषने दरतो पर 
चादनी की धकी हुई आवाज 


फेज अपनी इस अनोखी काव्य शेली को अपनी वाद की नज्मा मे प्बूव चमकाते हे जो अतत उनके 
डिक्शन की दिलकशी की बुनियाद वन जाती हे । जाने-पहचाने इिकिया अनुभव से गुरेन ओर नून मीम 
रशिद की कटी हुई वात की पहली गवाही नवशे-फरियादी की न्म भुस से पहले सी मुहव्वत मेरी महवूव 
न माग' से मिलती हे । पज की यह पहली न्म विपय के नयेपन ओर उसके काव्यात्मक सवाव की 
विना पर प्रगतिशील नज्मो की स्िरमोर वन जाती हे ! महवूब के गम मे एसा शुहव्व्त-आमेज गुरेन, 
उदू न्म के लिए अनजाना था। यह पहला मोका था जव शायर अपनी निगाह का केद्र वदलने की 
कोशिश करता है ओर एक नये केद्र की पहचान करते हुए यह कह कर महवूव को हेत मे डल देता 
है 

ओर भी दुख हे जमाने मे मुहव्वत के त्तिवा 

राहते ओर भी है वस्ल'* की राहत के सिवा 

मुञ्ञते पहली-सी मुहव्वत मेरी महवूब म माग 


यह नज्म गम ए-यार ओर गम-ए-रोजगार दोनो की तकलीफ से जुडी होने कारण पूरी प्रगतिशील नज 
के लिएु एक मिसाल वन जाती है! अजीज अहमद के शब्दो मे इस नज्म को इश्क ओर इकलाव के 
दरम्यान एक सिलसितेवार भूमिका भी कहा जा सकता है । नक्शे-फरयादी मे फेज की शायर इसी जुडाव 
के विदु के आस पास पडाव डले रहती है ओर वी हद तक फेज की काव्य शेली की पहचान वन जाती 
है। “रकीव से , “सोच , "चद रोज ओर मे जान" वाली नज्मो मे फेज अपने जाने पहचाने इरिकिया दुव 
दर्द की त्रफ्‌ वापिस लोट आते हे। फन के आलोचको ने इते प्रगतिशील नज्म के लिए पूर्व रचित काव्य 
शेली का ही अनुसरण करार दिया हे । ओर वजीर आगा ने फेज के इस शेर रवेये को अवरोध वत्तलाया, 
इस तरह की कयास आराई की कल्पना दूसरे तरक्की पसद शायर के तिए तो दुरुस्त हो सकती है रेकिन 


प युन स्दू जन्म म ऊरसीदि का ए प्रकार ई । पहले इष्किया शायरी म गुरेन की तकनीक का इस्तेमाल नही होता 
था 18 मिलन 
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जहा तक फज की वात्न हे, विपय की यह कोशिश एक वास्तविकता है । इसका एक सवूत आजादी के 
सिलसिले मे फेज की नज्म से मिलता है 


यह दाग दाग उजाला, यह शवगजीदा"° सहर 
चो इतजार्‌ था जिसका, यह यो सहर्‌ तो नही 


विषय के साथ परपरागत प्रगतिशील वतवि करने के वावजूद यह उर्दू की एक वदी राजनीतिक नज्म वन 
गयी हे! विल्कूल उसी तरह जिस तरह समसामयिक विषय पर लि हुआ मरो का अफुसाना नया 
कानून" । आजादी के विपय पर सरदार जाफरी ने अपनी पहली नज्म मे आजादी के जश्न को स्वागत 
किया लेकिन जव नयं राजनीतिक हालात आये तो फिर उन्होने दूसरी नज्म “फुरेव' तिखी आर साहिर 
ने 'मफाटमत' । इसका असर किसी हद तक अछ्तर-उल ईमान ने भी कवूल किया दै 


मुञ्चे ठेसा महसूस होता है यह मेरी मेहनत का हासिल नही टे 
अभीतो वही रग ए महफिल वही जब्र” हे हर तरफ ज्म दवुरदा सा इनसान 
जहा तुम मुञञे लै के आये हो यह वादिए रग भी मेरी मंजिल नहीं है। 
लेकिन अघ्तर-उल-ईमान यह कह कर चुप नहीं हो जाते, वे अपनी नज्म “पद्रह अगस्त' को आगे वटातते 
है ओर दो न्मे ओर लिते है “आजादी के वाद' ओर “गुलाम रूहो का कारवा । 
वाकु प्रगतिशील शायरो के मुकावले मे फैज परपरागत नजरिया पर विचार करने से इकार करते 
है। वे यकीनी तोर से इनसानी दुख दर्द पर सजीदा होते है ओर चाहते हे कि इसका इलाज जल्दी हो । 
ये इस इनसानी दुख दर्द को अपनी ही आ से देखते हे ओर इसके चारासाज (वेद्य) वन कर्‌ अपने हाथ 
से बनाये हुए फाहे इस पर्‌ रखते टै 
जव कभी विफ़ता है बाजार मे मजदूर का गोश्त 
शाहरा्हो पे गरीवों का लह वहता हे। 
आग सी सीने मे रह रह के उवलती है न पूष 
अपने दिल पर मुञञे काबू ही नही रहता है । (“र्कीव से) 
फेज के ज्यादातर आलोचको ने फज को समान ओर हकीकत के मेल से शायरी कटने वाला शायर कहा 
है। दरअसल यह फेन के शायरी के डिवशन को सरसरी तोर पर पढने का नतीजा हे 1 इसमे शक नहीं 
कि इश्क से इकुलाव की तरफ, रूमान से हकीकत फी तरफ, ओर गमे ए-यार से गम ए-रोजगार की 
तरफ़ फज की शायरी का गुरेन ओर्‌ वापसी उनकी शायरी के अध्ययन को दिलचस्प वनाता हे। वे नज्म 
“की से' ओर “चद रज ओर मेरी जान म गुरेन की तकनीक अपनाते हुए जव अपना विपय वदलते 
हे तो इसमे एक एसी पैवदकारी का एहसास होता हे जो भा ओर वेमेल लगने लगता है } इसी पैयदकाश 
के प्रति आलोचनात्मक होते ए साकी फारूकी "रकीव से' नज्म सुनते वक्त फेज को इस वद पर रोक 
देते हे ओर इसरा करते है कि नन्म इस वद पर खत हौ गयी। 


० 
19 रान की इसी हुई 20 बलशाली ताकतवर 1 घायल 22 राजपथ 23 गुरेन की तकनीर 24 कसीदे का 
एक प्रार्‌ 
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हम पे मुश्तर्का ह एहसान गमे उत्फत के 
इतने एहस्रान कि गिनयाऊ तो गिनवा न सकू 
हमने इस इश्क्‌ मे क्या खोया हे क्या सीघा हे 
जुन तेरे ओर को समञ्ाऊ तां तमया न सरू 


साकी फेज की नज्मां मे जिस पेवदकारी की आलोचना करते ह, उसका एहसास फेज को भी धा कि 
उनकी नज्मो म गुरेन की तकनीक का कच्चापन रह जाता था। इन सगमनुमा नज्मौ म॑ दो कोशिशा का 
एहसास वडा स्पष्ट र । यानी नज्म इषशिकिया रूप से शुरु होक इनसान के दुनियावी सराकारां से जा 
मिलती है। पर इस नन्म मे तीसरे स्तर पर मेहनत का एहसास वाकी रह जाता ह तो वाद मे 
भोजूए-सुखन' जैसी नज्म म पहली वार उभर कर सामने आता ह । महवूव आर जमाने दोना के गम 
से जुडाव की ओर एक मिसाली सूरत इस नर्म मे पहली वार फज ने इस्तेमाल की हे ओर इसमे वे वेहद 
कामयाव हे ! इस लिएु फैज की सगमनुमा नण्मौ" मे भोजूए सुखन' सव से अनोखी ओर भरपूर नज्म 
हे। इस नज्म का आगाज ही वडी मद्धम लय सै होता है 


गुल हई जाती हे अफमुर्द सुलगती हुई शाम 
धुल के निकलेमी अभी चश्म ए महताव* से रात 
ओर मुश्ताक निगाहोँ की सुनी जायेगी 

आर उन हाधा से मस होगे ये तरे हण हाध 


नज्म धीरे धीरे फिजासाजी (चिण्‌) करती हुई अनायास ही गुरेन की तकनीक को अपनी ऊचाइया प 
ले जातौ है 


आज तक सर्वो सियह सदिया के साये के तले 
आदम-ओ हव्वा की जओलाद पे क्या गुजरी है 
मौत ओर सीस्त की रोजान सफआराई मे 

हम पे क्या गुजरेमी, अजदाद पे क्या गुजरी है। 


भुद्ा से पहली सी मुहव्वत मेरी महयूव न माग, “रकीव से, "चद रज आर मेरी जान, जैसी न्मौ के 
 वर-अक्स फंज पटली वार अपनी इस नज्म को एक दूसरे ही गुरेन के माथ तेते हे ओर वापस अपन 
महवूब के जिक्र की तरफ लौट आते है 


येभीहै दे कई ओर भी मजम्‌ होगे 

लेकिन उस शाख के आहिस्त से खुलते हए होठ 
हाय उतत जिस्म के कमव दिल अवि्ज लुतूत 
अप ही किए कही एसे भी अप्सू*" हागे 
अपना मौजूए सुन इनके सिवा ओर नही 

तयए शायर” का वतन इनके सिवा ओर नही 


25 सम्मि्तित या साह का 26 सिवाय 7 व्दुरती हुई 2९ चाट की भद्ध 29 उत्सुक 30 स्पर्श ॐ 
मार्घायरी 32 पूवन 53 माहरफ 84 जादू 35 कवि स्वभाव 
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मज्म में गुरेन की यट दूसरी दिशा फज के दूसरे सग्रह दस्ते-सवा, जिदानामा दस्ते-तहे-सग म नटी 
मित्तती है 1 भोचूए सुष्ठन' फन के जाने पहचाने काव्य कोशल का अच्धिरी उदाहरण हे। इसकं वाद एसी 
सगमनुमा नन्मे फेज के सग्रहा मे नहीं मिलती । जो शायर गक्शे फएरियादी म रूमान आर हकीकत के 
सगम पर खडा था, वह दस्ते सवा सै मेरे दिल, मर मुत्ाफ़िर जैसे काव्यसग्रहा म॑ अपने पराय वयान कौ 
नहीं दोहराता । दस्ते-्वा कौ भूमिका मे फंज ने अपनी शायरी मे जिदगी से जुडे विपयो का इस्तमाल 
कले का कारण देते हुए कहा था 


इनसानी जिदमी कं सगहिति पर्प म हौसले का हाना जिदभी की ही माग नही कला की भी माग हे । कला 
इस मानयीय निदगी का एफ आकर्पण ह जार कनात्मफता की जसूरत इस इसानी जिदगी कं सथप का 
एकं पहलू टै । 


फेज ने दत्ते-सवा म अपने इस शेर पक्ष का एक ओर नज्म दो इक्क्‌ मे वी घ्रूवसूरती से जाहिर किया 
ह 1 दो इश्क एक तरह से "मोजूए सुखने ही का विस्तार है पर “मोयूए सुय्वन से कटी ज्यादा अच्छी 
ओर वड़ी नग्म हे । वाकर मैहदी के शब्दो मे, भव निजी ओर दुनियावी दु के चीच की खाई थटुत कम 
हो गयी ट आर न्म श्दो इक्क की शुरुआत भी “मायू सुन की तरह वड स्वप्नदर्शी लहजे म होती 
हे। एफ मायने म उसका यहा मिलन हा गया ह 


ताजा ह अभी यादम दे साकी ए गुलफ़ाम 
वो अस्ते रुखं-यार से महे हुए जय्यामः” 
वो पएूल सी छिलती हुई दीदार की सजत" 
यो दित सा धड्ता हुआ उम्मीद का हगाम 


इस नज्म मं फिजासाजी भी मोजूए सुखम" जेसी हे । 'माजूए सुखन का यह वद देठिए 


आज फिर हे दिल की वही धज होगी 
वही ए्वावीद सी आघ वही काजल की लफीर 
रगे रुद्तार# पे हत्का सा वो गजै” क्य गुवार^ 
सदती हाथ पे धुधती सी हिना की तहरीर^१ 


आर यह वद है दो इश्क" का 


इस वाम सं निफलेगा मेरे हुन का घुर्शद 
उमर कुज से षूटेमी किरन रग हिना की 

इस दर से वहेगा तैरी रफ़्तार का सीमाव" 
उस गाह पे षुतेगी शफूक^ तेरी कवा की 


नग्म दो इश्क मे तेलल-ए वतन के जिक्र की तरफ गुरेन की तकनीक का इस्तेमाल 'मोूए सुखन सै 
करट ज्यादा गुया हआ ओर असरदार हे 


१ 7 
36 पूल जैसा सारी 37 दिन 38 लम्हा 39 मनमोहक रूप 40 रीत ढग € गाल 42 उवटन 43 एग 
44 मही के येलवूटे 45 पारा 46 लातिमा स्वस्ति की 
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चाहा है इसी रग मे ठैला ए वतन को 

तपा है इसी तीर से दिल उसकी लगन म 

दी हैयू ही भोक्‌ ने आसाइशे मनिल 

रुदृसार के खृम+^ में कभी काकूल^ की शिकन म॑ 


भौजूए-सुघन' मे फेज ने इस दुनिया मे मरने की चाह मे जीनेवाते ज्यादातर प्राणियो के साय अपने 
जज्वातत के साथ एकमेव होने का एलान किया था। गरीवी ओर पिडेपन की शिकार आदम ओर हा 
की ओक्ञाद पर जो कु गुजरती रही हे, फज ने उत्ते अपनी शेर शायरी का सरमाया करार दिया है । दो 
इश्क" मे निजी ओर दुनियावी इश्क के साथ अव तीप्तरा इश्क भी ययान मे शामिल हो जाता है। यह 
तीसरा इश्क है-तैला-ए-वतन का ॥ नक्शे फर्यादी के वाद की शायरी अव दो के वजाय तीन इश्क 
या तीन आवाज वन कर्‌ उभरती है । लेकिन कूठ इस तरह कि उनके धागो को अलग-अलग करके उनकी 
देस्या बनाना मुमकिन नहीं । अव शायर को मानवता के इस सगठित सघर्प म अपनी कला की समञ्ञ 
को शामिल्ञ करने की सफाई देने की जरूरत महसूस नहँ होती ! 1940 के वरसो के साहित्यिक मजरनामे 
पर प्रगतिशील शायरी की माग का जो दवाव था उत से फज भी प्रभावित थे । लेकिन फन चूकि किसी 
भी नक्शे कदम प्र चलने वाला शायरी मिजाज रखते ही नहीं थे इसलिए उन्हाने अपनी रचनात्मक समव 
के आधार पर नक्शे-फृरियादी वाली शायरी के आखिरी दोर मे निजी ओर दुनियावी गमो को तो ब्रू 
निभाया, मगर वाद के अपने संग्रहो मे अपने विपय की विविधता से नया रचना ससार निर्मित किया 
ओर इस तरह अपनी शायरी के मूल ढाये को लगातार सीचते हए मेरे दिल मेर मुाफरिर तक आते अते 


पाठको के आगे खासे सुर्खरू हो गये । 
जुवैर रजवी उदू से अनुवाद व्व कौर 
फो 011-26983804 मो 09968281417 


47 गात पर पड़नेवाला गढा 48 वाल 
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जिस धज से कोई मकृतल मे गया. 
कातिमोहन 


फैन अहमद फेज चल वसे । लाहौर मे 20 ववर 1984 को दिल का दोरा पडा जर तत्काल ही उनकी 
मृत्यु हो गयी । इस मोत के सदमे से उवरने मेँ काफी वक्त लगेगा, फिर भी यह सोचकर हैरानी होती 
हेकि हर्‌ तरह के शोपण से मानव मुक्ति के लिए जिदगी भर सपर्प करने वाला यह दुर्ध योद्धा लोकतत्न 
को फौमी वृटो से लगातार कुचले जा रहे उस युटन भरे माहोल मे दो साल जिदा कसे रह लिया । कोई 
दो साल पटले जव वह भारत आये थे तो उनके मित्रो ओर शुभचितकों की इच्छा थी कि बह पाकिस्तान 
न लोट, भारत मे ही रहे। प चगाल की वाम मोर्या सरकार ने कलकत्ता विश्वपिद्यालय मे इकबाल चेयर 
की स्थापना प्रस्तायित की धी ओर उनकी ू्राहिश थी कि फेज इकयाल प्रोफेसर के रूप मे यहीं वने रहे । 
लेकिन, उनकी पारिवार्कि विवशताए थीं जो उन्दँ लेवनान से पाकिस्तान खींच लायी थीं! हन परिस्थितियो 
ने उन्हे भारत रहने की इजाजत नहीं दी ओर वो "कूए-यार' से निकलर सीथे ^सूए-दार' चले गये। 
फेज पिष्ठले पचास चरस से लि रहे थे। अपने घटना प्रधान ओर कर्मसकूल जीवन मे उन्होने 
तिना कभी नहीं छोडा । फिर भी, इस प्रदीर्घ रचना-काल मे उन्हाने अपनी कविताओं की केवल सात 
नन्दीं पुस्तिकाए प्रकाशित करायी । तुलनात्पक दृष्टि से देखे त्तो रचनाओं का यह परिमाण व्ुत केम 
हि, लेफिन उनकी कथिता की गुणवत्ता एसी थी कि अपने काव्य-शैशव मे ठी फीज जनत्ता के विभिन्न 
तवको के वीच वेहद लोकप्रिय हो गये ओर पिते चालीस वर्पो के दौरान एक कवि के सप मे वह जिस 
तरह इस उपमहाद्ीप की काव्य रसिक जनत्ता फे मानसिक क्षितिज पर छाये रहे है, एसे देखते हुए इस 
कोव्य युग को अगर फेज युग कहा जाय तो बहुत कम लोगो को इस पर आपतति टोगी । उनकी मृत्यु 
सेइसयुगकाअत हो गया। 
फैन की असाधारणता ओर अदितीयता को समञ्जने के लिए हमे इत युग की उन परिस्थितियों को 
समञ्लना होगा जिन्टोने फज फो सजाया-सवारा, उनकी शायरी को परवान चढाया, उन्हे फज वनाया । चार 
दशको के इस युग म चार महत्री ओर शक्तिमती धाराए विलोडित हो रही थीं ओर पज के सवेदनशीलं 
मन को मथ-मयकर उसे सस्कारित ओर अनुप्राणित कर रही थी! 
उन्टौने एक रेसे दार मे होश सभाला ओर कलम उठायी जवकि इस देश मेँ साप्राज्यपिरोधी राष्ट्रीय 


(= 
* "फैन ओर हम" शोर्पक से यह तख 1984 भें दिल्ती विश्वविद्यालय के हिदी-उदू विार्मो की एक सयुक्त गोष्ठी 
भँ पदा गयाथा। 
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मुक्ति सग्राम तरमायित हो रहा था ¦ यह सग्राम जाति, केतीयत्ता, भाया, धर्म जार सफ्स की सफगी दीपाग 
कौ तोडकर इस उपमहाद्वीप की विराट भौगालिर इकाई को एक जीवत आर स्पंदित राष्ट का स्प प्रदान 
कर्‌ रहा था । 1930 के वाद मजदूर वर्ग एक स्वत वर्गं के स्प म सक्रिय हा चुरा था आर ननता कं 
विभिन्न तवको के वीच व्यापक ओर्‌ टिकाऊ एकता कायम करन वाती शति क स्प म काम कररहा 
था। यह एक एसा दोर था जितम कला ओर सस्कृति के हैत म हर तरट की सफीर्णताओआ, सामातिफ 
रुढियो ओर प्रगति की राह म वाधा वने हुए अकुशा पर प्रहार किया जा रहा था तथा साहित्य को शनता 
के व्यापके सघर्प ओर प्रतिरोध की शवित्तयो से जोडा जा रहा धा । एज आर उने कर्द सहक्मीं इन दिना 
इश्क ओर रूमान की कवित्ताए लि रहे थे । इन समानी कवित्ताआ का लंकर्‌ रपयादी आतोवफ जव 
फेज को इश्को-मोहव्वत का शायर सावित करने की कोशिश करते ह तो हमार कुछ प्रगतिशील सायी 
पेसोपेश मे पड जाते ह । कई वार हम यह भूल जाते रै कि उस दौर म प्रम की अभिव्यगिि एक 
सकारालक ओर प्रगतिशील अभिव्यविति थी ओर एसी कपिताआ को लेऊर हमं क्षमायाचना कलनं का 
कतई जरूरत नही है । फेज जैसे कवियो ने प्रेम क इस सफारातमफ सूप को ही आगे चलकर दशप्रम 
ओर मानव प्रेम का रूप प्रदान किया । उनके इस विकास को रेखाकित कना हमारी निम्मेदारी टे। 
फेज के वचपन मे ही रस मे महान अक्टूबर क्रांति सपनन हो चुकी थी। तेनिन के न॑तृ्य म 
समाजवादी सोवियत सघ मै सर्वटारा अतर्रषटीयतावाद की अपनी निम्मेदारिया निभानी श्ुल की तो 
उपनिवंशो मे चल रहे राष्ट्रीय मुक्ति आदानो की साग्राज्यविरौधी अतर्वसतु दृढ हुद आर इनम स कृ 
देशो के अपने-भपने मजदूर आदोलनो ने उसे दृढतर वनाया। रूस म समाजवाद की स्यापना के वाद 
उपनिवेशा की गुलाम जनता सिर्फ राजनीतिक आजादी से सतुष्ट हा जाने के लिए तेयार नहीं रह गयी 
थी । वह हर तरह की दासता, शोपण ओर उत्पीडन से मुवित्त पाने के सपने दखने लगी थी! इस दा 
मे, सीवियत सय न केवत सर्वहारा अतररष््ीयतावाद का कद्र था वल्क हः प्रकार के आधिक शोषण आर 
सामाजिक उत्मीऽन के विरुद्ध मानवमुवित का एक जीवत प्रतीक वन गया था ¡ समाजवादी आदोतन की 
इस प्रचड धारा ने देखते-देखते अगर प्रेमचद से लेकर फन तक कई पीटिया के प्रुद्ध साहित्यकार को 
अपनी ओर खींच लिया तो इसम ठेरानी की कोई वात नहीं थी । समाजवाद आर राष््रीय मुविन आदोलन 
की दो सशक्त धाराएु मिलकर एक ठौ गयी थी आर एशियाई-अफ़ीकी देशो के असख्य देशभक्त 
साहित्यकार ओर युद्धिजीवी इनसे प्रेरणा ले रहे थे। कुछ आलोचक इस दार की परिस्थितियां को नजर्‌ 
अदाज करते हुए प्रगतिशीलता का विदेशी ओर अभारतीय सिद्ध करने की कोशिश कसते रहते ह । वे भूल 
जाते ह कि भारत का राष्ट्रीय आदोलन एक रसे दोर मं विकसित हुआ हे जिसमं एक ओर सप्राज्यवाद 
ओर याकी तमाम दुनिया के वीच अतर्विरोध पनप रहा था तथा दूसरी ओर समाजवाद सूपूर्ण विश्च कं 
मुक्ति आदोलन का खुला ओर निर्भीफ समर्थन कर रहा था । एते म समाजवादी विचारधारा के परति गुलाम 
देशो के स्वत वुद्धिजीवियो की आसक्ति न कवत्त स्वाभाविक ओर पूरी तरह देशभविततपूरण थी, वत्कि 
अनिवार्य जर अपरिहयय धी । हेरानी की वात नही कि 1955 तक आते-आति हम देखते हे कि फेज ने 
न सिर्फ समाजयादौ विचारधारा ही अपना ती वल्कि अमृतसर के एक प्रतिष्ठित कंलिज म पठान वाला 
यह सफेदपोश बुद्धिजीवी मजदूर के सुख दु छ का भागीदार वन गया उनकी देड यूनियनो म काम कले 
लगा उत्तकी शायरी मे "गमे यारा गमे दोरा की शक्ल म टले लगा। 
1936 मे प्रगतिशील लेखक सय की स्थापना हुई । शुरू मे रेता लगा था कि यह कोई स्वतन धार 
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नहीं है बल्कि राष्ट्रीय मुविति आदोलन ओर समाजवादी आदोलन का सगम मात हे, तंकिन वाद की 
यटनाओ ने शीभ्र ही प्रतिवादी साहित्यादोलन को एफ स्वत धारा का रूप दे दिया ओर इसने वहत 
यडे पैमाने पर साहित्यकर्मियो ओर कलाकार को अपनी ओर आकृष्ट फिया । यूरोप में पत्तनशीत पूजीवाद 
जपने सवते धिनौने, मानवयाती ओर प्रतिक्रियावादी सूप-नाजीवाद ओर फासीवाद~-मे सर खटा रद था, 
वारी तमाम दुनिया से साम्राज्यवाद का अलगाव लगमग सपूर्ण हो चना था ओर दुनिया भर की शतिप्रिय 
ओर मुक्तिकामी जनता इस उभरते ट्ए खतरे का मुकाविला करने कं लिए तयार टो रही थी ! सोचियत्त 
सथ इसका नेतृत्व कर रहा था । इन परिस्थितियो ने प्रगतिशील साहिन्यादोलन को वहु जल्द ही एक 
शक्तिशाती आदोलन वना दिया ओर देश की लगभग तमाम भायाआं के समर्थ रवनाफार इसकी ओर 
आकृष्ट हुए । प्रमतिवादौ आदोलन इसतिए इतनी जल्दी ओर इतना ज्यादा लोकपिय नही हे गया कि 
देश मे पहली वार्‌ एक राजनीतिक पार्टी ने उतने प्रवर्तित किया शा-जेता कि कुछ आलोचक सचते 
है-यत्कि उसकं लोकप्रिय ओर सर्वग्रह छने की वजह यह थी कि वह एक साथ साप्राज्यविराध, युद्ध 
विरोध ओर शाति-ुपित्त्रगति की पक्षधरता का प्रतीफ था। फेज ओर उनकी सी मानसिकता वाले 
अस्य सादित्यकाते ओर बुद्धिजीवियो का इस धार मे आ मिलना एसा ही स्वाभाविक था जेते नदी मे 
मछलियां का आ जाना । इसे श्रेम की डगर छोडकर क्रात्नि का इडा उठा तैने' जैसी उलटवासियो से महीं 
समञ्चा जा सकता । 
वरहा, दूसरा विश्चयुद्ध होकर रहा । लाल सेना ने दुदात दस्यु फासीवाद को धूल चटायी । पटले 
विश्वयुद्ध के कराल गर्भं सै समाजवाद की एक कोपल फूटी थी जो दूसरे विश्ययुद्ध तफ एक अभयदाता 
अक्षयवट की शक्ल ले चुकी थी । दूसरे विश्वयुद्ध की विकरल कौख से एक सशक्त वल्लरी निकली जो 
लमातार भटे चढती जा रही धी ओरे अपना विस्तार कर रही थी ! दूसरे विश्पयुद्ध की समाप्ति पर 
समाजवादी शिविर अस्तित्य मे आया । गुलामी की कडिया तोडकर पहते उत्तरी कोरिया तथा वियतनाम, 
वाद म॑ भारत ओर चीन आजाद हुए) 1945 से जिस नये युग का सूत्रपाते हुजा वह साप्राज्यवाद की 
लगातार पराजयो, समाजवाद की सतत सफलताओ ओर्‌ दुनिया के पेमाने पर्‌ राष्ट़रीय मुक्ति आदोलना 
की निरतर प्रगति का युग हे! आज भी कुल मिलाफर घटना-विकास इषी दिशा में हो रहा टे। 
तो भी, वूसरे विश्वयुद्ध मे साग्राज्यवाद मर नीं गया । अमरीकी साघ्राज्ययादे के मेतृत्व मेँ उसने नयी 
रणनीत्नि ओर नये पेत्तरे विकसित्त किये ओर उन्ह आजमाना शुरू कर दिया । दूसरे विश्वयुद्ध के वान 
उपनिवैशा को प्राप्त स्वत्तत्रता मे एक ओर ओपनिवेशक जनता कं सामाज्यविदेधी राप्य मुक्ति अदारत्ने 
की शविन पूर्तिमत हे तो दूसरी ओर साप्राज्यवाद की वदली हुई रणनीति-जिसे आम तोर पर 
नवे-उपनिवैशवाद के नाम से पुकारा जाता है-भी परिमिते होत्री ठे । इन देशा म सत्ता का हस्तात्तरण 
उन शक्तिया को करना जो स्वाभाविक रूप से सा्राज्यवाद की शवु नही ह, इन देशो के आर्थिक परिकास 
के तण 'सहायत्ता' के नाम पर उनकी सरकार को तष्ट-तरह के वधनों मे काधना ओर उन्ह अपने ऊपर 
निर्भर बनाना, चहुराष़्ीय निगमो ओर कपनियों की पूजी वहा माकर उनकी अर्थयदस्था म साप्राज्यवादी 
हितो का विस्तार करना, विचारधारत्मक प्रचार के जरिये इन दशा के प्रचरत को प्रमाचित्त करना 
पतमशील साम्रान्यवादी सस्कृति का नियति, प्रलोधम, दवाव आर्‌ धमकी दवारा गुरनिरपेक्षता की नीति से 
उन प्िचलितत करना, फौजी अर जनविरोधौ निजामो को पनाट देना जर इन निस्छुंश शसा से रणनीति 
की दृष्टि से महत्वपूर्णं स्थान अपने सनिक अदो के तिए इट सेना, अविकित देशों म फटपरम्त 


कया एथ अक्टकर दित्वर 2920 ^ 295 


आर अलहदगीपरस्त ताकतो की सरपरस्ती ओर सी आई ए जैसी घुफिया एजेसियो की उनम घुपपेठ कौ 
मदद से वहा अस्थिरता पदा कर देना, धार्मिक सकीर्णता, तत्यवाद तथा हर के प्रतिक्रियावाद की ताकतो 
को शह देना-नवडउपनिवेशवाद की रणनीति के प्रमुख घटक है । जाहिर है कि इस रणनीति कं विरेध 
मे भौ एकं रणनीति विकसित की गयी जिसमे साग्राज्यविरेध, गुटनिरपेक्षता का समर्थन, आर्थिक स्वतत्रता 
ओर आलममिर्भरता, समाजवादी देशो से सहयोग ओर विधटनकारी पृथकतावादी तया धार्मिक तत्ववाद के 
विरोध पर विशिष्ट बल दिया गया ! यही वह चोधी धारा थी जिसने फन के कवि मानसर को प्रभावित 
किया ओर उनकी रचनाओं से बल प्राप्त किया । यह, उपनिवेशवाद ओर उसके विरुद्ध लगातार व्याप 
होता हुंमा जनादोलन भारतीय कवियो की तुलना म फन के वारे मे करटी ज्यादा प्रा्तगिक टै । 

भारत की तरह ही पाकिस्तान मं भी सत्ता का हस्तातरण वहा के पूजीपतति-भूर्यामी शासक वर्गो को 
किया गया] फेज ने पाक आजादी के चरिन को समन्नने मे भूल नहीं की । 1947 पर उनकी कविता 
इसका प्रमाण है । कपित्ता की अतिम पक्तिया उनकी समञ्ञ को स्पष्ट कर देती है 


अभी गिरानिए शव मे कमी नही आयी 
नजाते दीदा-ओ दिल की घडी नही आयी 
चते चलो कि मो मंजिल अभी नहीं आयी। 


गोरतलव हे कि फज, हमारे उपमहादीप के अनेक कवियां की तरह, राजनीतिक आजादी को अतिम्‌ तष्य 
मानने की भूल नही करते । वह समते हे कि अनगिनत कुर्बानिया देने के वाद इस उपमहादीप की 
जनता ने जो आजादी हासिल की है वह आलो ओर दिल पर तमी हुई तमाम पावंदियो से, मानव को 
हर कोण से कसे हुए तमाम बधनो ओर चुभने वाले अकुशों से, हर तरह के शोषण ओर सामाजिक उलीडन 
से, ुवित कराने वाली शवतत नहीं हे । यह मार एक पडाव है जहा दम लेकर देश की जनता को वास्तविक 
मुक्ति के सर्प की राह पर आगे बढ जाना हे । उस युग के अधिकाश नही तो अनेक साहित्यकार की 
समज्ञ यह नही थी । वे इस आजादी को ही मुवित्त मान वैठे थे ओर सवर्ष की नयी मजिल की ओर रवाना 
होने से इकार कर रहे थे। पसे ही लोगा की पत्तहिम्मती आर अवसरवादिता के चतते प्रगतिशीत रैक 
सघ का विघटन हुआ । इस विघटन में बहुत से पेसे प्रगतिशील लेखको की समञ्च ने भी योग पिया जो 
राजनीतिक आजादी को अतर्वस्तु को, ओर उसके दारा प्रदत्त सथर्पं के नये सुअवसरो की सभावना को 
पहचानने से पूरी तरह इनकार कर रदे थे। उनसे हटकर फेज इस आजादी को “नजाते दीदा-भ दित 
की घड़ी म॑ तब्दील करने म जी-जान से जुटे रहै ओर उन्हे इसकी कीमत चुकानी पडी । 

1951 ये उन्हे रावलपिडी पडूयनं केस ये गिरफ्तार करके जेल मे दूस दिया गया । चार वर्पो तफ 
वह सीखचा मं केद रहे ओर फासी का फदा लगातार उनके सर पर ञ्ूलता रहा । इतिहास की विडवनां 
देखिये कि नवउपनिवेशवादी ताकतो की शह पर जिन सरकार ने फेज पर सितम टये, उसी के प्रगुठ 
लियाकृत अली खा को नवउपनिवेशवाद की सुनियोजित हिसा का, इत उपमहादीप मे पहला शिकार 
वनना पडा। इसके वाद सं पाकिस्तान पर नवउपनिवेशवाद का शिकजा लगातार कता ही गया । अन 
वह उप्त पर वुरी तरह हावी है ! फुल ने पाकिस्तान मे अपनी आघ सै उन मूल्या ओर आदर्शा को मासूम 
यच्चा की तरह कल्ल होते ए देखा मिन्ह इस उपमहादीप के अवाम ने वेशुमार करवानिया देकर हातित 
किया था-एक्ता, स्यतत, समानता, प्रेम, शाति, जनयाद ओर धर्मनिरपेक्षता ! ये मूल्य ओर्‌ आदर्श उन्ह 
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जान से प्यरे थे । यह सोचकर तकलीफ होती हे कि जो कवि मानव मान्न की अखडत्ता ओर मुर्ति का 
सपना अप्रनी आठ मे सजोये रहय उत्ते दो-दो वार अपनी मावृमूमि के टुकडे ठते हुए देखना पड ओर्‌ 
एक वार नहीं बल्कि चार-वार उस जम्टूरियत को करते-पिरते ओर लदू-लुहान होते देखने की पीडा भोमनी 
पडी जिस पर वह सो जाम निछावर करता था । घर्मं के विधि-निपेध का जिदगी भर मजाक उडाने वाले 
फज को घुद अपने ही मुल्क मे जमते-दस्तामी की दर्िदभी सलनी पड़ी ओर जिस जनवादी आदालन 
को मजवूत वनाने मे वह तमाम जिदगी लगा गहा वह इतना आतकित हौ उल कि उषकी रक्षा के 
के लिए जणे रीं आ सका \ फेज को वार-वार पाकिस्ताग-जिसम्‌ उनकी रूह सतती शी-छोडने पर 
भजवूर होना पडा । 
इन चार-चार शक्तिशाती घातओं के आलोडन ओर घातप्रतिधात नं फैज को एक अस्ताधारण कवि 
यनाया) इन शक्तिमती धारो से प्रेरणा तेकर, इनदीी शक्ति को अपने कवि व्यक्ति मे समो लेना फेज 
कौ एक एसी विशेयता है जो उनके समकालीन अन्य कथियो मे इतनी प्रचुरता से नहीं पायी जाती । हम 
देते हे कि एम की कविता अपनी समग्रता म एक ओर पाकिस्तान का 37 साला इतिहास प्रस्तुत करती 
है तो दूसरी ओर वह मानव सुवित कौ कविता हे जो दुनिया भर के उन तमाम लोगो सै मुातिव होती 
हे जो जुल्म के छिताफ लड रदे दे । दूसरे शब्दो, फज की कविता एक साथ राष्ट्रीय ओर अतररषट्रीय दोनो 
है । फैज विश्च राजनीति से बहुत गहे सुडे हए थे ) उनकी करई कविताए सीधै-सीधे अत्रय घरनाजो 
पर, एशियाई-अफ़ीकी देशा मे चल र मुक्ति आदोलरनो पर लिखी गयी ह। लेकिन, फैज की असायारणता 
इस चात्र मे नहीं है ! फैज की अस्ताधारणता इस्त वत मे है कि उन्हनि जो कविता पाकिस्तान की ठोस 
परिस्थितियों पर लिखी टे, ओर जो पटली नजर मे उनकी नितात आल्मगत अभिवयवितया लगती है, 
दरअसल इतना व्यापक प्रभाव रखती है कि दुनिया क किसी भी कोने मे पटी, समनी जर सरी जा 
सकती हे ! पैज का यही जादू उन्हे दिदी-उरदू के उन कयियो से अलग करता हे जे फेज के युग मे पेद 
हुए ओर फैज की ही तरह चार-चार शक्तिशाती धाराओ मेँ सस्कारित होने के वाद भी समाधारेण कवि 
नहीं वन पाये । पज की कविता कौ समस्लना उनके इसी जादू को समञ्लना है। 
फज ने उदू साहित्य की परपर को उसकी संपूर्णता मेँ आत्मसात्त किया था इस उपमहादीप की 
सास्कृतिक परपरा को ध उन्टनि युत ध्यान से देखा ॐर परखा था ! जव जनरल अय्यूब ने पाक सस्फृति 
पर रिपोर लिने का काम फैज को सोपा धा त्व क्छ त्रज्कीपसदां को बहुत वुरा लगा धा। लेकिन, 
जव फल ने रिपोर्ट पेश की तौ अय्यूव ने उसे छापनं से इनकार कर दिया ! फेज की मान्यता थी कि 
पाक सस्कृति की जडे भारतीय उपमहादीप ये हे 1 इसका मत्तलव इसन तथ्य को रेखाकिते करना था कि 
भारतीय उपमहादीप मेँ ट्जासे साल से विथिन्न ओर परस्पर विरोधी धर्मो आर नस्लो कं लोग साथ साय 
रहते आये हे! उनके खान-पान, रहन-सहन ओर पूजा-पाठ के तोसतरीके अज्ञम र है \ लेकिन इप्तके 
वावनूद, भारत उन सवका देश है । इपर उपमहादीप की यही सास्कृतिक परपर हे जो पराकिस्तन को भी 
विशत मे मिली है ! अगर पाकिस्तान को एक रना है तो स्थायी एकता मजहव की बुनियाद पर नहीं 
यत्कि उस देश मे रहने वात्ती तमाम कौमियतो की निजी पहचान को समयकर, अत्पसष्यक के टितो 
को सुरक्षित रते दए, उनकी भायाओं ओर वोलिय को विकाप्न के समान अवसर प्रदान करते हुए ओर 
आर्थिक प्रमति के लाभो का जनता के वीच न्यायसगत वितरण करने की नीति पर चलफर्‌ ही कायम 
की जा सकती हे 1 जाहिर है कि फन की यह मान्यता न सौ जनरल अय्यूव को रास आ सकती थी ओर 
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म जमाते इस्लामी को, जो धर्मोन्माद की राह पर चलते हए उस दश कं आर्‌ ज्यादा दुकडे कमे के 
सामराजी मनोरथ सफल करने पर आमादा थी ! लिहाजा, फेज को अपनी रिपोर छु प्रफाशित करानी 
पड़ी । भद्रो कं जमाने म वयान की आजादी का इस्तेमाल करते हुए जव फुज ने अपनी सस्कृति 
अवधारणा का खुतासा करना शुरू किया तो उन्हे जमाते इस्तामी क धर्मन्मत्त आक्रमण का सामना कलना 
पडा। 
फज उदू साहित्य के गभीर अध्येता थे। उन्हानं अपन साहित्य की परपरा का भी अध्ययन आर 
विर्लेपण फिया ओर अपनी रचनाओ स उते आगे वटाया। हम उनकी शायरी इसीलिए इतनी अपनी ओट 
अजीज लगती ह क्याकि वह उदू साहित्य की परपरा से उच्छिन मही ह, उसके विरोध मे नहीं खडी ह 
वत्कि उसकी धारा का अभिन्न अग हे, उसे आगे चदाती ह । उर्दू के अधिकाश आधुनिकतावादी, यहा 
तक कि कुठ प्रगतिशील, कविया की कविता के वारे म यह वातत इत्तमे यङ़ीन से नहीं कटी जा सफती। 
इसका मतलव यह नही कि उन्होने नयै प्रयोग नही किये, कणिता म नये ओर सामयिक पिपया का 
समावेश नही किया या उनफा अपना अलग रग नही ह । फज कं ज्यादातर शेरा पर उनकी अपनी माह 
लमी हुई है उर्दू की साहित्यिक परपरा का अग हाते हुए भी हम यह तय करने म ज्यादा वर्त नहीं 
लगता कि यह शेर फज का हे 1 हुआ यह ह कि उदू साहित्य की परपरा का अध्ययन करते हुए फन 
मे पाया कि इस सशक्त परपरा मे आज के जमाने का चित्रण करने की पूरी पूरी गुजाईइश हे ओर उन्हाने 
इसका भरपूर फायदा उठाया । 
फेज की शायरी के ज्यादातर प्रतीक पारपरिक ह ! उनके यहा जाहिद आर रिद ह, सागगे मीना ह 
गुलो-वुलवुल ह, शमा आर परवाना ह, आशिया ओर कफत ह, मस्जिद ओर युतलाना टै, जुत्फो रुखसार 
हे दोरा रसन ओर मफतल ह, कातिल आर विस्मि ह छिजा ओर वहार ह, धूप ओर शवनम हे, चाद 
ओर ुरशाद हे-गोया उदू परपरा की सारी महफिल अपने पूरे गट वाट आर रख रखाव के साय उनके 
यहा मोूद हे आर इसके वावसूद उनकी शायरी खास उनकी अपनी, आरो से अलग ओर आधुनिक है। 
इसकी वजह यह है कि फेज का सोच उनफे अपने जमाने का सोच है अपने से पतै कवियो के मुकाबलं 
शायरी का उनका मकसद जुदा दे, फेज के दिल ओर दिमाग पर पडने वाले असरात जुदा ह, उनकी 
समस्याए अलग किस्य की ह ओर उनका समाधान भी अलग है । फैन जानते थे कि परपर से चते आयं 
प्रतीका मे नये अर्थं भरना, उन्हं नये भावा ओर विचारो का सवाहक वनाना कोई खेल नहीं बल्कि एक 
जोखिम भरी चुनोती ह । तो भी, उन्होने आगे च्डकर्‌ यह चुनौती कूल की । वजह यह है कि अगर अपि 
अपनी परपरा को सिर्फ पहचान लेते ह, उते अपने दोर से जोडकर नहीं देख पाते, अपने युग की अपेकषाओ 
के अनुसार उतस्तका विकास नही कर पाते तो परपरा को लेकर इतनी सर्मगजी कलना वेकार हे । फेन 
ने न सिर्फ यह मोर्था दिलेरी से सभाला वल्कि उसे फतेह करके दिलाया । 
मन मे फेज की प्रतीक यीजना पर विस्तार से लिखने की बडी इच्छा थी, लेकिन यह ते पहले ही 
इतना लवा हो गया हं कि इसकी गुजाइश नही रह गयी है । तौ भी, इतना तो कहना ही होगा कि उनके 
प्रतीको को सिर्फ पारपरिक अर्थो मे लेने से फज की शायरी को समज्ञना नामुमकिन है } उनका यार या 
महवृू क्रांति भी हे रहगुजर या सफर क्रांति का पथ भी ह दारो रसन फासी के अलावा अत्याचार का 
भी प्रतीक हे, जुनू, इश्क आर शराव क्राति या उसका उन्माद है चिराग उत्सर्गं का प्रतीक हे, रिद रहरो, 
सोदाई विस्मिल आदि प्रतीका का इस्तेमाल क्रति के पथिक के लिए हुआ टे, नासेह या जाहिद अपने 
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उन पारपरिक अर्या अलावा प्रतिक्रियावादी या शकालु लेगा फे धी प्रतीक हे जा क्रातिकारियो को क्रांति 
पथ प्र चलने से रोकने की कोशिश कस्ते ह, यन्म या महफिन्न वम्तुगत परिश्थितियो का प्रतीक हे 1 
फज की प्रतीक-योजना कौ यह समा हास्त किये विना उनफी शायरी की क्रात्तिफारी अतर्वसतु हमार 
जरो से ओञ्जल हौ जायेगी । फज क कुछ आलोचफो के साथ यह हादसा हौ भी चुका टे । दरस इस 
स्मञ्न के विना पारपरिक शायर के कलाम से फेज की शायरी को जुदा करना कठिन हे। मिसाल के 
तारपर हम जिगर रफेजकेयेदोकेरसले सकते ह जो लगभग एक टी मन स्थिति को व्यक्त करते 
हए लमते ह, हालाकि वास्तव म दोनो मे बहुत वडा फर्फ़ ठे 


मू तडपफर दिल ने तड़पाया सरे महफिल मु 


उसफो काति कहने वाले कह उरे कातिल मुज्ञ 
-जिगर 
जिस धज से कोई मकतल म गया वां शान सलामत रहती हे 
ये जान तो आनी-जानी ह, इस जा की तो कोई वात नही 
फेज 


मफतल, काति ओर मफतूल का यजुद दोनो ही शेर म मोजूद है 1 जिगर की महफिल कातिल करी 
महफिन टै जहा आशिक कल्ल होने के लिए जमा हुए टै लेफिन, कल्ल के वाद आशिफ का दिल इस 
तरह तेडपता हे ओर उसे भी तडपाता हे कि न सिर्फ माशुक पर वन्कि महफिल भ वरे रकीवा पर भी 
आशि की सच्ची मोहव्यतत का राज अया हो जाता हे । इक्क की इस सदाकत ओर कुर्वानौ को देखकर 
कातित्त के लिए नादिम ओर पर्मसार होने के जलाय चारा ही क्या रह जाता है? कातिल की इस नदामत 
ओर्‌ इकररेु्म को देखकर रीवा पर यह असर होता हे गोया कातिल मकतूल हे जर मफतूल हौ अस्त 
कतित है। इस तरह, भिगर इस शेर म जज्व ए इशक की सदाकत आर उसफी शित के असर को 
पमाया कमत ह । जिगर के जमने मे गाधीजी का हृदय परिवर्तन का सिद्धात सिर्फ़ एक फलत्षफा नही 
र्ठ गया था वत्कि उनकी आवाज पर हजारा लोग अत्यायागी ब्रिटिश हकूमत कं सामने सीना घोनकर 
खडे हो जते ये ओर इन शातिप्रिय लोमा की कुरवानियो का असर सिफ भारतीय जनता पर रशं वत्कि 
दीगर भुत्को के अवाम परं भी षड रहा था । मुमकिन हे कि जिगर के इस शेर मे उस दोर का यह सामाभिक 
यथार्थ किसी न-किपरी हद तरक जत्तक रहा हो, लेकिन शैर की मोजूदा वुनावर म इसकी गुजाइश कम 
दी दिखायी देत हे कुल मिलाकर यह शेर तडपने-तडपाने ओर कातिल कान रे इसकी पटवान म ही 
उलकषर रह नाता हे ¦ दोना मिसरा के अत म "मुय" टेन के कारण पाठक का ध्यान कवि छी वैयक्तिक 
मनोदकषा पर्‌ ही कद्ितत हो जतत टे ओर शर कोई व्यापक अर्थ व्यक्त करने मे कामयाव नही हौ पाता। 
इसके विपरीत, फेज क शेर मे व्यविततगतत भावना का सामान्यीकरण कर दिया गया ह । मकतलमे 
गाने से ज्यादा महत्व इस वात का हे कि जानेवाला किस धन से जाता ट! जाने तो 'भानीजानी ठे, 
वह तो किती की भी सनामत नहीं रहेगी । सत्तामत रहने वाती चीज तो वह अदा या धज ही हे निमसं 
मकतूल मकतल मे जाता है यह धज ही बह चीज हे जो आशिक कौ दीगर मफतृला स अलग करती 
है भैर सोगो को हमेशा याद भी रहती ह । वयवितिकता का अमाव धीर-्धीरे हमं शेर को सामान्यीकृत, 
पापक ओर्‌ उदात्न जथ की दुनिया मे ते जाता हे । पाठक का मन "मकत्त्' ओर "धज के प्रतीका फ 
पाएपरिकि अर्थ से हटकर दुरे अर्थ ताश करने मता हे 1 आदिस्ता-आरिस्ता उप पर यह राज लुलता 
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स्यि मना लिप =+ गतता य पायण्कि मातमत प मागम सकन किणि पा 
ग्याभाममानृः हि य-ताकद्गओग सिल तानमाण काद्र है तिम हर्यत तनति 
जम्ट्ग्िपतः आर तररीतम- तोया कलग है । एत कत्त नेया फी पव अनाप्ता 
ह।कार ग्र मत्तक दमाका दग्र उया रै फार्मा जर अपन अकी पाना 
श्न पवष प्रोिकी उमा मायफामाद फ फाभूमला । ष्मर्मन्जां फीत कोटवा 
्षीनदयससी नृ याता "आगीनजाी रै भृरिमगासारलभी याजो षयम ममित 
तय र। ताग~ए तर क ताग~-मर जायम णाः रत जापमी उनम कः पन मिम यमस्मत 
मगय। रस घतदी शराः रपा गगौ करि जुमफा पया टेम पिरान सर्मा। पर शन्‌ 
सलोमा रमी क्यांकि इसरा प्रहा नैकर आरि पाती पद्धार्मा क कादिति यद द्रत फुग्याना द) 
रा आर दम्त-कातिन का परमा ओर पण्या करे एण "दीद तितसने उरा फ कारित 1 

मारक्गन यी वा रै अपन जमान क मामति पदाय फ एक यत मतयर पलतृफाति 
न आभ्यागकृ करर उस स्ति तमः गता कं पापपणिरि अग घोर्‌ ग मादर फर वा जयि 
फल न पयाय क यसा फलृ स वाया अपा जाना तारयुगा फा सापान्यकू करर प्रगाय यनाय 
ह,आग्दत कापिशम्‌ वा अपी तरम निप पपन दौरणी णठ अम रावा की तग रकण 
म कामयाव एर ह व्क गवन कौ पारपरिफि पारणा फा एक तयी आर पिश आयाम दा मभा एण्न 
रट २। 

असत्त वात यह है फि मीस शायी की जा नवौ परपद शुम ए, गानि न उत उप पर 
पटुवाया ओर उनऊे याद परत <र्रन न ओर्‌ आग चनफर जाश फिरफ ओर एत नं उष सपन दौर 
ठौ जस्त कं दिमाव स विरहित पिया। यानिय फै पात्रा णस अशार ह जा फैत की शायरी पदन 
टृए येसाएृता याद आ जात £ ओर फिर भा पूत फ अशआर की अपनी यास ओर आताद एतियत ६। 
इत वारे म विस्तार स तिरर दस ते फा तवा यनाना टीर नही, दसनिए मे तिर्फ़ दो मिता सफर 
अपनी वात स्पष्ट कम्गा। 

गालिव ओर फल के इन दा शरां पर गार कीजिए 


कृएस मं मुपे स्लदे वमा क्त्तेन इद ह्मम्‌ 
भिपी है जिसपं यल पिनती वो भेर आश्चिया क्यो हे। 
= गानिव 
चमन पे गाएते गुवीं रो जाने क्या गुनी 
कुफर से आज शवा वेर्रार गुजरी है। 
पज 

दोना शेर मिलते-जुलते नजर आते है । दाना शायर कफस म है 1 दोना को अपने आश्ियाना कीचिता 
हे जो मुसीवतं की जद मे ह! गाज्िव का "मदम शायर को "चमन की रूदाद सुनते हुए र रा है, 
फन को सवा की वेकरारी से चमन की चिता हो उठती 8, एक चमन पर विजत गिरी हे तो दूरे को 
उसके माती नै ही गारत कर दिया है। लेकिन, गालिव ओर फन के जमाने का जो फर्क ह वह इन दो 
शेरा म साफ ज्ञतक रहा हे 1 एक पिराट महल की तरह भरभराकर गिरते ए सामती युग मेँ सास लेते 
इए गालिव अपने दिल कौ यह श्री तसल्ली दे सेते ह कि चमन मेँ हजारो आशियाने है, कोई जसी 


300 ^ नया' पथ अक्टूवर दिसवर 2016 


तां नही कि जिस पर विजली गिरी हे वह मेरा ही आशियाना हो, या जव विजती गिर ही गयी तो वह 
भेरा आशिया कहा रह गया, उसे तो अव नये सिरे से वनाना पडेगा ओर यह "टमदम' भी कैसाहै जो 
'ल्दादे चमन सुनाति हुए डरता है-कहीं यह हजरत ही त्तो “रा आशिया' नही षटू आये ओर अव सारा 
कसूर विली का वता रहे हो । लेकिन, फंज की चिता "रे आशिया' तक महदूद नही, उन्हं सारे चमन 
की फिक्र हे जिसे खुद उसका ही गुली गारत करने पर आमादा है 1 आशिया' की जगह "चमन' ओर 
विजती' की जगह गुलची" कर्‌ देने ओर भेरे' को गायव कर देने से न सिर्फ फौज के शेर पर उनकी 
निज विशिष्टता की मुहर लग जाती है, यल्कि दोन के दोर का फर्क भी नुमाया हो जाता है । फेज का 
चमन फोजी तानाशादी के शिकने मे तडफडाता पाकिस्तान हो जाता दे, उनकी चिता देशभक्त की चिता 
हो जाती है, 'गुतची पाकिस्तान की फोजी हुकूमत हो जाती हे जो उस देश म लाकत, स्वतनता ओर 
प्रगति की ताकतो को नेस्त-नावृद करने पर उतार थी, जिसने फेज जेसै न जाने कितने वतनपरस्तो आर 
जम्हूरियते पसेदो को जेल की आहनी दीवारो म कंद कर दिया था। 
गालिव का एक ओर वहुत मशदूर शेर है 


काविफावे सघ्तजानीह्ए-तनहाई न पूष 
सुवह करना शाप को लाना हे जूए शीर का 


वियोग की शाम को दिन मे वदलने के लिए शायर अकेला जूह् रहा है । फरहाद भी भीरी को हासिल 
कएने की शर्ते के तोर पर अपन पेशे से पाड को काटकर दूध की नहर निकालने के लिए इसी तरह 
अकेला जूञ्ञा था । लेकिन फुरहाद ने बह नहर एक वार निकाली थी, यहा शायर को हर रोज रात को 
सुबह करना होता है, फुरहाद की यातना ञञलनी होती हे । गोया, फरहाद के जुनून से गाल्तिव की यातना 
वडी दे। 

अच इस शेर की तुलना फज के इतने ही मशहूर शेर से कीजिए 


दिल नाउम्भीद तो नहीं नाकाम हीतोहे 

लवीहेिगमकीशाम मगर शापरहीतोहै। 
समस्या यहा भी वही हे-गम की शाम को मस्ति की सुवह मे तवदील करने की । लेकिन, यहा नाकामी 
नाउम्मीदी नहीं चनने दी जाती ओर इस्रके नतीजे मे मिलता हे यह अदम्य विश्वासं कि शाम कितनी 
ही तवी क्यो न हो, अतत्त सुवह म वदलकर रहेमी । यह विश्वास ही वह डोर है जिते पकडकर्‌ हम 
इ स्चाई तक पटु सकते ह कि यह लवी शाम जुदाई की नही चल्कि इस सडे-गले ओर मानव दारा 
मानव कं शोषण पर आधारित निजाम की शाम हे जिसका अत क्रति की सुनहरी भोरमे होना एक 
पेतिहासिक सच्चाई है ओर जो व्यक्ति इस सच्याई को जानता है, उसका दिल कभी-कभी नाकामी के 
एटसाप्त से भर तो सकता है लेकिन नाउम्भीद नहीं हो स्रकता। इस शर मे तनहाई का जिक्र नहीं हे 
क्योकि तनहाई नाकामी को नाउम्भीदी मे तव्दीती कर देती है ओर शाम को सुवह करना सू-ए शीर को 
सेने जैसा मुश्किल हो जाता है । 'तनहाई' के गायव हो जाने से फेज का यह शेर एक क्रततिकारी 
अवभारणा को काव्यात्मक टग ते व्यक्त॒ करने भे समर्थं हो सका हे ओर फैज के जमाने के सामाजिक 
यथार्थ का कलात्मक चित प्रस्तुत कसे मे सक्षम भी। 

फेज को अपने विचारो के कारण जमति-इस्तामी के हमते श्ेलने पडे तो अपने कथ्य की क्रतिकारी 
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अतर्वस्तु को प्रस्तुत करनं कं लिए उन्हाने रूप या फार्म म जा परिवर्तन किये उन्हं तकर उदू क उन 
कटमुल्ला आलाचका का कोप भाजन भी वनना पडा जो भाषा, कथ्य ओर्‌ शिल्प के अत सवधा को नही 
समन्न पाते ओर शिल्प या रूप को एक स्वतत्र ओर निरपभ इकाई मानकर चलते ह । फेज ने अपनी नमा 
म गजल के आर गजला म नज्म के गुण पैदा किये । उनकी ज्यादातर नज्मे समकालीन इत्स की 
महत्वपूर्ण घरनाञ से प्रसिति टोकर लिखी गयी ह, लेकिन उनकी शती एसी हे, गाया उन नन्मा का 
ताल्लुक उनकी अपनी जिदगी के हादसा से हो । जहा फेज इन घटनाओ पर खुली टिप्पणी करना चाहते 
थे वहा उन्होने नज्म के वजाय नम्मो, तरानो ओर कव्यालिया का फार्म अपनाया ओर कला मूल्या की अपना 
चिता पर इस वात को प्राथमिकता दी कि जिनके लिए ये चीज लिखी जा रही हे वे इन्ह आसानी से 
समज्ञ सकं आर अपने सघर्पो मे इन्हं हथियार की तरह इस्तेमाल कर सक । फेज ने गजलं की रूमानियत 
वमाये रखी लेकिन उसे अपने जाती दुख-दर्द का नही वल्कि समकालीन यथार्थं का वाहक वनाया । उन्हानं 
गजल के अशञआर को कवि की भिनन-भिन्न मनोदशाआ ओर व्यक्तिगत सदर्भा को व्यक्त करने वाते 
स्वत ओर विशृखल पद मानने की परिपाटी त्याग दी । उनकी ज्यादातर गजलं एेसी हे जिनम एक गजल 
म शायर का एक ही मूड हे ओर वह मूड समकालीन यथार्थं के किसी एक पहलू से जडा हुआ हे। इस 
मामले मे गालिव से उन्ह जरूर मदद मिली होगी जिनकी अनेक गजलो मे शायर पर एक ही मूढ तारी 
रहता हे । गालिव की एकाध गजल की विस्तृत व्याख्या दारा फैज ने गजल मे मूढ की निरतरता सावित 
भी की। आज भी उदू आर हिदी की गजल कुल मिलाकर गालिव ओर खासकर फेज के ही नवशे-कदम 
पर चत रही हे ओर फैज ने अपने सात कविता सग्रहो म उरू के शायरो की परपरा पर चते हए अपने 
वेमे जो एकाध दरपोक्तिया शामिल की ह उनम से इस दर्पोकितति को सिद्ध कररही हे 


हमने जो तर्जे फगा की थी कफस मे इजाद 
फेज गुलशन म वही तर्जँवया हरी हे। 


फज 1986 के जमाने से ही प्रगतिशीत साहित्यादालन आर प्रगतिशील लेखक सघ की गतिविधियां से 
अभिन्न रूप से जुडे रटे। इस आदोलन से जु हुए अनेक चोरी के साहित्यकारो की तुलना मे उनकी 
विशिष्टता यह हे कि सर्वहारा की विचारधारा के घोपित पक्षधर होते हुए भी उन्हान साहित्य के मोर्चे पर 
कभी सकीर्णतावादी रुख अष्ितियार नही किया । उन्हाने विचारधारा ओर साहित्य के अत सवधो को सही 
ठग से समल्ना ओर एगेल्स की यह सलाह लगातार अपने मन म रखी कि वग समाज म साहित्य 
करिसी-न किसी वग की विचारधारा का प्रतिपादन ता अवश्य करेगा लेकिन साहित्य मे विचारधारा मितनी 
प्रठनन होगी, कलाकृति के रूप म वह रचना उतनी ही अधिक प्रभावशाली ओर सार्थ होगी । यही कारण 
हे कि फज की शायरी शुरू से आदिर तक विचारधारा से आतप्रोत हे लेकिन उनका बडे ते वडा विरधी 
भी उनकी रचनाओ को यह कहकर खारि नी कर सका ह कि उनकी रचनाए कलात्मक नटी £, 
प्रचारातमक ह ! उनफी रचनाओं मं ोश, साहिर अली सरदार जाफरी जेसं तरक्कीपसद शापं की 
यनगरज नही ठे, वडवोलापन नहीं हे मसीहाई अदाज मही हे, पाठका को पिडा हुआ समज्चकर उन्हं 
एतिहासिक भातिफवाद या सर्वहारा की भूमिका के वार म॑ श्िनित कटने का दभ नही ह, वल्कि अपनी 
कयिता आर अपन पाटका की समन्न के प्रति एक अदम्य आर जखड विश्वा हे 
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जान जायेगे जाननेवाले 
एज फुरहादो-नम की वात करो! 


आज क दोर मे अगर हमारे तरक्कीपसद शायर फज से पाठको के फ्रंड-फिलासफर-गाइड वनन की यह 
कला सीखने की काशि नही करते तो फेज का नाम लना, एक रस्म-अदाई वनकर ही रहे जायेगा। 

फेज ने सिद्धातो के सवाल पर कभी समञ्लाता नही किया । जनवाद क उस मकतल म॑ उनका सर 
हमश्ना तना रहा । अपनी पूरी जिदगी मे उन्टेने अपनी यह कठिन प्रतिज्ञा सफलतापूर्वक निभावी जो 
उन्हनि अपने कविकर्म कं प्रस्थान विदु पर की थी 


हम परवरिशे-लौहो-कलम करते रटेगे 
जौ दिल प॑ गुजरती है रकम कत्तं रहये। 


उन्दोने जिदगी भर मजदूरो-कितानो आर अन्य मेहनतकश तवको के लिए एक व्यक्ति आर एक कवि 
फेरूपमे काम किया, उनके सघर्पौ मे भाग तिया, उन्हे आगे वढाने मे अपनी भूमिका निभायी । जव 
1942 म साप्राज्यवादी युद्ध ने लोकतत्न के लिए युद्ध का रूप लिया तां फेज, अपने फ़ासीविरोधी विश्वास 
को पूर्त सप देने कं लिए, फौज मे भरती हो गये । उन्होने आजाद पाकिस्तान मे हर तरह क जुत्म सहे 
तेकिनं अपने सिद्धात नही त्यागे । वह स्वहा क्रांति के प्रति परी तरह समर्पित क्रातिकारी कवि थे ओर 
सर्वहारा की विचारधारा के मूर्तिमत प्रतीक थे, ओर फिर भी विनय, मेरी ओर सदिण्णुता की प्रतिमूर्ति 
दभातीत ओर सहज मानव प्रेम ते अतप्रोत्त । अगरचे 'फेज-अज फजः शीर्पक वार्ता मे कवि ने इस वारे 
मे धद पाठकों का ध्यान इस वावत खीचा ह, तो भी इस सचाई की ओर बहुत कम आलोचकौ का ध्यान" 
गयाहेकिफेजकी पूरी शायरी मे मे का प्रयोग शायद ही कही हुआ हो, हर जगह हम हे । मेरा, मुरौ, 
मुञ्षसे जैसे शब्द मिल जायेगे, लेकिन "मे नहीं मिलेगा । शायद इसकी वजह यह हो कि भं ओर्‌ हम" 
का वजन वरावर है, लेकिन वजन वरावर होते हए भी 'म॒को निकालकर हम को अपना तेना, सर्वहार 
की विचारधारा से प्रतिवद्ध कविय के लिए भी आसान नही है, समकालीन उर्दू हिदी कविता इसकी गवाह 
है । आज हमारे लिए फेज की सवसे वडी सार्थकता यही ह कि हम उनसे सीखफर्‌, अपने विश्वासो कौ 
वनाये रखकर, अपनी रचनां को उनकी तरह एक साय कलात्मकः, क्रातिकारी जर लोकप्रिय वनाय । 
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लय मे सामूहिकता का एहसास 
राजेश जोशी 


(फ) 
फज की कषिता मे तनहाई ओर इतजार, ये दो शब्द वार-चार आत्ते है। जव नहीं आते है तेव भी लगता 
है जैसे उनका अनुरणन उनकी कपिता मे सुनायी दे रहा हे। यू ये देसे शब्द हे जो दू कचिता मे पहले 
भी हजारो वार प्रयुक्त हए हे, लेकिन फेज की कविता मे आते ही ये इतने अलग से क्यो लयते ह? गालिव 
की तनहाई ओर फेज की तनहाई क्या एक ही ठे एक ही पद का अर्थ जीवनानुभये के अतर के माथ 
कंसे बदल जाता है, फेज कौ पठते हए इसे महसूस किया जा सकता है । उनके पहले सग्रह का नाम 
नक्शे फृरियादी हे जो दीवान ए-गालिव की पहली गजल के पहले शेर का पटला शब्द हे । लेकिन गालिव 
ओर फौज का समय अलग हे ओर सामाजिक राजनीतिक स्थितिया भी अलग है, इसलिए गलिव का 
मके एरिवादी ओर फेज का नव्शे फरिवादी ठी अलग नही है, पेकरे तस्वीर के काजी वैदहन के 
अभिप्राय भी बदल गये हे। इसी तरह त्नहाई ओर इतजार जिस तरह ओर जिन अभिप्रायो कं साय फेज 
की कविता मे प्रयुक्त होते ह, वे उदू की सामान्य रूमानी शायरी से न केवल एज की कवित्ता कौ अलग 
करते हं बल्कि वे उदू की रूमानी ओर पारपरिक कविता मे वार-वार इस्तेमाल होने वाले शब्दो, प्रतीक 
ओर लगभग सूढ हो गये विवो का अर्थ एकवारमी वदत देते है। सभवत पूरे भारमीय उपमहादीप मे 
पज सचसे अधिक समय ओर सवते अधिक वार राजनीतिक रूप से वदी वनाये गये ओर जेल म रवे 
गये। जैल की यातनाओ मे उन्हे इस उपमहादीप प्रतिरोध का मिथक वना दिया है । उनकी कविता म 
पेम ओर परतिरोय एक दूसरे से एकमेक हो गये ह । भारतीय उपमहादीप मे किमी भी अन्य भापा कै कवि 
को वह हैसियत वीसवी सदी म प्राप्त नहीं हुई जो फेज को मिती है! उसकी कविता का बहुत बडा हिस्सा 
देसा है निस पर जेल के सीखचो की छायाओं को कभी प्रत्यक्ष ओर कभी परोक्ष रूप स देखा जौर महसूष 
किया जा सकता टै । उसम एक कैदी कं सपने, उम्मीदे, इच्छाए, गुस्सा ओर सकंल्प हे । उनकी कविता 
मे कृफ़स, कुद, सलाखं जजीर, दार रसन, मकतल॒ जेल से जुडे आर भी करई पदो की पुनरावृत्ति होती 
ह 1 ओर मह आवर्तन पुनरवर्तेन उनकी कविताओं के प्रभामडल को ओर अधिक विस्तृत करता जाता 
है। ये पद प्रतिवथ का रूपक नही, यिकट जीवनानुभव एक महादेश की ओपनियेशिक दासता यी 
तारी ओर एक आजाद हुए देश म फोजी तानाशाही की सच्चाइयो का विराट विव, वल्कं शायद यह 
कहना ज्यादा सही होगा फि एक महयकाव्यातमर दृश्य बिवान खडा कर देते हे । इन कडवी सच्याश्या 
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की दीप कौ उसमे सुना जा सकता है । अततीङ्गुल्ताट ने अपने लेख "फन अहमद फेज एक जिदा आवाज 
मे लिखा हे करि "केदो चद ओर्‌ दरवद आर मुल्कवदरी सं उन्दे गूनगृ तुरवत्त हासिल हुए) उन तर्जुवात 
ने फल के नणरियात को ताकत वही! उनके फन को भी जिला (रोशनी) मिती" (वघुध्य 86) एक 
हृद तक यह सही हं कि फोजी तामाश द्वार वार-वार फेज की गिरफ्तारी ओर निर्वासिम ने उनके इरादो 
को ताकत दी ओर रौशनी भरी तेकिन जो दृष्टिकोण फेज कौ मिता वह मात्र जेलो जीर निर्वान की देन 
महौ था} इन्कार रव्य से एक छोटी सी वाततचीत मे रव्वी ने पष्य था कि मुञ्च से पटली सी मुहव्वत्त मेरी 
हूय न मागः इतत नयम कं पठे क्या प्रेरणा थी? क्या कोई पटना या स्सृति विशेष इप्तके पीठे है? 
इस प्रश्न के उत्तर मं फेज ने कहा 

कोई घटना नटी, इस न्य के षीं का हादसा सिर्फ़ कार्त मावस का कम्युनिस्ट मैनिफुस्टो पटना था ! सिर्फ 

मेनिफेस्यो पढने से लगा फ हम कष्ठ पडे ह तव वह नज्म लिली थी } यह रचना कम्युनिस्ट भैनीफेस्टो 


का प्रत्यक्ष परिणाम है । व्यक्तिगत घटनाण हाती रहती हे ! इससे पहले भी होती थीं, पर समञ्च तभी आपी । 
(उत्तर्रथा 18 1984) 


जीवनानुभव ओर मायर्सवादे जसे जीवनदर्शन के मिलन ने उनके विजन को तो व्यापक चनाया ही, साथ 
ही उन्ह जमविरोधी शक्तियो को समक्न की ताकत दी ओर्‌ दुनिया के अलग-अलग हिस्सो मे चल रहे 
मुक्ति आदालनो से कभी सीधे तोर पर ओर कभी भावनालमक स्तर पर जोड दिया! 


) 
स्वतनत्ता के ज्यादा सार्थक अर्थं को वही समञ्च सकता हे जिसकी आजादी छीन ली गयी हो । जेल मे 
रहते हुए पेज ने एशिया मे च रहे स्वाधीनता सग्राम पर्‌ कविताए लिखीं । अपफ़ीका ओर फिलिस्तीन 
पर कविताए लिखीं ! पहली गिरफ्तारी से बहुत पटले ही एज मे वह दृष्टि, वह नजरिया हासिल कर लिया 
धा जिप्तके लिये फज जाने गये । उनकी शायरी इस वात्र का भी साक्ष्य टै कि सामाजिक राजनीतिक स्तट्‌ 
पर एकिटविण्म एक कवि की स्ना को किस तरह की ताकत आर रोशनी देता हे । दस्तै-तहे-सग की 
भूमिका, "फेज-अज-फेजः म उन्हने लिखा था 
सन्‌ 1985 म मने एम ए ओ कंलिज अमृतसर म मुलाजमत कर्‌ सी । यहा से मेरी आर मरे वहत से हम-असे 
जिनेवा की जहनी ओर जज्वाती जिदमी का नया दौर शुरू हाता है) इम दोएन कंलिज मे अपने रूफ 
साहवजादा महभूदुन्नफुर रूम ओर उनफी वेगम रक्षीद जहा से मुलाकात हुई 1 फिर तरक्कीपत्तद तहरीक 
की दागवेल पड़ी, मजदूर तद्रीको का सिलसिला शुर हुआ ओर यू लगा सि जैस गुलशन म एक नहीं करई 
दविस्ना खुल गये है! 
फेन ने इन्दी पाठशालाओ मे जपे श्रुती सवक पदे थे ) जिदानामा की भूमिका फेज के साय लगमग 
चार वरस जे मे रे उनके दोस्त मेजर मुहम्मद इस्रहाक ने लिखी थी । उन्होने जेल मेँ फज के मूड के 
कई रग देखे ये ओर उनका विस्तार से वर्णन किया है! उन्हाने तिखा ठे कि 
मेरे जेहन भँ फन साहव की शायरी के चार रग ह (या मूड कः लीजिए) पहला रग सरगोधा ओर तायलपुर्‌ 


की येज भं उनवौ तीन मोट की वंदे-ततनहाई क है 1 चे वृहत मुश्किल दिन ये । कागज कलम दवात किना 
अवार द्यू, सवकी मनाही थी 1 उन्दने इस तरफ इशारा भी किया है 
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मता ए लीह-आ-कुलम छिन गयी तो क्या गमहै 
करि ष्ूने दिल मं इुवो ती टै उगलिया मन॑ 
जवापेमुहरलमीषहैताक्या,फिर्छदीषहै 
हरेक हलफृए-जजीर मे जवा मने 


इस कदे तनहाई का उन पर इतना असर हुआ फि हैररावाद पहुचने पर वे अफला रहने से बहुत वशत 
खाते। इस दौर की अधिका कविताए जिदानामा म है ओर ज कुछ वच गयीं वै दत्तौ सवाम शमिनि 
की गवी है। उनकी शायरी का दूसरा रग हैदरावाद का है । यहा हम हर तरह का जिस्मानी आराम जौ जन 
मे मुमकिन है, मयस्सर धा। “गोशे मे कृफुस के मुञ्े आराम वहत है" की सी हालत थी फि जाहिगा साम 
चैन के परदे मे हजारो हसरता का सून ओर लालों तमन्ना्ओं का कप्रि्तान था । हमारे विलाफ्‌ करई तागीपि 
दफ़ाए एेसी लगी धीं कि जिनङऊी सजा मीत थी । इसके अलावा, रफ़ई पश करने की सदूतियतं बहुत ह्व 
तक हमे मयस्सर नहीं धी । 


तीसरा रग कराची का हे जहा एज स्ाहव दो माह के लिए मुकीम रहे । मुहम्मद इसहाक ने तिषा है 
कि कराची अस्पताल मे जेल की अपेक्षा ज्यादा आजादी थी इसलिए फन कौ वहा आजादी की नेमं 
का तीवा एहसास हआ । इस तीखे एहसास के वाद जव वै मरगोमी आये तो कंद का एटत्तसि भी तीषा 
हो गया ओर उनकी शायरी मे जाहिर हुआ । इस एहसास के कारण ही उन्होने अपने सग्रह का नाम 
जिदानामा रखा था। 

चोधा रग मटगोमरी की जेल का हे। 


हम अहूले कफस तनहा भी नहीं, हर रोज नसीमे सुवहे वतन 
यादों से मुअत्तर आती टै, अश्का से मुनव्वर जाती है। 


७) 

मुने लगता है कि जेल के प्रत्यक्ष अनुभव क कारण ही फैन की कविता म मेल की यातनाजा से गुड 
यिव नही आये है। 1941 पे प्रकाशित हो चुके गक्शे फरियादी मे भ इस तरह फे विव मोजूद है। य 
एहसास कटी न कहीं ओपनिवेशिक दासता के एहसास से जुडा हे । नक्शे-फृरि्ादी एक देता सग्रह ह 
जिसमे फैज की कयित मे तेजी से आ रटे परिवर्तन को पदा जा सकता हे । यहा 'तनहाई' जती न्न 
हे जहा गहे उदासी है, निराशा है, हालांकि इसके वारे मे फिराक गोरु > लिखा हे फि यर 
जीवतत आधुनिक क्लासिक है ।' उनका मानना हे कि यह कविता नही वल्कि जन्नत ओर दोजछ का 
एकीकृत सग है! । यह चोथे दशक की कविता है । फज की कविता के अनुवादक ओर समालोचक केएनिन 
ने लिखा है कि यह उन नाकामियो का नाहा (मातम) है जिनतते उपमहादरीप का स्वतत्ता ग्राम ग्रस 
था (फैन का सोदययोध ओर अर्य विन्यास, गोपीचद नारग से उद्धृत) । भारतीय समाज मे वीसवीं सदी 
का चोथा दशक भयानक मदी ओर गहरी निराशा का दशक रहा है । इसी अवधि मे गोदान ओर कामायनी 
लिखी गयी थी। गहरी निराश्चा के बुनियादी कारण गाधी इरयिन समञ्लोते मे माजूद थे । जवाहरलाल नेह 
ने अपनी आत्मकथा मे इस अवधि का जिक्र गहरी निराशा के साथ किया था ओर अत मे एलियट 

विततया उद्धूत की थीं “इस तरह होता हे दुनिया का अत^धमाके से नही रिरियाहट के साथ । केरनिन 
का कथन इसीलिए विचारणीय लगता ह । ऊपरी तोर पर पूरी कविता निराशा मे इूवी एक प्रेम कविता 
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लगती है सेकिन अगर चोथे दशर की निराशाओ के सदर्भं मे इते पड़ा जाये तो यह गहरी राजनीतिक 
कविता लगती हे । अजनवी खाक ने धुधला दिये कदमो के सुराग " इस पद को जवाहरलाल नैहस् 
कं गाधी-इरविन समन्नौते के दूसरे दिन 5 मार्च 1981 कौ आसकया में गहरी निराशा के साथ लि वाक्यों 
के सदर्भमे देखे तो इसके कई दूसरे अर्थं सामने अते है 


अव हमा स्वाधीनता का, अर्घति मरि उद्देश्य का महत्वपूरण प्रशन वाकी ष ओर समश्नौते की धारा दो 
से युस यह मालूम पडा कि यह भी खत भे जा पड़ा है! फ्या इसीलिए हमारे लोग) ने एक साल तक अयनी 
बहादुर दिवी? क्या हमारी वड़ी-वड़ी जोरदार वतं ओर करमो का ्रातमा दसी तरह होना था? या क्रिस 
का स्वाधीनता प्रस्ताव ओर 26 जनवरी की प्रतिना इसीलिए की गयी थी? 


जिस्र शून्यता के एटसाप्त की वात नेहरू करते है फेज की अंतिम दो पंक्तिया भी इसी एहसास के करीव 
लगती है 


अपने येष्राय किवाड़ो को मुकप़फल्‌ कर लो 
अव यहा कोई नही, कोई न्ह आयेगा 


दस न्म के वाद ही "चद रोज ओर मेरी जान्‌" जैसी नज्म रै । जेल से जुड़ पद यहा भी हे! यह जेल 
जाने से पहले के दोर कौ नज्म है} इतत वात का अध्ययन किया जा सक्ता हे कि नक्शे फरियादी मे 
आये जेल के विय ओर जिदानामा या वाद कं सग्रहो मे आये जेल के विवां मे क्या फर्क है । जेत्त जाने 
के याद की नज्मों मे जेल का एहसास ज्यादा तीखा हुजा है ओर उसी के अनुपात मे आजादी की नेमतौं 
की एहसास भी ज्यादा तीला छेत्ता गया है । नक्शे-फुरियादी मे यह शब्दावली कू हद तकं प्रतीकालक 
ज्यादाटै 


जिस्म ए कैद ह, जज्यात् पर जजीर है 
फिक्र महवृत है, गुपतार पे ता्ीर है 


(५) 
फैज को पढते हुए अक्सर यष्ट महस्त छता है कि उनका स्वभाव गजल के वनिस्वत् नज्म कं ज्यादा 
करीव है! शायद यह इसलिए भी हो कि उनकी गजल मे केफियत की एक यूनिरी मुसल्सल कायम 
हती है । फज परुद भी इस यात ये यकीन काते है फ्रि जिस गजल मेँ भावभूपमि की यूनिट नहीं होती 
वह महन कफियावदी दे ओर अच्छा ओर सजीदा गजलिया कलाय दसा नदीं होता । गालिव की गजल 
पर अपने भापण भे उन्होने कहा है कि अच्छी गजल मे "विषयवस्तु या भावना की इकाई नहीं होती 
यल्कि उस चीज की इकाई लोती हे जिसको आप मूड कह ले या एक केफियत (भावधारर कट ले ¢ पज 
की गजक्त म मृड की यह यूनिटो वनी रहती हे, शायद इसीलिए वह नज्म के कुछ कृीव महस होती 
है\ एद अहमद सिदूदीकी मानते हं कि फेज की नम्ये पेसी हे जो उर्दू की सर्वोत्तम नन्मो के हम-पहलू 
एषी जा सकती हे 1 यही कारण हे कि जव वह गजल कौ ओर प्रवृत्त होते है तो उनकी नज्म की विशेषताए 
ओर अधिक निर ओर सवरकर उनकी गजल्ञा मे दल जाती है (फेज शमशेरवहादुर सिह, मुगीसुदरदीन 
फरीदी)) एक कारण ओर यह भी हो सकता है कि गजल ये हम जिस तरह की मुलायमियत की उम्मीद 
करते है वह फीज के यहा नहीं मिलती 1 सन्जाद जहीर ने अपने एक सस्मरण मे जेत्त के एक दिलचस्प 
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चाकये का हवाला दिया ह । उतम फेज ने कटा कि "मई, तुम लखनऊ वाला कौ श्ुश कतना मरे तिए 
मुश्किल है। आखिर म सियालकोट का पजावी हू ॥ अपन कड समङरातीना की तरह फन म कपर 
किस्म का वोहैमियानिग्म नही है 1 न उनक व्यक्तित्व म, न उनफी शायरी म। वे मजाज से एकदम दूरे 
छोर पर खडे नजर आते ह । शायद इरसीतिए उनफा रामंटिसिमम भी, रामंरिसिज्म की परिचित सामाओं 
से मेल नहीं खाता ! उनकी सतीफामदी आर गहरी उदासी उनक आशापाद का फिसी हयाइ आशापाद मेँ 
नहीं वदलने देती । आवारमी आर्‌ क्रांततिकारी अत्तिवाद कं लिण उस्म जगह महीं । निदा फाजती ने अपन 
तै, "जितने सुरन तुम्हे थै" म वताया है कि फेज ने अपन वचपन क वारे मँ एक जगह तिषा टै 
"हमारे घर मे ओरतो की भीड थी ! हमारे भाई छलदद म व्यस्त थ। हम अफेते इन भरता के साध शट, 
इसका कु नुकसान भी दुभा ओर कु फायदा भी। फायदा ता यह हुआ कि इस सगत ने हमफो इतहाई 
शरीफाना जिदगी वसर करने पर मजदूर किया जिसकी वजह स कोड गेरतहजीवी या वाजार किस्म की 
चात उस्र जमाने म हमारे मुह से नही निकलती थी।,अव भी नही निकतती # इसी मे आगे निदा ने 
लिखा कि फेज की वचपन की वात पटकर मुञ्े गजल विधा की कड परिमापाआ म से एक परिभाषा 
याद आने ली, गजल को स्त्री से वातचीत के रुप म परिभापित किया जाता है । इस परिमापा म॑ गजल 
की डिवशन की सतीकामदी की तरफ छपा हु इशारा भी ह! गजल की भापा वनकाव नही, पर्ादाए 
होती है) यही सलीकामदी या तहजीव फज की शायरी की द्वृवसूरती ह । 


(€) 

पोल की कविता मे कठिन या कहे कि फारती-अरवी के तत्सम शब्दा की वहुतायत हे । करई वार उनकी 
कविता अपनी बनके मे बहुत जटिल होती हे । लेकिन कठिन जवान आर्‌ कठिन शिल्प कं वावयूद आमं 
पाठक उसके प्रति आकर्पित होता है! वे इस महाद्वीप म ही नही, दुनिया क कई मुल्को म वते ज्यादा 
पठे जाने वाले एक लोकप्रिय कवि है। रसा क्या हे? मुले लगता है, इसका रहस्य उनफी कविता 
क अर्थ से ज्यादा उसकी लय म हे। उन्हाने "म॒शव्द का इस्तमाल तकरीवन नही किया । वह हम 
की कविता है! उनकी लय म सामृहिकता का एहसास होता हे ! इसलिए वह शब्द आर अथ का 
अतिक्रमण करके पाठकं से अपना रिश्ता जोड लेती ह ! इस लय मं उनका अपना समय धडकता हुभा 
सुनायी देता है आर यही लय अपने समय का अतिक्रमण करके उनकी कविता को कालजयी वना देती 
है। 

फोन 0755-2770046 
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ख्वाब का शायर 


मगत्तेश उवराल 


सन्‌ 1972 मे एज को नयी दिल्ली मे एफ़ो-एशियाई लेखक सम्मेलन मे पहली वार देखा था, लेकिन 
ठीक से नहीं देखा था क्योकि तव हम लोग इस सम्मेलन का विरोध ओर बहिष्कार कर रटे थे। 
एफ़रो-एशियाई लेक सम्मेलन का रिश्ता भारतीय कम्युनिस्ट पार्ट ओर उसके प्रगतिशील लेखक सथ 
से थार हमारी निगाह मे ये तीनो सशोधनवादी सगठन धे । इस सम्मेलन म शमशेर बहादुर सिह भी 
मोजूद धे ओर कुछ समय वाद उन्होने हम कुष दोस्तों से कहा था, भुञ्े आप लोगो का कदम बहुत अच्छ 
लगा था लेकिन उसके वाद म इतजार करता रहा कि किसी पुत्रिका मे आपमे से कोई कवि लिखकर 
वतायेगा कि वास्तविक एफ़ो-एशियाई लेखन क्या हे । लेकिन इतमे दिन वाद भी मुभे एेसा कोई लेव 
दिखाई नही दिया” इस सम्मेलन के वारे मे इतना याद है कि फन अपने बहुत्त सकूचाते हुए ओर 
(तो-प्रोफाइल' अदाज के वावजृद सवसे अहम भूमिका मे थे । उनके व्यक्तित्व मे कोई शायराना तत्व नजर 
नहीं आता था । वे वेरूत मे रहते थे ओर एप्रो-एशियाई तेखका की नायाव पत्रिका "लोटस' का सपादन 
करते धे जिसमे छपना हिदी-उदू के प्रगतिशील लेखको का प्रिय सपना हुआ करता था। 
फज को दूसरी ओर आद्िरी वार इताहावाद मे देखा आर शायरी पठते हुए सुना ! इलाहावाद मे करट 
वर्पो वाद फज ओर फिराक गोरखपुरी की एतिहासिक मुलाकात देखने को मिली ! मुलाकात कं दोरान 
फरक अपनी वदी-वडी आखो को युमाते हुए खूव चहक रहे थे, लेकिन फेज को देखकर लगता था कि 
वे खासे अतेरमुखी है ओर अपने वारे मे ज्यादा कुछ नहीं बोल रहे ह 1 कुछ तरक्कीपसद लेखको की पहल 
पर उनके कुछ कविता पाठ भी हुए । एक जगह फैज ने अपनी एफ मशहूर गजल सुनायी थी “हम 
परवरिशे-लोहो-कलम करते रहेगे^जो दिल पे गुजर्ती ठे रकम कतते रगे । फेज के पढने का तरीका कतई 
आकर्षक नही था, वे जेस किसी रस्म-अदायमी की तरह ओर खाते निरासक्त तरीकं से शायरी पढते थे। 
लेकिन यह शेर इतना पुरअसर था कि वह मुङ्े तुरत याद हो गया ओर अव भी म उत्ते अक्सर अपने 
अदर दोहरा लेता टू! फेज के पटने मे यह भावहीनता शायद इसलिए थी कि उनकी शायरी इतनी 
सहन-सरल ओर अर्थगर्भित् थी कि अपने आप शरोता तक पूटुच जाती थी उसे ले जाने के लिए आवाज 
का अभिनय जरूग नहीं था। 
हमारी पीटी जिस तहजीवी साजो-सामा के साथ यडी हुई उसमे हुत सी दूसरी चीनो के अलावा 
फेज की शायर भी धी। तव तक फेज भारतीय उपमहादीप ही नही, वत्कि पूरे एशिया के शायर, उ्की 
काव्यात्मक आवाज वन चुके थे! एज के साथ साथ फििस्तीनी कवि महमूद दर्वीश की शायरी भी 
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एशिया मं एक परिवर्तेनकारी प्रतिध्वनि के रूप मे सुनायी दे रही थी ! लेकिन दर्वी अपेक्षाकृत नये ये 
जवकि फैन तव तक कुछ कम्युनिस्ट होने के नाते ओर कुछ पाकिस्तान के फीजी तानाशाहो की मेहतवानी 
से बहुत कुछ भुगत चुके थे! शायरी ओर जिदगी दोनो स्तरो प्‌ वे तुर्की के महाकवि नानिमं हिकमत 
कं समकालीन थे- उन्दी की तरह कद, दरवद, पलायन ओर जिलावत्तनी भुगते हुए ओर उन्दी की तरह 
आगे आने वाते यक्त ओर लोगो की तरफ उम्मीद से भरपूर । एक ओर भी यात धी नानिम ओर पन 
दोनो की शायरी मे उदासी का एक तार्‌, एक धीमा सा सगीत यजता हुआ सुनायी देता था-एकःस भर 
मुसलसल । वह शायरी कौ पृष्ठभूमि मे रहता था ओर उत्तके आशावान कथ्य को दवाता या उस पर हावी 
नहीं होता धा, यल्कि उसे एक ओर आयाम दे देता था! 
दिल्ती मे कथाकार असगर वनाहत से पहली वा फन की शायरी सुनने को मिली । उन्हे फन की 
लगभग सारी कविता याद धी ओर फन की नज्मे, खासकर ^रकीव से" ओर तरे होवो की चाहत मेँ उन 
बहुत प्रिय धी, जिन्हे वे चते-चलते भी अनायास वुदवुदाने लगते छते घुद को सुना रे हो कैर होढ 
कं एलो की चाहत मे हम^दार की घुश्क टहनी पे वारे गये,तेरे हाथो की शम्मो की हसरत मे हम^नीम 
तारीक शहो मे मरे गये^सूलियो पर हमारे लवो ते परे/ तेरे हठो की लाली लपकती रही ^तेरी गुल्फ 
की मस्ती वसती रहीतेरे थो की चादी दमकती रही" जव खुली तेरी रो मेँ शामे सितमहम चते अयि, 
लाये जका तक कदम^लव पे हरफ़-गजल“दिल मे कदीते गम^अपना गम था गवाही तरे हुस्न कीदेख 
कायम रहे उस गवाही पे हम्‌/हम जो तारीक राहों मे मारे गये ॥ 
इस न्म भे कोई जादुई चीज थी बह सीधे दिल जेसी जगह पर असर करती धी लेकिन यह वही 
नहीं रह जाती थी, वल्कि दिमाग मे चली जाती धी । शायद इसलिए कि यह किसी एक चीज नही, वत्कि 
एक साथ बहुत सी चीजो को, निदगी के कई आयामो को सवोधित थी । वह प्रेम कविता लगती थी रैकिन 
उसी समय अपने वतन के लिए भी सिखी हुई लगती थी ओर अपने वक्त के लिए भी, किसी स्वप के 
लिए भी ओर आनेवाली पीदियो के लिए भी। पूलो की चाहत मे काठ की सूली पर चटने तक का एक 
लवा सफर जैसे इस म्म मे “कडेरड' करकं रख दिया गया हो, जैसे मनुष्य के प्रेम से लेकर उसके भविष्य 
तक के सारे आयाम सगुफित कर दिये गये हो । इसी तरह “र्कीव सै" शीर्षक नज्म भी थी। यह एक 
विलक्षण कविता है आर शायद एसी कविताए दुनिया की तमाम जवान मे उगलियो पर गिनी जाने लायक 
ही होगी । इसकी अर्तेवस्तु का प्रारूप ही अजब है । वह ऊपरी तोर पर एक भूतपूर्व प्रमी का आत्मकथन 
है जो किसी वर्तमान प्रेमी को सवोधित हे-उदासी ओर मोहभग की धुध मे लिपटे हुए एक इनसान का 
चयान जिसमे वह मोजूदा प्रेमी को अपना हाल बताने के लिए आमवरित करता है "आ कं वावस्ता है 
उस हुस्न की यादे तुञसे“भिसने इस दिल को परीखाना वना रक्खा था,जिस्की उत्फृत मे भुला रक्छी 
थी दुनिया हमने^दहर को दहर का अफसाना वना रक्खा था । तूने देखी है वो पेशानी, वो रुठसार, वा 
होठ। जिदगी भिनके तसदुर मे जुटा दी हमने^तुहषपे र्वी है वौ खोयी हुई साहिर आखे^तुस्को मालूम 
हक्यू उप्र गवादी हमने । 
यह नज्म एक येहद नाजुक उदास, शमशेर के शव्यो मे "खफीफ दर्द को हमारे सामने रखती है, 
वल्कि अपनी अदूभुत चिनमयता के साथ उसे दिलाती है, उसकी एकालाप की लय चित्तनपरक 
मन स्थिति को ओर भी शिदूदतत दे देती हे ओर अपनी एक गहरी गूज हमारे भीतर छोड जाती है । आश्व 
नटी फि यह लय आर मनोदशा शमशेर की ही एक मशहूर कवित्ता टूटी हुरई-विखरी हुई के सगीत से 
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कछ मितती-जुलती है हा, मुके प्रेम करो जैसे मछलिया लहर से करती है“जिनमे वे फन नहीं 
आरती“जिनको ये गहराई तक दवा नही पातीं^तुम मुत प्रेम को जैसे मै तुमसे करता हू॥ ननम फे 
आरी दिस्सो मे फौज प्रेम के उस अनुभव का कायात्रण कर देते है ओर उत खोये हुए ओर टूटे हुए 
अनुभव कर हसिते को वयान करते है “आजिजी सीखी गर्वो की हिमायत सीली“यासर-ओ हिरमान के, 
दु-जो-र्द के मानी सीखा^भैरदस्तो के मुसाइव को समञ्नना सीखा^सर्द आहो के, रुते जर्द के मानी 
सीवे' । इस तरह प्रेम का यह हासिल किसी निजी दुख मे न बदलकर एक विस्तार पा लैता है ओर व्यापक 
मनुष्यता के दु को समञ्जन के विवैक मे वदल जाता है। यह पज की सवे वडी लूवी है कि वै 
व्यक्तिगत को समाजिक अनुभव तक पहुचा दैते है ओर दू शायरी के अति परिचित ओर लगभग 
तैयारशुदा इश्क कौ एक उदरात्तता तक ले जाते है। 
ओर्‌ यह रकीव कौन है जिसे कवि इतनी कशिश के साथ अपनी दास्तान सुना रहा है? यह उससे 
नेफ़रत नहीं करता, रश्क नहीं कर्ता, वल्कि प्रेम ही कता है । क्या रकीव की इस कल्पना मे एक नयी 
पटरी की व्यजना हे जिते फज सवोधित्त कते हृए एक स्वप्न का वेहद सदर वर्णन कर रहे है? क्या फन 
उस्र नयी पीट से सरगोशी कर रहे है ओर कह रहे है कि हम जिस स्वपन को अजाम तक नदीं ले जा 
सके, वह अव तुम्हरे हवाले है। इससे मिलता-जुलता एक अनुभव जर्मनी के महान कवि ओर नाटककार 
वर्त्त ्रश्ट की कविता अगली पीढ़ी से' मे मिलता है (तुम जो कि इस वाद से उवरोगे^जिसमे हम 
इूव गये^जव हमारी कमजोरियो की वात करो८तो उस अधरे के वारे मे भी सोचना“जिससे तुम वचे 
रटे८बूता से ज्यादा देश यदलते हुए“हम वेचैनी के साथ वर्गं सघर्पो से गुजरते रहे८जव सिर्फ़ अन्याय था 
ओर प्रतिरोध करीं नहीं था# 
दरू शायरी अपनी जवान से जानी जाती है। यानी कटी गयी वात से अहम वात यह है कि उसे 
किर तरह कहा गया है । वडे शायर अपनी जवान की ऊचाई के लिए़ भी जाने जातत हे। मीर, सौदा, 
गालिव, मोमिन ओर इकवाल का अदाजे-वया बहुत अलग-अन्तग है ओर ये सभी जवान के लिहाज से 
भी महान है] जवान की अहमियत्त इस कदर दै कि बहुत से शायर जवान की उस्तादाना हिकमत के 
कारण भी वड़े मान लिये गये ओर कई चडे शायर एते भी थे जो जवान की तराश के लिए उन उत्ततार्दो 
मे प्राह तेते थे जतो शायर के तोर परर अहम नही थे? एज ने कोई नयी जवान ईद नही की, वल्कि 
वे उपलव्य भाषा ओर विवो से, यहा तक कि शायरी के पिते-पिटे सिक्कों से काम चलाते रहे । शामे गम, 
गमे-उत्फत, शामे सितम, शमा ओर परवाने, रक्ते-मय, रुषसार, पेशानी, ठिन्र ओर वस्ल, मेघाना, कारवा, 
कफस ओर परवाज जैसे अत्फ़ाज उनकी शायरी मे वहुतायत से ह, लेकिन पज का कारनामा यह है कि 
उन्होने इन पुराने शब्दो, विवी ओर प्रतीको को एकदम नयी व्यजनाओ से भर दिया ओर उनमे अर्थो के 
करई स्तर ओर विस्तार पैदा कर दिये । इससे जवान मे बौदधिकता भते न पैदा हुई हो, लेकिम एक वेजोड 
पारदर्शिता तामीर हुई निसमे कोई धुध नहीं थी, कोई गुवार नही था । ए्टू की वयक्तिपरक उस्ताद के वरक्स 
यह शायरी की जवान को लोकतात्रिक वनाने कां काम था शायद इसी से फेज की शायी मेँ एक अद्भुत 
दृ्यात्मकतां ओर चिप्रमयता आयी 1 मसलन जव तुञ्े याद कर लिया, सुवह महक-महक उटी^जव तरा 
गम्‌ जमा लिया, रात मचल-मयल गयी या "दर्द का चाद वुञ्ञ गया, हिन्र की रात टल गयी" जेसी इन 
पतियो मे हम दर्द के चाद को ु्ञते हुए ओर वियोग की रात को टलते हए "देख" सकते है । लेकिन 
यह सिर्फ दृश्यातमकता नहीं है, सिर्फ विव नहीं है, वल्कि ये पक्तिया सहता प्रास के उत्तर सरवनावादी 
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दार्शनिक जाक देरिदा की एक उक्ति कौ याद दिलाती हे कि शब्द सिफं अर्थ नहीं होते, वल्क वै वही 
वस्तु ठेते ह जिसे वे अभिव्यक्त करते ह । उर्दू मे शायद अकेले फेज ही हे जो शायरी की शमा कौ 
तेयारशुदा मेखानो ओर महफिलो से वाहर एक वडे समाज के वीच ले गये ओर उसे उन्हाने एक नवी 
रोशमी स भर दिया । फेज का मैखाना भी मजलूमो, महरूमो जर ए्वाकनशीनौ का समाज ठे शस्ते मय 
तेज करो, साज की लय तेज करो८सूए-मछाना सफीराने हरम आते ह । 
इसम कोई शक नही कि फेज एक वहुत लवे समय तक एशिया महादीप की सवते लोकप्रिय 
शायराना शियत वने रहे । पाकिस्तान के फोजी तानाशाहो को अपने अदीवा ओर उनकी आवाज से 
युत डर लगता रहा ह ओर वहा के अदीवो मे भी अपनी प्रतिवद्धता पर, अवाम के प्रति अपनी मिम्भेदारी 
पर कायम रहत हुए देसे जोग्विम उठये ह ओर एेसी तकलीफे सही ह जो हिदी के लछको- कविया को 
नहीं सहनी पड़ी । पाकिस्तान के अदीव ओर शायर अपने प्रतिरोध ओर आजादखयात्ी के लिए भी दुनिया 
मे जाने गये । फेज के इद गर्द भी एसी ही कर्द घटनाए ह जिनम एक यह है कि किस तरह नव मभू 
गायिफा इकवाल बानो ने ठजारा श्रोताओ के सामने करीव दो टे तक फज को गाया तो एक वी तवत 
ओर थरथराहट फल गवी । उनके केसैट को सुननेवाले जानते ह कि जव इकवाल वानो ने फेज की वह 
शूर नर्म लाजिम है कि हम भी देखेये' को गाना शुर किया तो श्रोता भी पूरे आवेग के साथ गानि 
लगे ओर इसके वाद फोजी शासक जियाउल हक ने फैन ओर इकबाल वानो दोनो पर पावदी लगा दौ । 
भारत ओर पाकिस्तान मे एसा कोई गजल गायक नही हे जिसने फेज की रचनाए न गायी हो ओर नेयारा 
नूर जेसी गायिका ने तो फैज को इस तरह धीमे गायन कं साथ पठा ह कि वह एक यादगार अदायगी 
वन गयी हे। 
फेज दिदुस्तान ओर पाकिस्तान के अवाम के सवस ज्यादा काम आने वाते शायरो मे से ठे हे। उनकी 
शायरी बहुत अधिक इस्तेमाल म आयी है । वर्तोल्त ्रश्ट ने अपनी एक कविता म कहा थाकि "मे अपनी 
कत्र पर कोई समाधि लेख नही चाहता दू लेकिन अगर कुछ लिखना ही हो तो यह ला जाये कि उसने 
स्राव दिये ओर हमने उनका इस्तेमाल किया । फे पर यही वात लागू होती हे । कवि की इत भूमिका 
केवारेमघ्ुदफेजनेटीलिघाथा “हमने जो तर्ज फुगा की थी कफस मै ईजाद, फेज गुलशन मँ 
वही तर्जे वया ठगी ह । फेज मे दुख की जो भाषा ईजाद की, वह एक वडे समाज की जभिव्यवित म॑ 
वदत गयी । यष्टी एक बडे कवि का काम होता है कि वह अपने दर्द ओर अपने छ्याव को सवका दर्द 
ओर एवाव वना दता टे । कभी-कभी लगता हे कि अगर लोगा मे अव भी एक नयी सहर का इनसानी 
जज्वा बचा हुआ है तो यह वहुत कुठ इस वजहसे भी है फि फज को वहुत पढा गया है, बहुत माया 
गया है ओर बहुत इस्तेमाल किया गया हे। 
मो 09910402459 
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फज पर कुछ नोटूस 


इजहारे-जकौदत ओर वक्त की कैफियत 
असद जैदी 


हिद ओर भग्रेनी मर साधिकार समानरूप सै लिखने पठने वाले असद जैदी समकालीन कविता के एक महत्वपूर्ण 
र्वनाकार है। फैन एर गभीरता ते पिचार करनै वातो म उनका छात स्यान टै । यह टिणणी एन प्र कुछ गोर्स' 
के शीर्णक से तैवार की गवी है। इसमे उदू फे काव्य प्रर ते फन के जरित रिते ओर गजल की जमीन परर उनके 
योगदान की विशचिष्टताओ को रेखाकित किया गया है।-स 


194 मे प्रकाशित अपने पहले सकलन का नाम फेज ने नक्शे फरियादी रखा । ये दीवाने गालिव के 
पहले दो शब्द ह । करीव एक चोधाई सदी वाद सन 1965 मे अपने चाथ सकलन का नाम फिर उन्होने 
गालिवं ही से लिया-दस्ते-तहे सग (चद्धान के नीचै दवा हाथ) ! यह कोई सयोग नही था । पुरानी रिवायत 
ह कि दीवान की शुरुआत हम्द (ईश-वदना) से टौ "नवशे-फरियादी ठे किस्त की शोखी ए तहरीर 
का^कागजी हे पैराहन हर पेकरे तस्वीर का ।' गालिव पहले ही शेर मे एेसी कैफियत सामने रख देते है 
कि पता नहीं चलता वे शरारत भरे अदा मे आत्म स्तुति कर रहे है, या अल्लाह की तारीफ । अव जरा 
दस्ते-तहे-सग को दषे "मजवूरी ओ दावाए गिरफ्तारी-ए उतल्फतदस्ते तहे-सग आमद पेमाने वफा हे 
हाय एक भारी पत्यर के नीचे दवा हुआ हे, ओर हम कह रहे हे कि जन्म-जन्मातर तक तुम्हरे प्यार के 
कंदी रहने की कसम खाये हुए हे। 


त 


फौज मै अपनी सारी जिदगी गालिव के साये म गुजारै। वे जव भी अपने से थक जाते ह तो गालिव 
की जभीन पर्‌ लोट आते है । उनकी तवीअत ओर मिजाज गालिव से अलग है गालिव की जराफत 
विडवना-वोध, कडवाहट, छद पर हसने की आदत ओर अनासक्ति फन के यहा कम ही नजर आती हे । 
पर गालिव के विना उनको अपनी अस्मिता खतरे म लगती है। विना गालिव को याद किये वे गजल 
तो किख नहीं सकते। अपनी अत्तिम गजल मे भी फैन विलकूल उस्ताद के पहल मे वेठे दिखायी देते 
है हम एक ग्र से वाकिफु ह अव न समज्ञाओ८कि लुत क्या हे, मेरे मेहरवा सितम वया ह^करे न 
जग मे अलाव तो शेर किस मकसद“करे न शहर मे जल थल तो चश्मे नम व्या हे^“अजन्त के हाय कोई 
आ रहा हे परवाना,न जाने आज की फेहरिस्त मे रकम क्या ह। 
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मोलाना अल्ताफ्‌ हुस॑न "हाती" के वाद गालिव की केदरीयता को पहचानने ओर फिर उते कविता 
म लाजिम कटने की जिम्मेदारी जिन लोगो ने उटायी उममे फेन अहमद फैन सर्वोपरि ह । हालाकि नितना 
ध्यान इस वात पर दिया जाना चाहिए दिया नही गया है। 


ति 


इकृबाल के निधन ऊ वक्त फेन 27 पषात के थे जर इक्वात का स्तर पजाव ओर उत्तर-पश्चिमी भातत 
मे वेसा ही सघन था जैसा वगाल मे पर्ीद्रनाथ का! इकवाल की तरह फज की पैदाइश भी सिगालकोट 
ही की है। फैज इकबाल के दवदये ओर मार से केसे वचे रह सके यट भी एक गौरतलव चीज है । फन 
न सुद इकवालं के महत्व से इनकार नही किया, ओर उनको अकीदत पेश करते हए दो नम्मे भी लिषी, 
लेकिन “इकवालियत' के काले वादल से सुद दूर रटे । फैज की भावी महानता ओर उदू शायरी के विकाप् 
म उनकी एतिहासिक भूमिका की चाची शायद यही पर ह । फज ने उदू शायरी के रिवायती साजो सामान 
ओर तरीके कार को फिर से सम्हाला, इक्या युग मे जो ाचागत टूट ट हुई उतकी मरम्मत की ओर 
वड इत्मीनान से उसी पुरानी बुनियाद पर फिर से वही दरो-दीवार खडे किये । उन्होने नये से पुरन का 
काम लेने के वजाय पुराने से नये का काम लिया। उन्होने उदू शायरी को इक्वाल के पदवती 
अत्तिमानववादी फलसफे ओर नये अस्मितावाद से वयाया । उन्होने इकवालियत को सीधी चुनोती देन 
के बजाय दू की परपरागत प्रगतिशीलता, नोन-कन्फर्मिन्म ओर गालिवियन अधुनिकता की ह पकडी। 

एज मे अपने उदाहरण से सावित किया कि शायरी मे गालिव की परपरा ही मे आगे का रास्ता है, परवती 

इकबाल का रास्ता एक अधी गती है । अल्लामा इकबाल को सफ़ई ओर आत्मविश्वास के साथ वाईपात 

करना फेज के वडे कारनामो मे शुमार किया जाना चाहिए! 


त 


राष्ट्रवाद आधुनिक इतिहास की एक केद्रीय सचालनकारी शक्ति रही है, खासकर उन देशो मे जौ पश्चिम 
के उपनिवेश रहे । दिदुस्तान जैसे मुल्को मे राष्ट्रवाद ने अनिवार्य साप्राज्यवाद-विरोधी जागरण का रेत अदा 
किया । लेकिन कोमी जागरण हर कमी वीमारी का इलाज नही हे इस वात को फन से पहले प्रमद 
ओर इकवाल नै ओर इनसे पले रवीद्रनाथ ने देख लिया था । राष्ट्रवाद कई रगो मे ओर कई नामा सं 
आता हे ओर इसके अनेक प्रकार पेते हे जो सुधार के नाम पर ओर पुराने समाजो मे चली आ दही ओर 
दो-ढाई हजार सालो मे विकसित मानववादी परपराओ ओर एकताओ को नष्ट भ्रष्ट भी कर सकता है। 
फेज ने वहुत जल्दी राष्ट्रवाद की इन विनाशक सभावनाओ को पहचाना ओर अपनी कविता मे 
सार्वभौमिक मानववादी परपरा ओर प्रतिरोध की अवामी रिवायता को बुनियादी आधार वनाया। उन्हनि 
जनजीवन मे रची वसी रूमानी मुविततिकामी परपराओ (सूफी ओर गेर सूफ़ी) के साय हमदर्द का रिता 
वनाया ओर उनके सहारे यथास्थिति के विरोध ओर न्यायपूर्णं समाज के निर्माण को अपने यूटोपिया का 
हिस्सा वनाया । फज हमेशा यूटोपिया पर वल देतै ह। व्यवस्याए वनती विगडती रहती हे लेकिन 
यूटोपिया कभी नष्ट नही होते, बुनियादी कद्रा के लिए इनसान की लडाई जारी रहती ह । उनकं काव्य 

म यतन से प्यार ज्ञलकता हे लेकिन कहीं भी परवत यो सवसे ऊचा' जेता यमड या उग्र रष्वाद नरह 
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हे। दूसरी तरफ ये राष्री दुखातो के प्रतिनिधि कवि है "निता? मे तेरी गलियों पे ए यतन कि जहा८चती 
है रस्म कि कोई न सर उठ के चले" या कि "ये दाग दाग उजाला ये शव-गजीदा सरः । 


© 


दुनिया मे वदी-जीवन ओर निर्वसिन या वतन-बदरी के फज जैसे शायर कम ही हए है। इस तरह के 
दौ शायर, माजिम हिकमत ओर महमूद दरवीश, से अक्सर उनकी तुलना की जाती है । फैज से इन दोनो 
की दोस्ती भी धी ओर नाजिम हिकमत का तो उन्होने अनुवाद भी किया था । कद ओर मिवसिन पर इन 
सभी का काम लगता है एक बहुत लवी, वहुभाषीय आलमी कविता का हिस्सा है । 


0 


निसार म तेरी गलियो पे ए वतन ' मे फज अपने प्रतिनिधि रूप म मोजूद है "बहुत ह जुल्म के 
दते वहाना-जू के लिए^जो चद अहले-जुनू तेरे नामलेवा हे८८वने हे अहतै-हवस गुदई भी मुसिफ़ 
भी“किरे वकील कर किससे मुंतिफी चहि^/मगर गुजारने वालो के दिन गुजरते है^तेरे फिराक म यू 
भुयहो शाम करते है गरन तसब्युर-शामो-शहर मे जीते हे“गिरपते साया-ए-दीवारो दरमे जीतेह यू 
ही हयेशा उतक्ञती रही है जुल्म से खल्कं^न उनकी रस्म नयी है न अपनी रीत मयीयू ही हमेशा लिलाये 
ट हमने आग मे एूल८न उनकी हार नवी हे न अपनी जीत नयी जो तुञ्जते अहदे-वफा उस्तवार रखते 
हइलाजे-गर्दिशे-लेलो निहार रखते हे ॥ 
यहा शायर की अपने वतन कं लागो से मुहव्यत ओर देशभक्ति के नाम परं वतन पर काविज 
जालिमाना जमातो से नफरत एक साथ मोयूद हे । उसका यह अदाज उसे वीसवी सदी की कविता की 
मशहूर वागी आवाजो की उस सफ़ मे खडा कर देता है जिसमे न्लोक, लोर्का, नाजिम हिकमत, नेरूदा, 
रेत, पासोलिनी, महमूद दरवीश, मीगेल एनन्दिन ओर अनस्त कार्देनाल मोजूद हे । इन आवाजां मे 
उदासी ओर उम्मीद ओर विमताओ कं निरतर, स्थायी प्रतिरोध की प्रतिज्ञा है । 
फैन प्ररजय के चाद की पस्ती ओर चुप्पी को भी इतिजार के एक वक्फ, प्रतिरोध की एक मुद्रा, 
ओर शाश्वत इंतिजार की निरतरता मे देखते है। यह वात उदू नज्म के लिबास म ओर विरह-मिलन, 
कृफृस ओर्‌ सैयाद, शामो-शहर, वहाये-खिजा की जवान मे आती हे तो सुनने वाते को इससे पैसी सत्ती 
ओर ताकत मिलती है जो इकवाल की ओजपूरण, गेरत कौ ललकारती आवाज से नही मिती । फेज कहते 
नजर आते है लडाई बुरी नहीं थी, ओर शिकस्त भी बुरी नहीं है। वे ठताशा की गोद से उम्मीद उदा 
ताते ह । जैसा गालिव कहते है "वफादारी वश्ते-उस्तवारी अस्ते-ईमा है । 
वह वर्तमान को धिक्कारते नहीं, उसे गुलशन के कारोवार का हिस्सा मानते हे । यह कौन सा कारोवार 
है ओर यह किंसका इतिजार है? वीसवीं सदी के मध्य तक आते-आते फेन उदू गजल ओर नन्म के 
वाह्य सूप, बुनियादी उपकरणो, केद्रीय रूपक ओर तरकीवो को छेडे वगैर एक अदसूनी इकिलाव ला देते 
है) वे डू शायरी के पुराने श्रोता वर्ग को खोये बगैर प्रेम ओर विरह के कवि नही रहते, उनका माशूक 
कोई मानवीय या आध्यासिकश्ो नटो रहता, उनका गुलशन कोई गुलशन नही रहता-वै अपनी शायरी 
को सामानि क्रति, इसाफ ओर आजादी की मुस्तकिल तशवीश ओर उम्मीद की शायरी वना देते हे, 
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ओर शिली इश्किया शायपी का रास्ता लगमग वद कर देते हे ¦ उनका आशिक हस्वे मामूल कूए या 
से निकलकर सृ-ए दार की तरफ्‌ जाता हे, लेकिन इस आमदो-रपत्त के मानी स्थायी तौर पर वदत चुके 
हे। चह सूफियाना मजमून के धागो से समाजी ओर सियासी इकिलाव का नया मिथक युन देते है, जोर 
यह मिथक घ्दू मे जदीदियत ओर उत्तर-आधुनिकतावाद के शोर, धूल ओर धुए के वीच अपनी जगह या 
चमक नही खोता । वाम विगेधी समूह भी फज से अदव से ही मुातिव होते हे, लेकिन फ़रियादियां वाला 
कागजी चैराहन' पहनकर । 

इस नरह फेज वीसवी सदी मे गजल को फिर से (ओर उसके साय युवतर विधा नज्म को) प्रातमिफ 
बनाते हे! गजल अठरहवी आर उन्नीसवीं सदी की प्रधान विधा रही । उन्नीसवीं सदौ गालिव की सवी 
थी। पर इसे वीसवी सदी मे जिलाये रखने मे भी गालिव के लोगो ही का योगदान सवते ज्यादा है-उन 
लोगो मे फेज सवसे आगे है । एन की शायरी मे गालिव से इनटारे-अकीदत ओर भिरह भरी हई है! 
दोनो को एक दूसरे से काम पडता है। 
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फेज अपने उस्ताद के साथ शतरज ललना नहीं भूलते । वल्क यह भी उनका प्रिय व्यसन हे । गातिव 
कहते हे 'ुलबुल के कारोवार पे है खदा-हाए गुल “कहते है जिते इश्क खलल हे दिमाग क । फेज 
की वाजी कुछ आर हे गुलो मे रग भर वदे-नोबहार चले“चते भी आओ कि गुलशन का कारोवार चते । 
एसी मिसाले वेशुमार ईै। 

फौज गालिव के मजमून पर इस तरह काम कते है जौर उसमे से पती सूरत निकालते रहे ह चैष 
कि सूरत मिक्लोश याचो ने एलेकत्रा के यूनानी मिथक प्र काम करते हूए अपनी अमर फिल्म "तेत 
माई लव' मे निकाली थी) 
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उदू मे यह वात रही है कि गजल के श्रोता ओर पाठक हमेशा दौरे हाजिर के शायर पर ही तवण्जो देत 
रहे ह, पुराना की तरफ उनका खयाल ज्यादा नहीं रहता ! इसकी वजह शायद यह होगी कि गजल 
परफोर्मिग द्रेडीशन की तरह ज्यादा लोकप्रिय रटी। मसलन जोक, गालिव ओर ओर मोमिन के दोरमं 
उनकी धूम थी 1 लखनऊ मे अनीसो-दवीर का शोहरा था फिर दाग की धूम हई एक दोर इकवल का 
आया, जिगर ओर हसरत ओर फिराक का जमाना आया! एक मीर ही थे जिन्हे हर दोर मे याद किया 
गया । गरज यह कि तरक्कीपसद तहरीक {प्रगतिशील आदोलन) के जमाने म ही यह सभव हो पायां 
गालिव या मीर या नजीर को पुराना की तरह देखने के वजाय प्रासंगिक समकालीनां की तरह दघा जावे 
ओर उनसे सीधा सवाद स्थापित किया जाये। 

फज को अपने आरतभिक दोर म गालिव की कड़ी जरूरत पड़ी आर यह रिश्ता जीवन पयत चला । 
कज के यहा मीर तकरीवन गायव ह । सिर्फ 1954 म जव फज मटगोमरी जेल मे कंद थे उन्े कठ मीर 
की याद आयी। दो ही गजलं एसी ह जहा मीर की सोढवत जलफती हे ("कव याद म॑ तेरा साथ नही 
कव ह्यय म तरा हाय नही , आर “कुक मुहतसिवा की दछिन्वत म॑ कु वाइन कं घर जाती टे )। मीर 
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की त्रफ्‌ इकवाल ने भी कम ही देखा धा, ओर गोर करे तो 1947 से पहले पजाव सूवै मे मीर की ज्यादा 
पू नही रही । उपमहादीप के वटवारे के वाद सवका मीर याद आये ओर युरी तरह छा गये। नासिर काजमी 
ओर इमे इशा जेस दो अलग-अलग मिजाज के शायर भीर की ही मजतिस मे रहे। 

उदू जेसी भी वदकिस्मत जवान हो उत्ते जिलाये रखने मे पुरान बडे मददगार रहते ट । वे अपनी 
समकासीनता खोते नही दीखते । आज फेज भी उन्ही पुरानो मे शामिल है । 


0 


उदू शायी मे निस्वानी आवाज (स्री स्वर्‌) कं लिए जगह वनाने ओर उते स्थापित कटने म प्रगतिशीलो 
का, उनेमे भी सवसे ज्यादा फज का रोल हे, इसमे मुञ्े कोई शक नहीं हे। इसके लिए फेज ने अलहदा 
से कुछ नहीं किया, उनकी उपस्थिति मात से ही यह राह खुल गयी । फन ने परपरा का जो खामोश लेकिन 
मूलमामी आधुनिकीकरण किया उसरी मे स्वरो के एक वास्तविक ओर लोकतातरिक विस्तार ओर 
सह-अस्तित्व कौ जमीन मौजूद थी । गजल ओर न्म म कवयित्रिया पता नही कव स लगभग मदनि 
तिवास मे मर्दनी बोली वोलते हृए पेश होती रही ह' जैसे पुराने नाटको म जहा ओरतो की भूमिकाए 
पुरुप ही निभाया करते थे, शायरी म भी 'स््री-स्वर' पर शायर का ही एकाधिकार था, शायरा ये लिए वह 
वर्जित ही था। हिद-फ़ारसी काव्य परपरा की यह एक पुरानी समस्या हे ओर तस्नुफ की कु शव्रूवियो' 
मे एक यह खृवी गौर कटने लायक है । कथा साहित्य मे भते ही रशीद जहा, इस्मत, कुल रेन हेदर 
फे तिए (या दूसरी तरह के लेखन मे सफिया असृ्तर ओर अनीस किदवई जसे रचनाकार के लिए) यह 
समस्या नहीं रही हो, पर शायरी का रास्ता पकडने वाली आरत की वड मुश्किल रही हे । कुछ-कुछ हाली 
के दोर से, पर खास तोर पर फेन की आमद के वाद से यह सभव हो सका कि दू शायरीमस््रीस्त्री 
की तरह पेश होने लमी ओर कवयितनिया प्रथम पुरुप स्त्रीतिग का वेधडक इस्तेमाल करने लगी । यही 
वजह हागी कि सारा शिगुपता, परवीन शाकिर, फहमीदा रियाज ओर किश्वर नाहीद जेसी कवयित्रिया को 
पठते हूए फेज ओर मजाज तो याद आति दे, नून मीन राशिद, मीराजी, अहमद नदीम कासिमी, नासिर 
काजमी ओर अतुल ईमान याद नहीं आते, जोश-ओ फिराक्‌ की तो वात ही छोडिए। 


© 


फेज जेता प्रतिवद्ध ओर भैचुरत अतररषट्रीयतावाद आज उर्दू कयिता मे दलम हे । हिदी म मुवित्तयोध ओर 
शमशेर कां छोड दे तो वह कम-कम ही था-ओर य भी उसी पीठी के नुमाइदे हे। आज के शायर^कवि 
की आफ़ाकियत निस्वत्तन अगप्रतिवद्ध अमूर्तं आर हल्की मालूम होती ठे-वह भ्सर प्रगतिशील 
अतरट्रीय ओर वर्तमान दोर के प्रतिक्रियावादी भूमडलीकरण कं वीय तमीज करना भूल जात्ता हे । यह 
आफ़ाकियत् कम, आफाकियतत का दावा ज्यादा हे-असल मे यह अपने यहा की हकीकत से फरार का 
ही एके स्पहे। 

यही यह याल भी आता हे कि दुश्चक्रो म फसे अपेक्षाकृत छोटे देशो का आदमी ही सवसे ज्यादा 
अतरष्रीयतावादी हो सकता है ¦ उत्ते वेश्विक परिदृश्य, उसमे अपने समाज की लोकेशन आर 
सामाजिक राजनीतिक ददशा से इन चीजा के ताल्तुक का तीव्र एहसास होता है । उसके लिए देश का 
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वदल विदैश मही हो सकता-जो वैसूनी है वही अदस्नी को निर्धारित या प्रभावित करता है। दिदुप्तान 
जैसे षडे देश मे सच्चा अतररषट्रीयतावादी होना इसीलिए मुश्किल ओर चुनीती भरा है फि देश दी एरी 
दुनिया ननर आता है ! अदलनी का इतना विस्तार है कि वैसन बहुत दूर की चीज लगती है । पात प 
वाहर जो ठे विदेश है । पाकिस्तान या क्यूवा या अफृगानिस्तान फे वाहर जो भी है न सिर्फ वहुत पाप 
हे वत्कि युरी तरह गालिव ठे। एकं अच्छा पाकिस्तानी वुद्धिजीवी ति पाकिस्तान या पाकिस्तानी नियति 
के वारे मे सोचता नदीं रह सकता । उरुगवे, चील, आर्जतीना, पर या निकारागुआ के लेक अयने-भपनं 
देशो से कही ज्यादा पूरे लातीनी अमरीकी लोगो का प्रतिनिधित्व करते है । यही वात वहा के फ्रतिरपिवौ 
पर लागू होती हे। लगभग यही वात अरव दुनिया कं वारे म सही है। 

यही वनह है कि पाकिस्तान ने पिते पचास साल मे इकवाल अहमद, हमजा अलतवी, तारिक अती 
ओर एज जैसी आलमी शच्सियते पैदा की (भते ही पाकिस्तानी सत्ता प्रतिष्ठान म उनकी कोई कदन 
हय) पर हमारे पास वताने के लिए बमुश्किल अमर्त्य सेन जैता भैरपडिकल नाम है जी अतरत्ठीयतायायी 
छम, उदारवादी मानवत्तावाद के प्रवक्ता ज्यादा लगते है। 


¢ 


फौज के वाद एज के वाद गुलशन का कारोवार कितना वदल गया हे। वाद का दार दक्षिण एशिया 
मै युद्ध, गृहयुद्ध, साप्रदायिक दिता, धर्माधता, साप्राज्यवादी लूट, समाज ओर अर्थव्यवस्थाआ प्र 
नव उदारवादी हमलो ओर लोकतगर के पीषठे हटने का दोर हे। राज्य दारा हर तरह के प्रतितेध का दमन, 
जनक्षत्र पर निजी पूजी का नियत्रण हमारे दोर की सचाइया हे । पाकिस्तान का हात हिदुस्तान सेभीलरव 
हुआ हे। वहा जल्दी सुधार की कोई सूरत नजर नहीं आती 1 फंज के वाद के पाकिस्तान के बुदधिजीवी 
ओर लेखक आन हद से हद द्सतान जेसी मोक्षी" ओर दिदुस्तान जेसी 'आजादी' चाहते ह--षैन 
के वशजा के सपने भव बहुत छोटे सपने ह । फेज की धरोहर अव वस भारत पाक सुलह, 

सरकार ओर नारी-अधिकार के अभियान मे काम आती हे। पाकिस्तान मे समानत्तावादी समाज की 
परियोजना का कोई जिक्र नही गिसते फौज की कविता इतनी प्रित थी, मिसकी वजह से फैन न कोई 
सात-आठ साल जेल मे ओर कई साल निर्वसिन मं गुजारे । 


(9, 


फेज के यहा इस्लाम के आरभिक इतिहास ओर कूरानी आयतो की अनुगूजे मिलती है । वे इन इ्तामी 
सदर्भा का हमेशा वा-मकसद, सेकूलर ओर पारदर्शी इस्तेमाल कसते है । उनकी आवाज यियोलोजौ मे ५ 
धार्मिकता मे भीगी दुई कपित आवाज नहं है । वे किसी मजहवी चाशनी मे इूवे हुए कवि नही ह। 
न दिदी के उन ्रोग्सिवो की तरह हे जिनकी दो या तीन पीटिया रेसी तुलसी मय रहती आयी ह गि 
कोई ओर रग उनपर चठता ही नहीं न वे उर्दू के उन जदीदियो (आधुनिकतावादियो) की तरह हे जो 

म अरानकतावाद की हदो से गुजरकर अव तसवीह हाथ म॑ तिये रहते हे । उनकी मशहूर नज्म "हम 
लगभग पूरी की पूरी कुरान तसब्ुफ, ओर इस्लाम वो कु रेतिढासिक प्रसमो पर टिकी हुई ह, लेकिन 
उसका किसी भी तरह का धार्मिक दुरुपयोग नहीं किया जा सकता । पहले वह जनरल जियाउत हफ 
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फौजी शासन कं दिलाफ पाकिस्तान मे अवामी वावत का मुख्य प्रतीक नती हे । फिर इकवाल वानो 
की आवान मे एक इकिलावी तशने का रूप ले तेती है-एक एसे वक्त मे जव सभी धार्मिक सूटिवादी 
तत्वे जिया शासन का खुला समयन करते थे। 

कुरान मे ईश्वरीय प्रकोप की चेतावनी ओर देवी गर्जना यहा सामाजिक क्राति का महान यूटोपियनं 
आहान वन जाती है-“वो दिन कि जिसका वादा हे“जो लौहे-अजल पे लिक्खा हे / फृसले का दिन" 
इकिलायी सत्तापलट का दिन हो जाता है, जव जुल्मो सितम के भारी पहाड %खई की त्रह* उड जयेगे, 
जव तघ्तो-ताज' उछाते जायेगे, जव शातितो कं “पावते यह धरती घड धड धडकेमी, जव अनल हक्‌' 
का नारा बुलद होगा, जव खत्के-खुदा' राज करेगी, जौ तुम भी टो ओर मै भी टू ॥ मै अक्स सोचता 
टू कि कौन सा इस्लामी प्रतिष्ठान इन नज्म को अपने साहित्य मे दाखिल करेगा, कोन वाइज इसे अपने 
वाज का हिस्सा वनायेगा। क्या यह कभी जुमे कं रोज किसी मस्जिद के मेवर से पदी जायेगी? अभी तक 
तो रेता हज नही है, ओर मुञ्चे नहीं लगता कि एसा कभी होगा। 

इस पर कभी गौर नहीं किया गया कि फज तसच्ुफ्‌ (सूफ़ी दर्शन) को इस्लामी परपरा के नैरतर्य 
मे देत हे, उतस्रके विरेध या प्रततिरेध मे नहीं ! जो वात इस्लाम के सदर्भं से नही कटी जा सकती है, 
वह तसव्वुफ के सदर्भं से वहुत सफलता से कही जा सकती ठे, एसा फज नही समङइते। उनके लिए 
सूफीमत इस्लाम का विकल्प नहीं हे । अव्वल तो फेज के यहा तसच्वुफ भी कई विकल्प मही है । वह 
उनके लिए विचारधारा या जीवन दर्शन का रूप नही ले सकता । तसच्युफ्‌ उनके लिए एक उपलय्य 
मुहावरा ओर जवान दै, जेते वह गालिव के लिए भी था । फेज उतने टी 'आध्यालिक' ह जितने महमूद 
दरवीश या एडवई सईद । 

मो 09868126587 
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रूमानियत का एक खास अंदाज 


अरुण कर्म 


यह तैख दरअसल पत्तर चिवयू के रूप मे लि्ठा गया था कितु इसमे फेज के सपूर्णं कवि व्यक्तित्व का भतन जौ 
रेाकन भी परसुत किया गया है। मेरे दित मेरे मुसाफिर नामफ़ फैन के कविता सग्रह की कविताओं को नवेति 
पते हृए अकण कमल इस निष्कर्य पर अपनी मुहर लगाते है कि ये कविताए्‌ हमारे वक्त की जठरतो को पूत कौ 
इण प्रयप्ति सयम भोर तलछ्ी का सहार लेती है।-स 


कछ दिन पहले वातचीत के दारान एक मिन ने कहा था कि फेज की कविता मं रूमानियत हे, जो उने 
यथार्थ के तत तक पहुचने स रोकती है उसने यह भी कहा था कि हमारी अभी की हिदी कविता फेज 
की शायरी के मुकावले बहुत आगे जा चुकी ह, यानी अभी की दिदौ कविता जिस वेवाकी से निदगी 
के विभिन्न हिस्सा का चित्रण करती है, वह वेवाकी फेज म नही हे। 
एक रूमानियत होती ह जो चीजो की पटचान को धुधता कर देती हे उनके तीते किनागे को भी 

वहुत मुलायम आर चिकना कर देती ह । यह रूमानियत तव चेदा होती ठे जव वस्तु से नितना लगाव 
हमारा होता हे उससे ज्यादा दिखलाने की हम कोशिश करते है । इस स्थिति मे उस वस्तुस्थिति या चिति 
की गहराई तक न पुचकर हम उस कमी को रूमानियत दवारा पूरा करते ह । लेकिन एक सूमानियत 
एसी भी हाती हे जो चीजो के परति गहे लगाव से पदा होती हे ओर पाटका के मन मे भ वैसा ही गहरा 
लगाव पेदा कर देती हे। फज की रूमानियत देसी ही हे जिसमे हल्की आवारनी' भी हे, दोस्तो की सी 
नजदीकी भी ह, ओर उर्दू शायरी का वह खास मिजाज भी है, जिसके चलते वहुत ही सगीन मोकोपर 
भी वे साकी मय, मयफदे ओर इश्क की मार्फत ही वात करते हे। "लाओ तो कल्लनामा मेरा म इश्क, 
साकी, मय ओर मयकदे सव मोजूद है, लेकिन ये सव अपने वास्तविक अर्यो को छोडकर अपना 
तात्कालिक अय व्यक्त करते ह । अजीव वीजगणित है फेज की शायरी का 

तहमते तुम्हार इक्फ की हम पर लगी हई 

दिदाकेदमसे आतशषएुमयकेवगेरभी 

है मयफ़दे म आग वरावर लगी हुई 


लाओं तता कल्लनामा मरा मभीदेल्‌ 
त्रिस्र फिसरी मुहर ह सर ए मह्जर लगी हुई 
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कृत्तनामे की वजह अभी भी इश्क ही है । फन उदू के चे-घलाये सुपरिचित साचे से नयी मूर्ति गढते 
है ओर जव वे घोपणा कलते है कि (लाओ तो कल्लनामा मेरा मे भी देख लू। किस किसकी मुहर है 
सर-ए-महजर लगी हुई, तो सारे पुराने साचे टूट जाते हे, शब्दो के पुराने अर्थ समाप्त हो जाते ह मानो 
पुराने वीजो से नये पोधे उगे हो । इस तरह उनकी शायरी शक्त अद्धितियार करती है । इश्क्‌ के तोहमतः 
के रूमानी वादे से शुरू करके फोज उसे "कल्लनामे' तक ते जति हे ओर यह अपने वक्त की क्रातिकारी 
कविता सायित होती हे । लेकिन यह सव दु होता है एक रूमानियत के अतर्गत ही। 

समानियत तो यहा भी है-मेरे दित मैरे मुसाफिर यानी पुस्तक के नाम मे ही! दिल को मुसाफिर 
कहना ओर उससे इस तरह मुखातिव होना घनघोर इश्किया शायरी का एक खास अदाज हे। लेकिन दूसरी 
ही पंक्ति जेते रोभो के दस्ताने कौ उलट देती है आर ब्रहुत ही कडा चर्म-आवरण हमे मिलता हे- 


हज फिर सं हुक्म सादर 
कि वतन वदरहो हम तुम 


ओर अपने घर के पते की तलाश करता आदमी हमे मिलता हे । यहा फिर मुसाफिर शब्द जो पहती ही 
पंक्ति मे मिता था, धीरे-धीरे नये अर्थ ग्रहण करता जाता है ओर गोकि पटली पवित्त फिर दुहरायी नटी 
गयी, मुसाफिर शब्द शुरु से आखिर तक मोजूद रहता हे वे-वततन, वेषर आदमी के पूरे दर्द को व्यक्त 
करता हुभा। एक दूसरी कविता मे फेज कहते ह- 


हम मुसाफिर यू ही मसरूफे ए सफर जयेगे 
वेनिशा हो गये जव शहर तो घर्‌ जायेगे 


यहा फेज की व्यवित्तगत जिदगी का दर्द तो हे ही, उन सव लोगो का दर्द भी है, जो पूरी जिदभी मुसाफिर 
वने रहेगे ओर शायद आविर तक अपने घर, अपने मुकाम को न पहुच पायेग । इन सव लोगो म 
पफिलिस्तीनी भी हो सकते ह, हम ओर आप भी। नमत ए-जीस्त' (जीवन का वरदान) से कुर्ज जिस किसी 
की चुकाना है, उसे तो ¶ह-ए-इश्क' के "हर सल्त मुकाम' से गुजरना ही होगा- 


आनेवातों से केहो हम तो गुजर जयेगे 


सार किनाइयो, दु खो ओर यात्तनाओ के वाद भी फज की शायरी जिदमी मे हमारे विश्वास को मजवूत 
करती जाती है। नेमत ए-जीस्त' जिस किसी को मिली है उसे तो कर्ज भी चुकाना ही होगा । "वाकिफ 
थे हर एक रग की जकार से हम" । इसी नेमत ए-जीस्त' के लिए तो सारा सपर्प, सारी मुसीवतत ओर 
जग हे-^तुञ्चको कितना का लहू चाहिए ए अर्ज ए-वतन^जौ तेरे आरिज-ए वैरग को गुलनार कर" । फन 
की कवित्ता एक तरफ तो जिदगी मे हमारे विश्वास को पुटा करती हे ओर दूसरी तरफ़ अपने उसूलो 
के तए, आदमी की पूरी इज्जत के तिएु हमे जान को हथेली प्र लै चलने की नैक सलाह भी देती 
हि-'जान देते रहे जिदगी के लिए । फज की शायरी बहुत ही ऊचे भार्वो ओर आदर्शो की प्रतिष्टा करती 
है 1 आदमी का जो चरिन हमारे सामने उभरता टे, वह हे हर जुत्म के विरुद्ध लडता हुआ, जान देता हुज 
आदमी, आदमियत्त की खातिर मता हुआ आदमी । फज मनुष्य के सपर्पशील, कभी न सुकमेवाते रूप 
के कवि है । यही उनकी समूची कविता की धुरी है। 
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रसन दर गुलू, पा व-जोला हमे 
इसी काफिले म कशा ठे चला 


यह काफिला है जिदमी से इश्क करमेवाला का। फैज ने फारसी का एके दुकडा अपनी कविता 
(नवर हाफिज मं उद्धूत किया ठे, जिसका अर्थ ह-मेरे नसीहत करनेवाले ने यह कहा फ इश्क मे षिवा 
दुख के आर क्या रा हे। ठे अक्लमद, जरा यह वताजओ कि भला इससे वडी अच्छाई ओर्‌ कया है" 

फेज की कविता जहा एक ओर समूची दुनिया मे गमो-दुखो के वारे म वतलाती हे, वही राजनीति 
मामलो से पेदा हुभा आदमी का जा नितात व्यक्तिगत, निजी दुख-दर है, वह भी व्यक्त कती हे। सभी 
राजनीतिक या सामाजिक घटनाओं की अत्तिम परिणति अतत आदमी के व्यवित्तगत जीवन मे ही हती 
है । राजनीति ओर व्यकिति के निजी जीवन का इतना गहरा ताल्लुक आज हो गया है कि एक राजनीतिक 
निर्णय फेज को "वतन वदर' करता हे ओर उन तमाम मुश्किल, दुखो को षदा कता हे जो आखिरकार 
एक आदमी को ही सहने पडते हे! शायद यही कारण हे कि फेज की शायरी राजनीतिक होते हए भी 
व्यविततगत हे ओर व्यवित्तिगत होते हुए भी राजनीतिक है । फेज राजनीतिक घटनाओ के मानवीय अर्यो 
को व्यक्त कसते ह । फेज के शेर हम वहत ही एकात के क्षणो म भी गा सकते हे ओर देते मोका पर 
भी, जव पूरा हुमूम ससद की ओर कूच कर रहा हो । यह शायरी का काफी आगे वदा हुआ स्प है। अभी 
की कविता, खासकर हिदी की न तो हमारी व्यवित्गत, निजी जरूरतो को दूर तक पूरा कर पाती है 
न ही इस लायक होती हे कि पूरा का पूरा जुलूस उपने तराने के तौर पर गाते हए 'दरवारवतन तफ 
जाय। 

फेज की शायी हमारी कु पेसी जररता को पूरा करती ह, जो अभी हमारी अपनी कविता ते पूर 
नही हो पातीयाकम्‌ हो पाती हे। एक खास जरूरत होती हे । जव फेज कहते ह-- 


जोन आया उसे कोई जजीरए दर 
हर सदा प्र बुलाती रही रात भर 


तो एक नामालूम आदमी के लिए अनजाने ही हमारे दिल मे बहुत प्यार ओर सहानुभूति पेदा हो जाती 
हे। वह कान था, जो नही आया या नही आ सका? ओर वह कोन हे, जो इतजार्‌ करता रहा” फेजकी 
मशहूर नज्म "तन्हाई (अपने-वे ख्ाव किवाडा को मुकपफल कर लो^अब यहा कोई नही, कोई नही 
आयेगा) जिस भाव का व्यक्त करती है, उसी की ज्यादा गहन, लकिन वहत ही शात अभिव्यक्ति इस 
शेर म हुड हे। इतजार के उस क्षण की पूरी वेचेनी ओर भावी आगतुक के न आने से उन भय ओर 
आशफा को पूरा-पूरा यहा र दिया गया हे । यहा कर्ता हे दरवाजे की जजीर । लेकिन हम इतना कुठ 
समदते नही, फूल देखने के पल ही उसकी एुशवू हम तर आती है ओर एक गहरे दुख का एठा 
हम होता ह। कविता की यह जो शवित्त होती हे हमे अपने इशारे पर नचाने की, वह फन की छियत 
हे। इसी तरह 


कुछ पहतं इन आलां आगे क्या क्या न नजारा गुजरे था 
क्या रारन हो जाती धी गली जव यार हमारा गुजर था 


म कुछ फेस हे जिसरी व्याख्या शायद समव नही । वह पूरी गजल अपने भाव ओर वस्तु म अवसाद स 
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भरी हे ओर एक तरह की नेर्टिल्निया से भी, तैकिन इसकी लय मे एक मस्ती हे, ओर कही न कही 
सुख की अनुभृत्ति भी । इसी कौ आखिरी पवित हे- आख उठते ही एक नजर मे आलम सारा गुजरे था" ! 
इतत गजल्ल की लय मे अजव जादू ह, जो फेज मं हर जगह है-शब्दों का जादू, लय का जादू, जो अभी 
भरी कविता मात्र की एक खाप घ्वूवी हे। 
फेज की दुनिया मे कदम रखते टी लगता है, कितने हाथा से हम्‌-आगोश मेरा ह्यथ रहा" । फेज 
की शायी कौ पठते हुए हमेशा यह इच्छा होती हे कि कुछ दोस्त मुहिम भी साथ होते । फेज की शायरी 
तोगां सै मिलने कौ इच्छा पेदा कर देती हे। 
मैरे दित मेरे मुसाफिर की इन कविताजो मे ज्यादा सयम हे ओर इसीलिए ज्यादा तलघी है । "लाओ 
तो कत्लनामा मेरा म भी देख लू, कित कि्तकी मुहर है सर-ए-महनर लगी हुई" की जड शायद यहा भी 
लो-'कोन कातिल वचा ठे शहर मे एज^जिससे यारा ने रस्मो-शह न की" (“शीशा का मसीहा ) । सैकिन 
अव तलखी ज्यादा हे, वजन भी ज्यादा हे ओर अर्थ भी काफी विस्तृत हो चुका टे । फेज इन कविताओं 
मे वहुन कम शव्द वौलते ह । सरि फालतू शब्द छाट दिये जाते हे आर उतना ही वाकी रह जाता ह जितना 
वेहद जखूरी धा कभी-कभी तो फेज अपने अनुभवो को पूर्ववर्तीं कविया के अनुभवा से जोडकर उन्ही 
के अल्फाज से अपना काम चला तेते हे- 
हम क्यावुराथा मरना 
अगर एक वार हाता 
आर शायद यह भी उसी काव्य-कौशल की देन हे जिससे पुराने प्रतीक नये अर्थ व्यजिते करते हे । इसी 
तरह मह्यम साहव की एक गजल की दा पंक्तियां की ताना भरनी पर फज पूरी गजल वुन तेते ह, जो 
म्टूम की गजल से जुडी होने के वावजूद उससे भिन्न अर्थं भी व्यजित करती े- “आपकी याद आती 
एही रातत भर्‌“ चादनी दिल दुटाती रही रात भर , या फिर दूतरी कविता म-'उसी अदाज से चल 
वाद-ए-सवा आचिर-ए-शव' । 
फेज के इस सग्रह मे अनेक रूपो, शिल्पा की कविताए ह । गजल तो हे ही एक दखनी गजल भी 
है-^सव पृष्ठे थे अहवाल जो कोई दर्द का मारा गुजरे था", कव्वाली भ हे-"फना मे विजलिया लहरायी 
फ़िर से ताजयानो की” कलम होने लगी गर्दन कलम के यालवान! की" + इती तरह गीत भी हे पे 
गद्-कविताए भी । फेज ने, जो पाकिस्तान के नागरिक हे, इनमे से करई कविताए वेरूत, पेरिस ओर मास्को 
मे तिखी ह, जो वहा की जिदगी से सवधित ह, लेकिन वस्तुत जो समूचे इनसान की जिदगी के वारे 
मह; यह भी फेज की शायरी का एक दिलचस्प पहलू हे! विश्ववादी शायरी के मुकाबले यह टै अतररष्िय 
शायरी । इस संग्रह मे दो कवित्ाए पजावी मं भी है । फेज कठिन शव्दा- अरबी-फारसी के शब्दो ओर 
लवे शब्द-समुदाया- के लिए मशदूर ह, लेकिन इत सग्रह म यह चीन कम होती गयी हे । यहा फेज 
ज्यादा सहल टे। कविता को वे ज्यादा से ज्यादा सुगम वनाते गये हं । इसी से वे पजावी किसानो को 
सवोधितत करते हं - 


उठस्तानरूज्ट्य 


फन की शायरी मे आदमी पूरी गरिमा ओर शान के साय मोजृद हे । मकतल की ओर जाते हण भी उसका 
माया नही स्ुकता। आदमी की खुदी की इतनी जवर्दस्त अभिव्यक्ति आधुनिक कवितां म वहुत कम 
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(क 


हुई ह । यहा न्घुमानवो' की वैचारगी नहीं है । 'मालवाजतै हिकारत से तकते रहे^तान कत्ते र, हथ मत 
रहे" 


जहर से धा लिये है होठ अपने 
लुत ए साकी ने जव कमी की है 


तेरे कूचे में वादशाही की 
जवसे निकलै गदागरी की है 


यह उस वक्त की शायर हे, जव 
अब के वरस दस्तूर ए सितम मे क्या क्या बाब ईजाद हुए 
जो कातिल थे मकुतूल हण, जो सैद थे अवे स्याद हए 


कज ने अपने वक्त की इस खासियत को व्यक्त फिया है। इस पूर किताव को पटने के वाद यही लता 
हे- 
जो गुजरते थे दाग पर्‌ सदमे 
अब वही केफियत सभी की है। 
मो 09931449866 
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कपास में आग 
कृष्ण कल्पित 


प्रतीयमान पुनरन्परेव वस्त्वस्ति वाणीपु महाकविनाम्‌। 
यत्तद्मसिद्धावयवातिरिक्त विभाति लावण्य मिवाङ्गनासु 11 411 
(महाकवियो के वचनां मेँ अर्थवान कुछ ओर ही वस्तु है, मैते स्तियो म उनके प्रसिद्ध अगा के अतिरिक्त लावण्य 


भासित होता टै }) 


वीं शता्यी मेँ आनदवर्धन रचित ध्वन्यालोक में इसी लावण्य को काव्यार्थ वताया गया है । स्नियो का 
लावण्य ओर मुक्तावलियो की आव या आभा की तरह ही महाकाव्य की कविताओ मे उनका अर्थ 
विभासित होता है-इसी लावण्य को आनदवर्धन अपने अमर्-जप्रतिम काव्यशास््र-ग्रथ का आधार वनाते 
है, जिने वे ध्वन्यर्थ के रूप मे विकसित करते हे ओर "रस" पर आकर रुद्र हो गयी सस्कृत फाव्यशास्र 
परपरा को एक नयी राह दिते है। 
फौज अहमद फन की कविता पर लिखते हुए ध्वन्यालोक को याद करना अटपटा जरूर लग सकता 
है-लेफिन असगत नही । फैन की समूची शायरी मे यह लावण्य-आव-आभा द्भिलमिताती रहती हे । यी 
कारणहि कि फैज की कविता के अर्थ का अत नहीं होता । 
वह नित्य-नवीन ध्वनियो की अर्थच्छाया से जगमगाता है । वहा मानी मरते नही वल्कि शेर सर्वधा 
नये रूप से मानीद्धेज होता रहता है 1 इसी अर्थ मे कोई कविता काल को जीतने अथति काल्तजयी होने 
का दावा पेश कर्ती है । इसी तरह अक्षर अपनी अर्थ छवियो-ध्वनियो से मृत्यु को परास्त करते हे-यहो 
कारण हि कि फेज की मृत्यु के चौथाई दशक वाद भी उनकी मृत्यु का आभास हमे नहीं होता । जपने 
जीवेनकाल मै फौज जिस तरह अपनी कविता के जरिए हमारे साथ थे-आज भी हर घडी, ठर समय, हर 
आफत सपर्प-उत्लास मे फेज हमारे साथ खडे नजर अतति हे । ठर महान कवि की मृत्यु अतत मिथक 
मे वदत्त जाती है-कालिदास~भर्तृहरि-तुलसीदास मीर-गालिव सव आज भी अपनी मृत्यु से परे अपने 
काव्यार्थ मे च्निलमिलाते रहते है ओर फौज अहमद फैज भी । 
फौज अहमद एज अपने युवाकाल मे ही एक शायर के रूप मे मशहूर हो गये थै-ओर प्रतिशील 
लेखक सय की स्थापना के कुछ वरस पहले टी अपनी अनेक नज्मों के कारण उरू शायगी के एक महत्वपूर्ण 
ओर प्रतिष्ठित कवि मान तिथे गये थे ! उनकी पहली कविता-सकलन नकप फरियादी 1941 मे प्रकाशित 
हृञा। 
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दाना जहान तेष मुह्यत म हार के 
वौजारह्यहे कोई शवे गम गुजार के 
दुनिया ने तरी याद से वेगाना कर दिया 
तुस्त भी दिलफुरेव हे गम रोजगार के 


जेसी पकितिया काव्य प्रेमियो की जवान पर चढ गयी थीं । गमे जाना आर गमे दोरा के वीच विचरण काले 
वाली उनकी शायरी ने इस उपमहादरीपु कं लोगो का दिल जीत तिया । मौर के वाद गालिव ने उदू गमल 
विधा को मुनप्य की अत्रात्मा की भआवाज वनाकर, दरसल गजल के मेदान को बहुत विस्तृत आर 
मुश्किल कर दिया था । गालिव कौ मृत्यु के कोई साठ वरस वाद खास तौर से तीन युवा शापे फेज, 
मजाज आर मघ्ूम ने उसकी रूमानियत वत्करार रत हए अपने समय-समाज ओर नधे जमाने वौ 
हकीकता को पिरो कर, मीर ओर गालिव जसे महाकविया द्वारा अंतिम वूद की तरह निचोड सी गवी इ 
विधा म नयी जान फूकी । इस स्ररह फेज, मजाज आर मूम की एक यी वनती है, मिमे 
जीवन-समाज, सियासत, परम, क्राति आर प्रतिरोध के तत्या सै गजल का एक नया असरदार कीमिथ 
तेयार किया-जिसने वाद मे साहिर लुधियानवी जते शायर की राह आसान की! 
इन तीनो के अलावा जज्वी, जानिसार अछ्तर नून मीम राशिद आदि को जोडकर उस समय कंवायी 
शायरी का एक पूरा गोल भी वनता दे। अन्ती सरदार जाफै अपनी पुस्तक लखनऊ की पाच रात म 
इस दार का नक्शा इस तरह खीचते ह- ये इत अहद क वागी ह, सरफिर, एेशा-निशात के दिलदार मगर 
कफ़न वरोश। ये अभी अजीम नही है, तकिन इनके नाम के अफसाने यन चुके है, दू शर-अदव कं 
नये धारे अव उनके नाम पर वेगे! ये नया जज्वा, नया एहसास, नयी जुवान लेकर आय ह, मानी का 
सारा विरसा इनके पास है, जदीद तालीम की आलातरीन डिग्रिया इनके पास ह, इसलिए कदीम व जदीद 
का इम्तजाज इनके यहा छुद-व छुद पेदा हो गया है! ये पुराने हीरो को नयी तरह तरा ष्टेह। 
हिनो विसराल की दास्ताने इनको आती है। महवृूव के वादा एु-फर्दा की लन्नत से वाकिफ है । तोकिर्न 
दिदुस्तान की आजादी इनकी सवसे बडी महवूवा हे ओर इस महवूव के सामने नयी शायरी पर एतरा्ज 
करने वालो की गरदन शुक जाती है। 
सस्मरणो की इसी पुस्तक मे सरदार जाफरी फेज का लाका इस तरह खीचते ह-*ओए यह फेज 
अहमद एज हे लाहोर के गती-कूचा की तदतीक । चेहरे की मुस्कुराहट उदास हे लेकिन आघ नर्मओर 
मुहव्यत भरी आवाज मे हल्का-सा गुदाज ओद शेरो म दिल कौ धीमी धीमी आच जो लपन के समीत 
को पिपलाकर्‌ रग वना देती हे ओर हर एक सिरा पटिग वन जाता हे । एक हसीन व जमील तस्वीर 
जो दिल मे आवेजा हो जाती दे, तशवीहे व हस्तआरे नर्म रो शेरा के अदर विजक्तियां की तरह काधते 
६, ओर आखे चकाचाध हो जाती हे, मगर ये वौ विजलिया ह जौ सिर्फ़, फेज नन्हे नन्दे शसार स वना 
सकता हे- 
गुल हई जाती है अफसुर्दा सुलगती हुई शाम 
घुल के निफलेमी अभी चर्म ए मेहताव से रात 
आर मुश्ताक्‌ निगां की सुनी जायेगी 


ओर उन हाथा से मसत ्ोगे ये तरते हए हाथ । 
¢ (मोच रन स) 
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अगे सरदार जाफुी फेज की शदिियत शायरी का वर्णन करते हुए लिखते हे- "यह आहग फज की रूह 
के लिए नया वागे-जरस थां जो आघ्तिरी उप्र मे फेज को फिलस्तीनी मुजाहिदो के खेमा मे ते गया । कुछ 
यही सूरे हाल वेरूत मे फेज के साथ थी, जित्तके हाथ मे रायफल नही थी, सिर्फ शायरी का गिटार था। 
फौज-मजाज-मल्टूम की त्रयी भले ही आगे चलकर विखर गयी लेकिन इन्हाने घूम तरक्कीपसद 
शायरी का रास्ता खोल दिया । मद्धूम दकन मे राजशाही से लोहा लेते रहे, मजाज जैसे मर्मस्पर्शी शायर 
को शराव की नागन ने डस लिया ओर फेज पाकिस्तान मं तानाशाही का मुकाविला करते हुए गिरफ्तार 
हतै रहे-वाहर आते रहे । तानाशाही हुकूमता के दमन-~चक्र भी फज को डिगा नही सके । मनुप्यता के 
पक्ष मे ओर मानवीय मूल्यो कौ कुचलने वाली शविततियो कं विरुद्ध कविता से केसे काम लिया जाये-फंज 
की शायरी इसका जीवत उदाहरण है! माकर्सवाद मै अपनी अडिग आस्था ओर कविता कला मे गहे 
विश्वास के कारण फेज अहमद फज सिर्फ़ पाकिस्तान या उर्दू के शायर ही नहीं रहे-वल्कि वै अपने 
जीवनकाल मे ही इस उपमहादीप की आवाज वन गये । हिदी के लिए उदू कं उकृष्ट शायर कभी अजनवी 
नी रहे लेकिन फौज अपने जीवनकाल मे हिदी ओर हिदुर्तान के सभवत सर्वाधिक प्रिय शायर वने रह । 
यही कारण था कि सातवे दशक के अत मे विश्वविद्यालय मे पठने वाले हम जेते युवाओ को फेज का 
कलाम कटस्य था ओर उसे हम आदोलनो-जलसो-पोस्टरो म इस्तेमाल करते थे । यह वह दौर्‌ था जव हमारे 
एक हाथ मे मुक्तिवोध ओर दूसरे म फेज की किताव हुमा करती थी। 
तव तक एज की गजलो-नज्मो को मेहदी हसन, वेगम अख्तर ओर नूरजहा ने अपने सुरीले सुरो 
मे गाकर समूची दुनिया में ओर गेर-अदवी लोगं तक मशदटूर कर दिया था । फन मुशाये मे अपना कलाम 
तर्ननुम मे नही पठते थे । वे जिगर मुरादावादी की तरह अपनी वेगम अख्तर द नही थे। मुह दिल्ली 
मे ओर जयपुर म दो वार उनकी कविताए सुनने का अवसर मिला । वे वेहद सजीदा आवाज मे थम-थम 
कर अपना कलाम पटते थे, जसे आपसे वातचीत कर रहे हो । लोकप्रियता से नाक-भौ सिकोडते 
दिदी-भाधुनिका को फेज के उदाहरण सै यह सीखना चाहिए फि उच्च कोटि के अदवी मेयार वाती शायरी 
भी लोकप्रिय हो सकती हे । 1980 मे पाकिस्तान के अखवारो मे इस वात का सर्वेक्षण किया गया था 
कि फेज आर फराज मे सै अधिक लोकप्रिय कोन है? उस सर्वेक्षण मे गजल-गायकौं के प्रिय 
रुमानी-तोकप्रिय शायर अहदम फराज से अधिक लोकप्रिय फज पाए गये । सर्वेक्षण के इस चोकाने वाले 
नतीजे पर मने उस वक्त राजस्थान परतिका मे आर्‌ प्रभात खवर म विस्तृत ले्ठ लिखा था । वह तेख भी 
मेरी गुमशुदा प्रिय चीजो मे शामिल दै। 
उदू कविता ओर आलोचना को समञ्लन का मेरा कोई दावा नहीं हे । फेज शताब्दी वर्य मै फेन पर 
कुछ लिखने का साहस केवल इस आधार पर कर रहा हू कि उर्दू शायरी भी हमारी साश्चा परपरा का हिस्सा 
शटी हे ओर फेन की शायर ने भी हम उसी तरह मुततास्सर किया हे जेते निराला ओर मुक्तिवोध की कविता 
ने। दू की गभीर आलोचना म पता नही नज्म ओर गजल के भेद या किस तरह लिया गया हे लेकिन 
आपसी वातचीत ओर अदवी वहसरो मे यह वात वहुत कटी जाती हे कि कोई वटा कवि गजल का वडा 
शायर है या नज्म का। फिराक, फैज जर मजाज को लेकर वारवार इस तरह व वात की जाती रही 
ह। मेरा इस वारे म सोचना यह हे कि वात इस पर होनी चाहिए कि कोई वडा शायर हि या नही? मीर 
अनीस जर दवीर्‌ मसिए के वडे शायर हे । यहा तक तो टीक है, क्योकि मर्सिया एक भिन्न विधा हे। 
हिद मे एेसी वहस कभी नही हुई कि कवीर दोहे का वडा कवि है या साखी या रमनी का या तुलसी 
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चौपाई के बे कवि हैया दोहेके या निराला छद के बडे कवि हे या मुक्त छद के या मुवित्वोध तवी 
कविताओ कं बड़े कवि हे या छोटी कवित्ताओ के या तिलोचन संनि के वड़े कवि हे या मुक्त कंपिता 
के इत्यादि । कोई कवि अपनी सपर्ण सर्जा से ही वडा कवि वनता हे । मुने लगता है कि ्दूमभी 
इस वहस को अकादमिक दर्जा पराप्त नही होगा वत्कि एक दूसरे को नीचा दिखाने के तिए ही देते ुमते 
इस्तेमाल किये जते होगे । जवकि यह तय हे कि फिराक्‌, फैज ओर मजाज ने नज्म ओर गजल दोग 
ही शिल्पो मे उक्कुष्ट काव्य रचना की हं । 
एसा नही है कि फंज कौ अपने वक्त मे आलोचनाओ का सामना नही करना पडा। वार वार जत 
की सलाखो के पीठे धकेले जाने के वावजूद उन पर एतीट जीवनशैली, वीच-वीच म सत्ताधारी ते 
नजदीकी का ओर अपने अतिम दिना म इस्लाम मे आस्था का आरोप उन पर लगता रहा । उनकी कविता 
भी आलोचना से परे नही रही । अहमद नदीम कासिमी फेज कं वरे मे लिले सस्मरण के अत मं लिखते 
है- "फन ओर शष्ियत के फेज नवर मे मैने जहा फेज की मीटी-रसीली शायरी का जिक्र किया, वहा 
येभीकाहे कि फेज फिक्र व हिकमत की गहरायो मे जाने सै जान कर गुरेन करत धे, वर्ना मिप 
तरह उन्हाने अपनी शायरी मे इकिलाब के मौजू' को वरता, उसी तरह वो पिक्री शायरी को भी कलाल 
सौदर्य का एक हिस्सा वना सकते थे । उनके यहा अगर फिक्र गहराई नहीं है ता नक्काद हजरात ही 
इसकी वजहे बता सकते हे कि एक निहायत पटे लिखे ओर रू, पनावी के इलावा अग्रेजी, असव ओर 
फारसी जवानो के जानकार शख्म ने फिक्री शायरी कौ अमलन क्यो रोकं रखा, जवकि गिव, फि्‌ 
इकवाल ओर दोरि-हाजिर मे नून मीम्‌ राशिद की शायरी ने फिक्र को शेर मे लने का काम आसान वना 
दिया था॥' 
अहमद नदीम कातमी की फेज की शायरी से यह माग ओर यह आलोचना कहा तक उचित है? 
क्योकि कोई भो वड शायरी वैर फिक, विना चितन, विना सोच कं केसे सभव हो सकती है? अगर 
अहमद नदीम कासमी का पिक्र से तात्लुक किसी अध्यासमिक चित्तन से नही ह तो! 
दिल ना उम्मीद तो नही नाकामहीतोहै 
लेवी हे गममकी शाम मगरशामहीतोहै 
भीगी है रात फैज गजल इन्िदा करो 
यर्ते सरोद दर्दकाह्गामहीतोहै 
दरसल फेज की शायरी मे फिक्र की कमी का रोना रने वातो के लिए मे फिक्र ही कर सकता हूः कापी 
सहेव! 
जव-जव भी फेज को पठता हू, मुले शमशेर की वेतरह याद आती हे-प्ता नहीं व्यू? पटू कं लिए? 
नहीं । शमशेर ने अपने समकालीन कविया पर जितनी मर्मस्य कविताए लिखी है-फेज भी उसी तषट 
अपने समकालीन कवि मिनो के यरे मे तन्मय होकर लिखते हे । मदटधूम के वरे म, नाणिम हिक्त 
के वरि मे, नाजिम हिकमत की प्रेमिका पली के वारे मे, वाज्नेसेस्की के वारे म, रमृल हमजात्रोव केवर 
भेये अपनी कविता कं जरिये एशियाई कवित्ता का पूरा परिदृश्य वुनते ट । आर परपरा मेवे किसको 
अपनी कविता मे याद करते है-गालिव को, सौदा को, जोक को, ओर फारसी कविता मे ठनकं प्रि कवि 
छफिज हरते है । फौज की शायरी डक्यूमयेड' कविता है । 15 अगस्त 1947 का एसा दस्तायेन (ते 
आजादी ) फैज के अवे ओर कौन कटेगा? 
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ये दाग-दाग उजाला, ये शव गजीदा सहर 
वो इंतिजार था चिका ये वो सहर तो नष्ी। 


फेज की शायरी मे तारे बहुत मह्वपरणं है-यह अक्समात नही हे फि फेज की अधिफतर शयै म 
षये लिने की तारील आर उस जगह का नाम मिता है~जहा वह तिखी गवी ! 

अपने पूर्वम कपियो में गात्िव फज के सर्वाधिक निकट दटरते हे । गालिव की अपने समय स॑ सघयं 
कर्ती आघयुनिक दृष्टि को ही फन अपनी तरव्कीपसद विचारधारा मे दाते हे । मालिव फो जाहिर तौर 
यर ती फेज याद करते ही ट-इसके अगे जाकर वह पफोज की कविता चेतना का हिस्सा वन जाते हे। 
भीर की शायर के विवावान यन के वीचोवीच मालिव अपनी आधुनिक कंचियो से जिप्त दिलफ़रेव वगौचे 
का निर्माण कत्ते ह-फज उस टी नये शिल्य, नयी विचारधा मे ढालते ₹ ! फेज 1968 मे पाकिम्तान 
मे इदारए-यादगरि-गालिव' की स्थापना करते हे ओर 1969 म मालिच की मृत्यु श्ताव्यी का आयोजन 
कते है 1 1923 मे फेज गातिव की इस गजक्त कौ निवध लिने के लिए चुनते ह 


मुद्दत इई टै याए कौ मेहमा स्यि हप 
जोश ए-कदषह से चज्म चरमा किये हुए 
मागेहैफिरकिसीको तवपएुयाम पर हवस 
गुन्फ़ सियाह सुत्र पे परीशा फ्ििं हए 


गतिम को इस गजल पर फेज साहव का निवध आपकी नज से गुजरा होगा, नहीं तो कोशिश कर्के 
गुजारियिगा, पाठ-आयारित आलोचना का यह दुर्लभ जमूना हे । जहा अपने समय का एक कवि अपने 
पूर्वज कमन के काव्यार्थ को एक नये अनूरे अदाज मे खोलता रे \ वह मीर के वियावान येहद-वन मे बने 
गिव के जाघुनिक वगीयै मे अपनी कतएव्यात्त करता ह-गालिय की पद-स्वना पर्‌ वे वार्‌ वार चलते 
विष्ठा देते ह ओर अत मे तो व गाक्तिव के यहा समर्पण करते हुए से नगते ह- 


युत पिना म मिला जिदमी से गमक्याहे 
मताएु दर्द यषहमहेतो वेशो-कमक्याहि 
सजाओ चज्म गजत माओ जाम ताजा करा 
वहत सही गमे गेती, शय कम क्याठे 


जौ माखदीसेन रपके तो फिर तदू क्या हे" की जमीन की याद दिलाती हई फैज की यह गज “सारे 
सुष्वन हमारे मे उनकी अंतिम गजल कं वतर प्रकाशित हे-हालाकि उसके वाद तीन चार ओर्‌ स्यनाए 
भी उनकी अंतिम कविता कौ तरद प्रचारिति की गयीं जिनम उनकी इर्ताम कं प्रति आस्या कौ स्थापिते 
ध की कोशिश की गयी ) सच तो ये ह कि फेज ने एक स्ये कम्युनिस्ट ओर प्रतिवद्ध कवि का जीवन 
निया! 

फैज एक रेस श्रिसियत थे, जिनके ह कदम को वहत गोर से देखा जाता था) अहमद नदीम 
कासमी कहते ह~ ‹ मगर आपने कि दशी मे अपनी तारी के धिनाने किरदार अग्रे की 
फोजी मुनाजमत गुलामी ह के दिनो भे कवू परमा सी थी" शुरुआती दार कं इस काम के तिष्य 
ताह पर अक्सर छीटाफशी छी गयी । मजाज लखनवी का यह हिनो तो वहत मशटूर ह- 
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शायर हु आर जमी ह उससे सुघ्रन काम॑ 
कर्नल नही हू, खान वहादुर नही हू मे। 


लेकिन फज अपनी आललोचनाओ का उत्तर अपनी शायरी की नैतिक ताकत से देते रहे । 98 पृष्ठ फी 
छोदी-सी किताव नक्शे फरयिादी प्रकाशित होते ही फेज मशहूर हो गये ओर एक सार्वजनिक शस्मियत 
यन गथे थे । इस वारे म यह आकलन द॑चिए- “इस छोटी सी कृति के कारण जो प्रतिष्ठा एव व्याति 
फ़थ को प्राप्त हुई इससे पूय किसी भी उदू शायर को इतनी अत्प कविता-निभि पर जओर इतनी क्न 
प्रसिद्धि नसीव नहीं हो पाई । मिर्जा गालिव का दीवान भी अन्य शायरो की तुलना म वहत सतित ै 
ओर उनका स्थान शायरा म सर्वोपरि समन्ना नाता ह, फितु यह प्राथमिकता एव यश उनहै जपते जीवनकात 
म न मिलकर 30-40 वर्प के वाद प्राप्त हुआ} 
इसके वाद फैम का जीवन ओर शायरी एक हो गयी । यह अनव वात हे कि फैज की शायी वौ 

उनकी आत्मकथा की तर भी परमा जा सकता हे । फेज क साय रावलपि्ी अभियोग मे वदी मेजर मुह 
इस्टाक लिखते हे सरगोधा आर लायलपुर की जेल्लो मे तीन महीन की केद-तनहाई क दिन बह 
मुक्षिकल दिन धे ! कागन-कलम, दावात किनावे, अश्ठवार-खतूत सव चीज वजित धी 

मता ए लोह-अ कलम छिन गयी त्तो गम क्या है 

किस्ूनेदिलमे इवो ली टै उगलिया मे 

जवापेमुहरलगीषहेतोक्या किरखदीटे 

हरेक हलकए-जजीर म जवा म 


फौज साहव पर लिते हुण मेने इस वात का ध्यान गना चाहा है कि आतैख मे उनकी कविता कं उद्र 
कम से कम दिये जाये, अन्यथा मुषित हे कि उनके "सारे सुखन' लिखने पडैगे। फेज की कविना पए 
विचार करते हुए सव कुछ कहा गया दे कि यह उच्य कोटि की चैतिक शायरी है, प्रतिवद्ध प्रगतिश्ीत 
शायरी हे, मुहव्यत ओर इकलाव की शायरी ह, लेकिन उनकी शायशै की इस सूवी की तरफ इशारा कम 
किया गया है कि फैज की शायरी सच्चे ओर अलग अर्थो म परव की शायरी है । फेज की तमाम शायरी 
मे जौ रूपक उपमान, प्रतीक सव उदू-फारसो की पारपरिक शायरी ते लिए गये है-फैल ने वदी धी 
सै उसकी अतर्व्तु बदल दी दे! यह अकारण नहीं हे कि फारसी महाकवि हाफिज फेज के प्रिय कविया 
मे श्रुमार हे! उर्दू के एक उत्साही नक्काद ने एक वार "चले भी आओ कि गुतरान का कारेयार चते 
के हवान्े सै यह स्यापित कटने की कौशिश की थी कि फेज साहव ने कारोयार्‌ जैसे गेर शायरना जर 
वाजार के शद को किस सनाहियत कं साय अपनी कविता मे इस्तेमाल किया इत्यादि । अति उत्प 
मे ये नफ्काद मीर तकी मीर को भूल गये-जहा हर मोड पर शायरी का कारोवार" है । 

पन अहमद फज न अपनी शायरी भ अपने समकालीन कविया के अलावा हाफिज, गालिव, सादा 
जोक्‌, दाग आदि अपने पूर्ववत कपिया को याद किया ह लेकिन यह आश्चर्यजनक तथ्य हे कि वे मीर 
तफी मीर को कहीं भी याद जही करते । दो-तीन दकिछिनी रग की यजन्ता को छोडकर उनके यहा 
का प्रयोग भो कम देखने म मिलता है। यह सही ह कि फन. के समय तक खरदू का परित स्वन्य 
यन चुका धा-उनरी समूधी शायी इसी परिष्कृत उदू म हे । पजावी फज की मातुभाा थी-जिषम 
उन्धने कविता भी तिखौ रे 1 अगर पूर्व म युर रूपक का सहारा लेकः कहू तो फेज गालिव कं तर 
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हए, उककृष्ट, कलाल्क वामीचे तकं ही खुद को महदूद रखते हे ओर गालिव के इम दिल फरेच-यमीचे 
के याहर मीर तकी मीर का जो वीहड वन फेला हआ हे-वे उधर का रुख कभी नटी करते । मुञ्चे यह 
कहने दिणा जाये कि गालिव कं वीच का स्तव्य कर देने वाला सादय तिर्फ इसलिए तो मही हकि 
कह मीर की शायरी के वीहड वन के वीयोवीच वना हुखा हे । मीर के जगत् ने गालिव के घागीचे के 
सौदर्थ, उसकी प्राणवायु को यचा रखा हे! 

फेज के जीवनकात मे भी मीर के शस उजाड जगल की जगती, ुशनुमा, सादा-सरल वेले नासिर 
काजमी के रूप ये उगती रहीं ! फेज ने जहा गालिव की आधुनिकता को माकर्सवादी विचार से जोडकर' 
उदू कविता म एक नयी वेचारिकता ओर कल्लासकता पेदा की चही नासिर काजमी मै मीर तफी पीर के 
वीहड सुनसान ओर मनुप्य को सर्वोपरि मानने वाली शायरी मे नये अध्याय जोड ! नासिर काजमी फेज 
का पिपम नीं हे वल्क फज की अर्श दुष्टि जव-जव मामूली, जपने आसपास की, धूल-मिटूी गर्व गुवार 
को भूनती है, तेव नासिर उन छी हुई जगह को अपनी उरासी, सन्नाटे ओर खास दिुस्तानी पाकिस्तानी 
परिदौ की आवाज से उत भर्ते हे! ईस तरह आजादी के वाद पचात वरसो की उदू-शायी का चिन 
मुफम्मल होना हे। 

अपने आचि दार मे फेज सचमुच अतर्णष्टीय शचिमियत चने युके थे! लैनिन शाति पुरस्कार तौ 
फज को 1962 मे ही मिल चुका था। 1973 के वाद चे अक्रो एशियाई तेखक सगठ्न म॑ सक्रिय हुए । 
फोज ने अपफ़ो-ऽशियाई लेखक सघ की पत्रिका लोटत का भी ण्क अरे तक सपादन किया । इस दोर्‌ 
म फेज ने एशिया-अप़्ीका के प्रगतिशील लख्को-कवियो की एक नयी विरादरी कायम की । इस दोर 
मय कभी ताश्क्द, चीजिम, कारिम्‌, सेयनान, टर्की लदन, परिप पृमते रहे \ हिदुस्तान तो उनका दूसरा 
यरथाही!जिनश्रहस म फञज का मुकाम रहा उन पर फेज ने यादगार नज्मं लिखी ह । पूरय के शायर 
होते हए भी उनमे एक विश्व चेतना वसौ हुई थी । इसी चतना ने उनसे धेरिस' पर वह यादमार नज्म 
लि्ठवाई, जो मे प्रिय कयिताभो मे शमि ह । पे्सि पर, जो कि यूरोपीय वाद्धिकत्ता का मरकज 
कहनाता ह, दुनिया भर के लेखका-कचिर्यो ने कथा-कटानी, गद्य-कविता, उपन्यास आदि तिघे ह तेकिन 
फेज की ्ेरिस' कचिता बेजोड टे! पेरिस की यातना-रशनी-अथ-चेसराकारी आर उसकी समूची भमा 
को फल ने जेप इपर छोटी सी नम्म मे निचोड लिया हे! 


किसी साया ए दीवार से लिपटा हुआ साया कोई 
दूसरे साण की धुधली सी उम्भीद लिए 
जरे-लव शामे गुजिस्ता की तरह 
श्रे दरद ए-अप्याम की तमहीद लिण 
ओर कोड अजनवी 
इये रौशनिया के सरो से कतरत्ता हुआ 
अपने वेदाय शविस्ता की तरफ जाता हुआ! 


ध्वन्यालोक में आनदयर्धन जिसे ध्वनि या लावण्य कटे टे, उस ही शाक्द अर्वी फारसी काव्यशास्र 
मपिर कहते हे! जौ हो, फज की समूची शायरी फिक्र मे लिपी हुई शायरी दे, जिसके हर शब्य 
से लावण्य भ्िलमिलाः रहा ह, रदेगा! जेसे-मुक्ता-मालाओ म आव-आभा दिपदिपाती रहती टै 1 ह 
वार्‌ एक नवी काय, नवा र्न, नवा उजाला ओर नया अर्थः" 
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गुरूरे इश्क का वांकपन 


मनमोहन 


फल प्र ठिदी के रवनाकाते खासकर कवियो ने वहु कम लिखा है। लेकिन फन के रवनाकर्म पकं र 
तेवर ओर प्रगीतात्मफ़ सवेदन से ठिदी-उद् क्षेत कँ रवनाकाते का जो दिता रहा हे उत पूर देति प्व 
मनमोहन ने प्रस्तुत किया है। -त 


फेज अहमद फज ओर उनकी शायरी की जगह ओर उसका मूल्य ठीक-टीक वही वता सकते ह जोरू 
जुवान भर अदव के अच्छे जानफार ओर अधिकारी विद्वान ह । मेरी समाई तो सिर्फ इतनी टै किअपने 
कुष 'इप्रशन्स" (या इस कवि के साथ अपने लगाव की कुछ तफसीर) रख दू, सो यहा म इन्दी कौ रने 
की कोशिश करता हू। 
पवी दहाई के जनवादी उभार के वर्पो मे खास तोर पर, ओर उकं वाद लगातार, हमारी पीदीकी 
हिद रचनाशीलता को हमा जिन वुमुर्ग उस्तादो का खामोश लेफिन मनवूत साथ ओर सहस मिता उनम 
जर्मनी के वर्त्त बरख, तुर्की के नाजिम हिकमत ओर हमारी दू जवान के फैज अहमव फ शायद 
सवते अहम थे। शायद इस पूरे दोर म नयी रवना्षीलता कौ ब्रत की कठोर आलोचनाशीतता ओर 
ददालफता ने देखना सिखाया है ओर कैज या नाजिम हिकमत की खरी क्राततिकारी स्मानियत ने गोगा 
रणकषेन मे अपने पक के साय खडे रहने का हौसला दिया हे ओर पराजय ओर अलगाव के कठिन कणा 
मे अपनी स्वप्नशीलता ओर स्वाभिमान की हिफाजत करना सिखाया है। श 
यह वात भी गोर कमे लायफ़ है कि पुराने प्रगतिशील आदोलन की अत्यत सपन्न विरासत म 
क्या फेज की उपस्थिति हमे ससे जीवित ओर दमदार लगती रही हे । वे आज भी लगभग ह त म 
हमारे समकातीन ह । वत्कि म सोचता ह्‌, 1990 के वाद नव-साम्राज्यवादी वर्वरता के नये आलम 
फेज की शायरी मं हमारे दिलो की धडकन ओर ज्यादा साफ सुनायी देने लगी है। 
मे याद है कि इमरजेसी के ोफनाकं दिनो मे जव सव्यसाची दवारा सपादित “उत्तरार्धं का क 
अक (यसे अक-11) छपा ओर पत्रिका की पीठ पर फैज की नज्म लहू का सुराग' ("कटी नही ह, क 
भी नही तू का सुराग”) छपी तो कितना वुरा भला सुना पडा । एकाध क्रात्िकारी दोस्तो ने यहातक 
कहा फि फेज दये के एवेसडर के सिवा क्या ह । इनकी कवित्ता आपने क्यू छापी ओर वीनाह 
या दृवहा जले लला को कितने लोग समदते ह? लेकिन मेरा खयाल है कि यह न्म आर्‌ इत 
अलावा उन दिना इसी पतिफा म पीं "वाल के लव आजाद ह तेरे' ओर “निसार म तेरी गलियो पे न्य 
न सिर्फ समञ्जी गयी वत्कि इन्हाने उत कटिन समय म अजीव सी ताकत दी आर हमारे मेतिक 
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विक्षोभ को स्वर दिया। 
यह मेरी छुशनसीवी हे कि मुन्ने फेज साहव को सुननं का ओर उनसे छा सी मुलाकात का मोका 
मिला। शायद यह 1978-79 के बीच की वात ह । एक दिन सुनायी दिया कि फन हिदुस्तान ही मे 
हे ओर (शायद विजिटिग प्रोफेसर" हो कर?) कुछ दिन के लिए जवाहरलाल नेहस् यूनिवर्सिदी मे ही चते 
आये है । हम लोग वडे खुश थे । फिर एक दिन उनका काव्य-पाठ हुजा। शायद उत वक्त के 'डाउन 
कपस' की क्लव विल्डिग कं पास की खुनी जगह मे कुष्ठ कनात खडी की गयी धी आर मघ भी वाधा 
गया था) उस धूप चाले दिन का घुला नीला आसमान अभी भी याद हं । फेज साहव ने जम कर जपनी 
ठेर सारी न्मे, गजले कही धी । जव वे डे हए ओर उन्हे पहली वार देखा तो थोडा अजीव सा लगा। 
सिफ उन्हे देख कर एक वार उस एवि को कुछ धक्का सा लगता था जा उनका पठते सुनते हए मन 
ही मनं वन गथी थी । सफारी सूट पहने (शायद एकाध अगूटी भी), कुछ भारी भारी सा डील डोल लिये 
यह गजे से सर वाला लवा-चोडा शष देखने म कतई स्टेट वकं या जीवन वीमा निगम का 'टिपीकल 
अफसर या मेमैजर लगता था । लेकिन जव फेज माहव ने सुनाना शु किया तो उनकी आवाज नै दिल 
को षू लिया, वत्कि सीधे पकड लिया 
हालाकि मने मुशायरे की परपरागत धज मे तरनुम के साथ 'जलद-मद्र-स्वर' मं किया हुआ मजरूह 
सुत्तानपुरी का प्रभावशाली पाठ सुना टे, धारावाहिक वक्तृता की शेली म केफी आजमी या सरदार जाफरी 
का नन्मे पठना देखा हे, वावा नागार्जुन की वाध लने वाती धियेटरीकल' प्रस्तुततया देखी ह, आलोक 
धन्वा का अविस्मरणीय काव्य-पाठ सुना हे ओर तो भर जे एन यू के स्पेनिश सेटर' की मेहरवानी से 
िकरटिड' आवाज म॑ नेरूदा के स्येनिश पाठ की एक वानगी देखने ओर आरोह-अवरोह के साथ उनकी 
नाद-गुण सपन्न गहिर गभीर वाग्मिता की स्पदित स्वर लिपि को सुनने का सोभाग्य भी मिला टे । लेकिन 
फेज का अदाज इन सवसै अलग था। यह किसी भी तरह की 'परफोऽमेस' से कसा दूर था। फिर भी 
उनकी आवाज मे एक जादुई अन थी, जिसमे अपने कमाये हुए गहरे रद के एहसास कं साथ एक ठहरी 
थकान ओर अनमनेषन मे लिपदी विलक्षण कामलता ओर आत्मीयता का मेल धा । यह एक दुख उठये 
हए अनुभव सपनन, उग्रजदा शख्स की दिलासा ओर भराता दिलाती हुई आवाज थी । एसी आवाज शायद 
अव श्रु पुरानी वृटी, घरेलू स्रियो के पास ही वची मिलमी ! फज इतने वेवनाव ओर सादे तरीके सै 
कवित्तए कहते थे कि कोई भी काव्य-रिक उते खृरव तरीके का काव्य पाठ भी कह सकता था लेकिन 
यह शायद ज्यादा अच्छा तरीका था । उनके अलावा यह चीज रघुवीर सहाय के काव्य-पाठ मे भी मिलती 
धी, वल्कि ये तो इसका उपयोग एक सचेत युक्ति की तरह कसते थे। शमशेर का कहन का अदाज भी 
गुप्तगू ही का अदाज धा जी उनकी कविताजो के मिजाज मे टला हुआ था ओर गजल तो अपनी परिभाषा 
मंदी दित से दिल की गुप्तगू दै 
सए फेज साहव ने जम कर सुनाया । वह नज्म भी - कु इक्क किया कुछ काम किया' । फरमादशें 
भी सूव हुई ! जो किसी ने कहा फेज साहव, शल मे रग भरे भी मुनाइये", तो फेज साहव ने हत कर 
कहा "कोन सी सुनार, मूरनहा वाली सुनाऊ कि मेहदी हसन वाली सुनाऊ आर्‌ सव हस पडे। 
इस वात का कम महत्व नर्ही ह कि फेज की शायरी कां नूरजहा, वेगम अघ्तर, अमानत अती खान, 
मिका पुखराज, इकवात्त वानो, अतत वक्रा जटूर, फरीदा खानम्‌, फिरदासी वेगम वरकतं अली खान 
शाति हीरानद ओर मेहदी हतन जेसी अदुभुत आवाज नसीव हुड  गरलिव की शायरी क वाद इतनी तादाद 
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म अव्वल दर्जे के गायको ने, किती ओर शायर की चीर्जँ शायद ह गायी हों । यकीनन इते फन दी 
शायरी का दायरा विस्तृत दु ६ै। उनकी शायरी फे गूढा्यं ओर अनक अर्वछटाए उदूषारित हुई ह । फैन 
को पटकर हमने जितना जाना £, हिदुस्तान ओर पाकिस्तान के महान गायो से सुनकर कम नही जाना। 
गायक भी आलिस्कार अपने गाने से €क्स्ट' की अपनी व्याख्या पेश कर्ता है ओर एक प्रफार से कृति 
की पुनरवना करता हे लेकिन शायद इसकी गुजाइशे धकस्ट' म पटले से छिपी होती ह। 

एक दिन रूसी भाया कद्र के ओंडीटोरियम म एज ने अतल्लामा इक्वाल पर अपना पर्व पदर, शयद 
अग्रेजी मे । यह विदत्तापूर्णं ओर जानकारी से भरा हआ पर्वा उनकी शायी के मिजाज से मेत नही छात 
धा। वेते अग्रेजी मे उपलव्य उनके ज्यादातर ग म कई वार नवशास््ीय किस्म की अरादभिकता ही 
दिखायी देती हे । इक्वाल की शष्ट्सियत ओर उनकी शायगी में फज साहव की कुछ खास आर निया 
किस्म की दिलचस्पी लगती थी। कुछ-कुछ वेसा ही रिश्ता या जैसा एर्वीदनाथ ओर निरता का या प्रतार 
ओर मुवित्तयोध का। वाद म यह भी पता चला कि इकवाल भी सियालकोट के ही थे ओर इकवातं के 
प्रभाव की सधन छाया म ही एक नवोदित कवि के खूप म एज का विका हंञां धा। 

1978 मे म सहतक आ गया था। लेकिन इसके वाद भी लगभग दो साल तक मेरा दिता जे एन 
मू के भारतीय भाषा केदर से वना रहा । रोहतक मे डा ओमप्रकाश ग्रवाल अग्रजी विभाग मे प्रोफेसर थे। 
उन्होने ओर ओं भीम सिह दहिया (जो उस वक्त विश्वविद्यालय के रजिद््रार भ थे) ने युदच ते का मि 
मे किती तरह फेज साहव को रोहतक लाऊ। मने ड मुहम्मद हसन (जा एमणए मे शिकषफ भी र 
थे) से कहा कि फैन साहव को मुद्र रोहतक ले जाना हे । उन्हाने कहा कि म अगते दिन 11 वजेसट 
मे उनके कमरे मे आ कर फेज साहव से घुद ही वात कर तू। 

शु मे मुहम्मद हसन साहव से मेर रिश्ता कतई ओपचारिक ओर नपा-तुला था, लेकिन गहरा था। 
यो वे वात करने मे सख्त, कजूस ओर वेहद चोकन्ने शस लगतं थे लेकिन उनफे अदर वटवे का ८.५५ 
दर्द ओर एक तरह का सालक विक्षोभ धा । नामवर जी ओर मुहम्मद हसन के जे एनय मे अनि 
वाद हिदी-उदू के पाटूयक्रमो को लेकर, खास तोर से दी विार्थिया को उदू का क्रेडिट को् कलेया 
पारूक्रम के एक दिस्ते को दोनो भाषाओ के तिए समावेशी ठग से तेयार करने को लेकर पहती सट 
फोकल्शी कमेटी मे जो वहस हुई उसम हसन साहव ओर हमारा एक ही पक्ष धा। श्रगतिभीलं लेखक 
महासय, (जो उन्ही दिनो नयी शक्त मे खडा किया गया सगठन था) के आपातकाल के समर्थनमे (६ 
प्रपत्र पर छपे अपने नाम को लेकर उनके मन मे घोर ग्लानि धी । उन्ही दिना आपातकाल कौ लेक उनो 

अपना बेहद अच्छा नारक जेदाक' हमे सुनाया था। 

खेर, अगले दिन जव मे 11 वे मुदम्मद हसन साहव के कमरे मे दाखिल हुभा तो फन साह्य 

उनकी 'अध्यक्षीय' कू के सामने की कुर पर वेठे थे । हसन साव ने मुञे देखते टी उनते का › जनाव 
यही है, जिनका जिक्र मे कल आपसे कर रहा था। मनमोहन साव हमारे शागिर्द है । इन दिना ती 
यूनीवर्सिटी मे हे ओर आपको रोहतक ले जाना चाहते हे # फज साहव ने, जो अव तक खडे्ोग 

थे, तपाक से हाय मिलाया जसे गले मिल रहे हो । उनकी आले सिलमिला रही थी, वोले, “रोहतक ञे 
भाई रोहतक तो हमारा वतन है जरूर चे । वेस म अभी कु दिन पहले ही चडीगट (या शाद 
करके?) हो कर आया हू, लेकिन रोहतक जरूर चलना है । अभी तो वाहर (विदेश, फ़रास या वाप 
सोवियत यूनियन) जाना है, लोट कर प्रोग्राम वनाते हे ¦ मे सोचता रह गया रोहतक ओर इनका वतन 
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श्ुद फेज ने गजल के काव्यरूप की इतस वितक्षणता ओर चमत्कारिक लचीतेपन के वारे म॑ की 
लिखा है कि प्रतीक-व्यवस्था के सीमित प्रपा ओर एक रिवायत मे वधी यधायी पदावतती ओर भरगिमार्भ 
के दायरो के अदर गजल केसे ने-नये अर्थं ओर एक साथ अनेक स्तरीय अर्थछटटाए पैदा कसती ओर 
खोलती हे ओर नये अवकाश एच लेती है । कते इसमे अर्थं की नयी अनुगूजे पदा होती है आर सुनायी देती 
हे। फेज ने यह भी वताया हे कि शायद इसीलिये यह नाजुक काव्यरूप उवारईगीरी, फरेव ओर तरह 
के दुरुपयोग के लिए भी ज्यादा खुला हुआ हे। णक जैसी लगने वाती भगिमाओ ओर पदावती की वनह 
से अच्छी गजल ओर खराव गजल के वीच फर्क की तमीज पेदा करना थोडा मुश्किल हो सकता ै। 
कुल मिलाकर यह कि मीर, गालिव ओर फेज इसलिए महत्वपूर्ण है कि वे अपनी शायी के जि 
न सिर्फ अपने निजी एहसास की वत्कि अपने-अपने वदतते वक्तो की तरजुमानी कते हे ओर उनकी 
नुमाइदगी करने वाली प्रामाणिक आवाज वन जाते हे। मानव स्थितया की इसी बुनियादी भ 
अस्तित्वमूलक पकड की वजह से उनकी अनगृ उनके वक्तो के वाहर भी जव-तव सुनायी देती ह! 
मीर का जमाना एक वस्ती के उने का जमाना है (“कैसी-केसी सोहवते लड गयी")। 
अत स्फोटो के वीच अपने हौ मलवे मे धसते हासग्रस्त सामतवाद के उन दिना मे तमाम तूप, 
अफरतफरी ओर वदहवास आपाधापी के वीच शाही अभिजात वर्ग के एक नुमाइदे के तोर पद मीर किती 
हद त्क अपने उदार्‌ सूफियाना मिजाज की वजह से भी) अपने युग की जलातत ओर करूरा केतीपे 
एहसास से गुजरते हं । उनकी शोकमग्न आत्मा इस हानि का वोक्न उठती है ओर इसे वताती ह । यह 
भी एक प्रत्याख्यान ही है। अगली सदी मे, ओपनिवेशिक विजय के युग मे, इसी पिटेपिटाये शाही 
आभिजात्य के आखिरी अवशेप की तरह मिर्जा गालिव एक ज्यादा विडवनामय जमीन पर खड हुए षी 
तरह की आत्मपीडा, लाछठना, नैतिकनरास ओर ४७९ ०1०58 से गुजरते है ओौर तुच्छताओं पर धिर कर 
धिसरते अपने अस्तित्व के साथ मनुष्य की उदीप्त आत्मगरिमा की लौ को वचाते ओर प्रतिभातित कलते 
चलते ह। 
फेज का वक्त ओर फैज का जीवन कतई अलग था। उनका रगमच ओर उस रगमच क किष 
अलग थे । कूल मिलाकर फेज का युग इतिहास की ऊर्ध्वगति ओर भविप्यवादी ्रसणाओ की प्रियाशीतता 
का युग है । फिर भी कैन का आयुष्यक्रम कभी-कभी गालिव के विरोधाभासी जीवन की याद दिलाता है। 
पेतृक रूप से एक भूमिहीन परिवार मे जन्मे फेज के पिता ने भी अपनी जिदगी की शुरुभात चाह 
ओर कुली की तरह की थी, लेकिन किसी सयोग से उनके दिन फिरे ओर वे नाटकीय ठग से अफगानिस्तान 
के बादशाह के यहा ऊचे नोकरशाह वन गये । फैन के ही लफजो मे उन्होने काफी रगीन जीवम विता्या। 
फिर एक विन साप सीटी के इस खेल म वापिस अपनी जगह पटच गये। मामूली देहाती मा के वेट फैन 
के हस्ते म ज्यादा से ज्यादा पिता के रुतवे की "जली हुई रस्सी के कुष्ठ बल ही अये होगे। 
प्रथम महायुद्ध के वाद साप्रान्यवाद विरोध की उत्ताल तरगो से आदित दुनिया मे पैल ने हेश 
सभाला । उनका वचपन ओर किशोरावस्था काल सोवियत क्रति की विजय ओर असहयोग ओर कषिलापर्त 
आदोलनो की लचलो के साक्षी वने ओर राष्ट्रीय मुवित्त सगराम के लोकव्यापीकरण के गही प्रभावो ओर 
ऊर्ज को जज्व करते हुए गुजरे । 1980 के रेट द्रिशन का अपने सदर्भं मे फन ने खास तौरषर 
जिक्र किया हे 1 वे तव 20 21 साल कं नोजवाप थे! इस सर्वग्रासी मदी ने जहा एक तरफ उनकं 
परिवार को भुखमरी के कगार पर प्टुचा दिया ओर उनके सामने जीवनयापन का प्रश्न उपस्थित किया, 


338 ^ नया पथ अक्टूबर दित्तवर 2010 


गमीन सकी 
फे देख तिया 
त्म हैफिह्फृकी अभी शुर द थी सोर गावी र्ल। 
प जभीक्ु गुणन था। पक्मीते ग भी रव तकिनि फिर 


[२ 


आजादी के वाद राष्ट्रीय आदोलन के विखराव के वर्पो म, ए्वासफर 50 के दशक म परगतिशीत 
आदोलन की स्वत्त स्पूर्त ऊर्जा एस होने लगी ओर धीरि-थीरे कम से कम एक वार पूरा आदोलन षठ 
बिखर कर विसर्जित हो गया । 'आच्िरी शव के हमसफ़र अपना-अपना सफ़र एवस कषक सुतगे फ 
अपने ठिकाने दृढ रहे थे। कोई किसी किनारे लगा, काई किसी आर किनि । धीरे भीरि अच्छी खासी तादाद 
मे जलो प्रलोभना या पराये वेचारिक दवावा ओर प्रभावा मे आये आर एवामोी से कहीं ओर चते गय। 
उदू-हिदी के कितने ही तरक्कीपसद, इष्टा" ओर पृथ्वी धिवेटर्स' की कितनी ही प्रतिभाए जौ कभी द 
तरीक का परवम उढाये गावो-कस्वो की वाक छानती फिरती थी, एक दूसरी ही द्निया मे जा वती। 
न जाने कितने कलाकार सस्कृति के व्यावसायिक टाचो म जन्व हो गये या फिर फिल्म उद्योग के विशात 
उदर मे ठीक टीक समा गये । क्राति का खयाल अव कोई खास खलल पैदा न करता था । ईन ए्रतिभाओ 
ने इन नयी जगहो को भी कुछ वक्त के लिए अपनी जल्यागरी से रोशन जरूर किया, तेकिन एक आदौतन 
जिसकी जडे मामूली लोगो की ठेस जिदमी म, उनके दुखदर्द मे, उनकं सपना ओर देनिक सघर्पो मथी 
एकवारमी खत्म हो गया। 
लेकिन फज साहव का मामला सलग धा । उनका दर्दभरा लवा ओर मुश्कित सफर अभी वचा 
हुआ था जिते उन्हे लगभग अकेले ही तंय करना था। अलग पाकिस्तान के खयाल को फैले ५ 
कर लिया थौ ओर जनवरी "4 मे ही पकिस्तान टाइम्स का सपादन करने लाहौर आ चुके थै । हत 
अगस्त 1947 मे फेन लिख रहे थे, ये दाग-दाग उजाला, ये शवगजीदा सहर, वो इतिजार था निष्का 
ये वो सहर तो नही" ! लेकिन शायद तव उन्हे भी इस वात का इत्म न रहा होगा कि आने वाते ४५ 
इस कदर काले होगे । फैन की जिदगी का एक वहत ही अहम ओर पेचीदा पहलू यह हे कि वटव 
वाद वे पाकिस्तान ही मे रहे । लिहाजा आजादीकी वे एुशफहमिया ओर बरूटी तसल्तिया उनके 
मे नही आयी धी जो प्रगतिशील आदोलन से परंकले उनके किसी जमाने के समी साथियो कौ व 
मे आसानी से नसीव थी 1 ज्यादातर वक्त (न पाकिस्तान मे जनवाद को कुचल कर रन व 
अमरीकापरस्त जालिम भूस्वामी सेनिक ~ की दमधोट सुरमा मे घोर आल्मविच्छिन्नता से 1 
या एक निर्वासित की जिदगी जीते हुए । आजादी उनके लिए अभी भी एक सपना धी (1 
मे शामित होकर फासीवाद के खिलाफ वाले फैन कं लिए फासिज्म लगभग तमाम उप्र एक 
हकीकत रहा, लेकिन वडी वात यह थी क्रि घोर अलगाव ओर अकेलेपन की इन मुश्किल हौ 
मे फोज ने अपन निरूपण (ऽना लप्र) काल की लो की हिफाजत अपनी आवस की तरह का 
उसे न सिर्फ जिलाये रक्खा वल्कि इस पूरे दोर मे उनके अत करण मे उसकी दीप्ति आर भी व्यादा स्व, 
उदग्र ओर प्राणवत हो गयी । "गुरुर इश्क का वाकपन' कम म हुजा उल्टा वढता गया 1 यह नहीं 
चादिए कि न्याय के लिए लडने वाले लोग वगरिहण आर वुर्ज्ा सुखभ्रातियो कौ भूलभुरेयो मे हीय 
नही होते दमनकाी परिस्थर्तिया मे नृशसीकरण ओर हताशा के सामने भी अलग थलग ओर लाचार 
होकर दूर जाते दे आर समर्पण कर देते ह । खासकर तव जवकि परिदृश्य मे सगठित प्रतिरोध कं कोई 
विश्वसनीय लक्षण दिखायी न देते हो । इसलिए फेज का ही इस वात का पूरा श्रय दिया जाना चादि 
कि वे इश्क के इस कठिन इम्तहान मे सुर्खरू हो कर निकले। 
नक्छो फुरियादी के वाद फेज की शायरी को जैते अपना आया मिल गया! कवि जने अपने अतत 
मेदान म आ पटुचा हो । जेल की जिदगी ने मच को टीक टोफ वाय दिया ओर उन्दे अपने वक्त केना 
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के वीचोवीच उस कैग्रीय जगह ता खडा किया जहा से वे अपने भीषण आतरिक सर्य के जपि भी ५ 
मदी के जल्पविकसित नवस्वतत्र देशो कं मुख्य सधर्प की रूपरेखा को सकेतित कर सकत थै ओर 
ओर जनवाद के ज्वलत प्रश्न की त्रासद विडवना को ज्यादा से ज्यादा $ कर सक्ते थे। | 
दस्ते-सवा (1952) ओर्‌ जिदानामा (1956) ओर उस्रफ वाद दस्ते-0टे-तग (1964) म फेज की 
शायरी की तमाम सूविया एक रचनात्मक संश्लेषण मे ठत कर अपनी ्रलिकता' जओर उत्कर्प के साय 
उभर कर भती टे ओर जपनी पूरी आजमाईइश करते हुए नके कवि व्यक्तित्व का तमाम पटलुभा को 
समग्रता मे सामनं लाती हं! यट चीज वाद तक आने यालं दूसरं सग्रहा मे भी हम दखतं ह। 
इस पूरे ले दोर को एक साय देखे तो फैज की ताकत इस वात मे छिपी लगती है कि यै न्याय कं 
वीहड सपे की सच्चाई, सुदता ओर जटिलता को पूरी गहराई सं समश्नते है, उसका सरलीकरण नही 
कत्ते ! इस इश्क्‌ के गुरुर, इसकी आवरू ओर शान को वे दिल से जानते भर समते ह, इसके तमाम 
योश्च ओर जानलेवा तकाजो कं साय । इस दद का सोदा उन्हान अपनी इनसानी गरिमा की हिफाजत की 
ज्यादा गहरी खुशी के लिए किया हे, यह जानते हए कि इस लडाई मे कामयावी की या मजिलयपा तेने की 
कोई गारटी नहो । इसमे वार-वार की नाकाम कोई लास मानी नही रखती यह मकष्क ही शुदं मे कामयाव 
है। पज ही कह सकते थे "फेज की राह सर.व-सर मनिल, हम जहा परहुयै कामयाव आये" । इस कठिने 
सते का तमाम अधूरापन इसके तमाम पेच-ओ-म कं साय उन्हे मूर हे। वेमानगी, उदासी, अकेलेपन, 
विकलता ओर वेवसी के भयानक रेगिस्तान को वे जिस वडपपन, धीरज ओर साहस से पार करते हे ओर 
निस सलगनता ओर आत्मगरय क साय अपने स्वप्न की स्वच्छता आर अपनी आशिकी की उत्तरता को ह 
कीमत पर वधाना चाहते ह वह एन के कवि व्यक्तित्व की पुख्तमी की ही एक मिसाल हे। 
अपनी एक न्म मं फन ने कवि कं अत्त करण को 'अत्यायार आर न्याय का रणकषे्र' ('तवअ ए शायर 
है जगाह ए-भदूलोसितम) कहा है । कहना गेरनसूरी हे कि सवते ज्यादा ये फेज के अपने भावजगत 
कोटौ वान हे । प्रामाणिक ठग से वही कह सकते ये "दुख भरी खल्क का दुठभरा विल हे हम} हमं 
आगे कौ उनकी तमाम शावरी मे 'अत्याचार' आर न्याय के इस भीपण सग्राम की वदलती शक्ता के 
सार्थ कवि की दुद्धपता की अनेक सुदर्‌ ओर शानदार छविया देखते ह ! वार-यार हार कर भी इसं “वदी 
हई वामी मे कवि हारता नही, अपने शोक ओर एकाकीपन को एक ्रजिक हीरो" की शान, आतमगरिमा 
आर बड के साथ धागण करता हे, अपनी मजा को कुूल करता ह आर समपण स॒ इकार करता हे। 
दर्सन्ञ फण एक पते कवि है, जिन्हाने मसूर ओर फरहाद की पुरानी परपराओं से लेकर कुर्ता सं 
भी प्रतिरोध की तमाम साप्राज्यवाद वितेधी, फोासीवाद विरोधी मुवि्कामी आधुनिक परपराभा का 
आत्मसाते किया ओर उनकी कीमत समञ्लते आर चुकाते हुण उनके सवाह वनं । हम जानते है कि 
एशिया, अफ्रीका, लातीनी अमरीका ओर तमाम दुनिया कँ मुक्तिकामी जनगण के सर्पो क साय कंस 
उनके दिल कौ घडकने पेवस्त धीं! पे सवते अच्छी तरह यहे जानते वे कि अदर स॒ यह एक हो लढाई 
है। यह वात अलग ह कि अपने इस सफर मं फन को कभी यह लगा फि “उटेगा जय जेम्म ए-सरफराशा^पटय 
ार-अओ रसन के लालं/कोई न होगा के जो वया सं ता कभी एता भी वत रहा आर ज्यादातर र, सि 
घगा, न रहा जुनूने-रद-वफा^ये रसन ये दार करोम क्या । लेकिन फन इन सव म्विनियो के वीय अपनी 
खुदी को यचाना जानत ह । उनसै खूवसूरत नज्म “आजं वाजार मे पा-व-जाला चता" जालिमो के निजाम 
म अपने लाठित आर अपमानित प्रेम की सुदरता, शान ओर आल्मगय का जित तरह पूरे कद म सामने 
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तती है ओर उसका जकन मनाती , उससे फैन की आशिफी की गहराई ओर पैततिफ तदप का कुट 
अनुमान लगाया जा सकता हे । यह कविता अत्याचार ओर न्याय के वीच के रएणभेतर फो उसी तरह एव 
एेतिहाततिक थियेटर म यदलती , जते मुपितिवाथ की कविता “भूृतगतती । 

फन सच्यै वतनपरस्त ओर सव्ये अतरीष्रीयतावादी थ । दुनिया भर के जनसयर्पो के साय एप्नुन्त 
व्यक्त करके अतरी्रीयतावादी हो जाना आसान टै तेकिन अतरटरीयतायाद की असत पर त्य छता 
है जव आपका मुल्क एक अविवेकपूर्ण युद्ध म श्ाऊ दिया जाता है। 

यह उल्तेठनीय है कि 1965 मे भारत के साथ अनावश्यक जग का ओर 1971 मे वाम्तदश पर 
आधिपत्य वरकरार रन के लिए फजी हुक्मराना क दारा की गयी कृत्तोगारत का फन मे अपनी 
सचनाओ के माध्यम से प्रतिकार किया ओर अपने मुत्क की अथराष्वादी धारा का पिरय मात तिया 
जवकि 1962 मे चीने के साथ भारत के युद्ध के हक म प्रगतिशील आदोलन के उनके दुस्ता वेत 
फा एक अच्छा खासा तवका अधराष्ट्रवादी मुटिम का शिकार हुआ। 

एक यात जो घास तार पर समञ्ने कीहे, वोये कि फन का घ्ुद के सरोकार से रशि कोर 
वैचारिक, नैतिक या कोई रस्मी रिश्ता नही टे । वे उनके छुद के सरोकार ६ै, खुद कमाये हए, अगिन 
आर अपरिहार्य । इनमे उनके वास्तविक ओर निजी 'स्टेक्स थे । सामाजिक सरोकार आर निजी सेवां 
मे, पतिहासिक कार्यसू्ची ओर निजी कार्वसूची म उनके लिए कोई अत्र न धा। इतीतिए शटि का 
सहारा लेने की जरूरत उन्हे कभी महसूस नहीं हुई जवकि उने निरूपण (लि)५]००) कालम र 
चलन आम था) एक अमूर्ते ्रातिकारी रूमान, अमूर्त देशप्रेम या अमूर्तं आवारगी ओर दीवानगी 
अनुष्ठानिक भगिमाए उकेरने के लिएु यह काफी मुफीद हे  'ेदरिक' कई वार एक कर्मकाड कं एत 
या परिधान की तरह होता है जिसे पठन कर दिये हुए "पार्ट को अदा कटने की सहूलियत काफी ॥ 
जाती हे लेकिन उस कवि का काम कोरे "परफारमेस से कसे चल सकता हे जिसका अपना अनुमव र 
योध एक वाध्यकारी ओर निर्विकल्प अस्तिल्मूलक सरपं के जरिए परिभापित ह रह हो ओर इसी ८ 
चलाने के ति उसे भापा की जरूरत पडती हो । फेन के शब्द अगर वजने के वजाय मूजते ह, स 
सते हे ओर दित मे उतरते ह तो उसकी वडी वजह यही है कि वे असल की ताकत लेकर अति ६ । 
उनमे वही उत्करता ओर मार्भिकता है जो फैन की अपनी जदोजहद मे थी। 

जिस चुनौती से फेन का सामना था वह आज ओर भी विकराल हो कर सामने है । उनका ९ 
चे ऊपर-ऊपर ट गया लगता हो, कितु इसके वावजूद व इतिदास के गर्भ मे फिर से स्पदित की 
जीवित ह1 इस समय का सघर्पं ज्यादा भीपण आर जटिल है, लेकिन उसी अनुपात मे प्रतिरोध 
सभावनाए ज्यादा सधन व्यापक ओर मूलगामी हुई हे । इस लज्जित ओर पराजित युग मे भी तमाम थ 
उदासी, विष्ठोह ओर व्यथापूर्ण अकेलेपन के वीच फैन का अत सर्पं उनका जीवट, ध्य, उनकी हं 
पक्षधरता ओर उनका अग्रतिहत प्रतिरोध हमारी समृति मे अपनी सच्चाई ओर प्राणमयता के साय तव तक 


जीवित है, जव तक यह लडाई जारी हे । कठिन आशिकी की फैज की यह परपरा आने वाले लवे दौर 
मे हमारे साथ चलेमी। 
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निवसन के दर्द का एहसास 


चचल चोहान 


मशहूर उत्तरउपनिवेशवादी चित्क एडवई सईद ने कई अन्य पाश्चात्य चितको की तरह नि्वसिन के 
शिकार या विस्थापित अदीवो ओर अवाम के वारे मं विस्तार से लिखा हे । अपने इसी रैद्धातिकर वितन 
के बीच उन्होने महमूद दरवीश ओर फज अहमद फेज का भी उत्तेख किया है । वे फेज से वैस्त मे उन 
दिनों मित्ते थे जव पाकिस्तान मे जियाउल्न हक की फौजी तानाशाही फैन जैसे जम्हूरियतपसद अदीवो 
आर्‌ दानिशिवरो पर किती भी तरह का कहर वरपा कर सकती थी । फेज से अपनी मुलाकात का च्रिक्र 
करते हुए एडवरईड सर्द ने अपने एक लेख, 'निवसिन पर कुष्ठ चितन" मे िा 


कई वरस पहले मेने अपने जमानं क उदू के अजीमतर शायर फेज अहमद फौज क साथ कु वक्त बिताया 
था। व अपन वतन पाकिस्तान मेँ जिया के फ़ोजी शासन के चलते निर्वासित ही कर चैरूत आ गये थे 
जहा उनका एक तरह से स्वागत हुआ । फिलिस्तीनी उनके स्वाभाविक तोर से निगी दोस्त थे । ने महसूस 
किया कि उन म आपस मेँ वडी गहरी आत्मीयता थी जव कि उनकी न तो जवान या शेरी रवायत या ग्रिदगी 
की ताशी ही उनसे मिलती जुलती धी । सिर्फ एक वार भने फेज कौ अपने निवसिन के दर्द से उवरते 
हए देखा था जव उनके एक पाकिस्तानी दोस्त इकबाल जहमद वैस आये थे जौ दुद भी निवत थे । 
हम तीनो एक गदे से रेस मेँ देर रात तफ जमे रहे। फन अप्रनी नज्ये सुनाते रहे! कुठ दैर वाद इक्वाल 
ओर उन्हेनि हमारे लिए नण्मो का तर्जुमा करना बद कर दिया । जैत रात गुजरी गयी, इसते कोई दुश्वारी 
पेश नहीं हई । जो मे देख रहा था, उसके लिए फिसी तर्युमे की दरकार नही थी ! यह नजारा एक तरह 
से प्रतिरोध के स्वर से भरी घरवापसी जैसा था, मानो वे कह रहे हे, ए जिया, ले हम आ गयै, लाजिम 
है, हम भी देखैगे। जिया तो असलियत मे अपने मुल्क मे ही था, वह उनके प्रतिरोध की आवाज नहीं 
सुन रहा था। । 
पव सईद ने फौज के साय अपना वक्त गुजारी इतनी भर दास्ता लिखी लेकिन इतने ते ही 
निर्वान के उत दरद का एहसास हमे जरूर करा दियां जसे फैज साहव ने अपनी निदगी के कई वरसा 
तकया तो जें मे रह कर सेला था या फिर दूर मुल्की मे रह कर 1 उनके इस दर्द को अव इस हकीकत 
मे भी देखा ना सकता है जो फैन माहव के नन्य सुनाने के अदाज में छिपी हई रहती थी ओर जिससे 
सुनने वालं को शिकायत रहती थी । मुञञे भी उनटे सुनने का मोका मिला धा । नवी दिल्ती कं फिग्की 
आदीरोरियम मे उनका जलसा था जिसमे उन्होने नज्मे ओर गजले सुनावी, उसी गेएनाटकीय तरीकं से 
भिक्चका गिर अक्सर लोग करते थे । उमा शर्मा ने उनकी गजलों पर एक नृत्यनाटिका तैयार की थी 
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जिससे जलते म एक नया ही रग आ मया था, फिर भी वह गायफी सुनने को नी मिती जो इकयन 
वामो की 'लामिम हे कि हम भी देखेगे' की चुनीतीमरी आवाज मे उन दिना सुहत हाशमी फे पसक 
एक केसेट से सुनी थी ओर उसकी प्रतिलिपि अपन पास भी मेने रघ थी। अव तो इते इटल॑ट एए 
आसानी से इकवाल वानो की वीडियो रिकार्दिग मे सुना जा सकता है। 
फेज की शायरी मे "द्द" ओर 'तनहाई' शब्द वार वार आये हे, लेकिन ये शब्द आधुनिफतागदिवं 

की तरह ओदर हुए अकेलेपन" या "दुख सवको माजा हे" के सूतद्ध दर्द! का आष्यान नहह 
तो एक अलग तरह की अनुभूति से उपजे शब्द ह । सज्जाद जहीर ने इस तरह क अकेतेपन को फेशन 
के तोर पर अपनाया हुआ अकेलापन वताया था। हिदी मे अनेय ने इसी तरह का अकेततापन' ओग 
हुजा था ओरिखा थाकि ये ही सव चीज तो प्यार ह ^ ये अकेलापन ^ । यह तो एक आम कहागत 
हे कि "जाके पैर न फटी विवाई^सो का जाने पीर पराई" 1 एडवई सईद ने भी निर्वान के दका 
फलसफ़ई जायजा लेते हुए इस सत्य को रेांकित किया है । उन्हाने लिखा है कि वीसवीं सदी के पने 
पर, निरवासिन की घटनाआ को न तो सूोदर्यशास््ीय तरीके से ओर न ही मानवतावावी नजपयि तै दर 
से समज्ञा जा सकता हे । निर्वासन के वारे मे रवा गया साहित्य तो सिर्फ़ उस दर्द ओर नियति को एक 
वस्तु मे बदल भर देता हे जिस दरद से होकर ज्यादातर लोग छद नही गुज हे " यह सच्वाईटैमि 
निर्वासिन घुद जिसने जनेला है, वह उसका जिस गहरी अनुभूति के साय वयान कर सकता हे, वह दू 
कोई नही कर सकता । फीज अपने इस एठसास को यो कहते हे 

कष तो कारवा ए दर्द की मिल ठहर जाये 

किनारे आ लगे उग्रएरवा या दिल ठहर जाये 


अमा केसी कि मौन एखू अभी सर से नही गुनरी 
गुजर जाये तो शायद वाजू ए-कातिल ठहर जाये 


फैज की शायरी के वाचक मुवितत का इतजार करते हे, यह मुक्तिकामना उनकी अपनी किसी नेत 
रिहाई या अपने वतन से दूर रने के द्द से गजी मुवित्त से जुडी हुई नही हे 1 इसीलिए वह निजीय 
तिरिकिल लगती हुई भी एक नाटकीय या वस्तुपरक आख्यान वन जाती है, क्यकि इतम तौ एह 
सामाजिक व्यवस्या से मुवितत का इतनार है जो अभी हासिल नही हुई । मुक्ति की उत सुवह का ५1 
हे जिसम आदमी द्वारा आदमी का शोषण नही होगा, जिसम सामराजी मुल्क तीसरी दुनिया कं मुत्कौ प 
अपना कव्ना वनाये रखने म कामयाय न हो पायेगे ओर सामराज ताकते पूरी दुनिया कौ किसी ध 
जग मे न शोक पायेगी । समाजवाद का सपना देने वाले तमाम राजनीतिक ओर बिचारधाएलक सटः 
ओर रचनाकार, कलाफारो को उसी मुक्ति की सुबह का इतजार आज भी हे 1 भारत जव आजाद ह 
तो उप्त आजादी की सुवह ने कवियो आर कलाफारो के जागरूक हिस्सो को उस तरह कीषुशी 

दी जो आजादी उनके सपना मे वसी मुक्ति हासिल होने पर होती । उन्ह इसका गहय एहसास था धते 
राजनीतिक सत्ता विदेशी पूजीपततिया फे हाथ से देशी इजारेदार घरानो के तवक के हाय आयी है, उत 
य भूस्वामियो से गर्वघन कर लिया हे ओर विदे शी पूजी सै भी समञचोता करिया हुआ है, इतलिए नयी 
व्यवस्या म भी शोपण की तेग गरीवो पर चलती रहेगी । उदू के कई शायरा ने अपने इत 

वाणी दौ फैन मे भी वेखीक्‌ तरीके से अपनी मशदूर नज्म वहे आजादी म इस एहसास को क 
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ये दाग दाग उजाला, ये शवगजीदा सहर ^ वो इतजार था जिसका, यै वो सहर तां नही । 

पाकिस्तान के शास्षकवरगो ने वार वार वहा के अवाम को सेनिक तानाशाहय के माध्यम से जुत्म ओर 
शोपण का शिकार बनाया तो वहा के वामपथी ओर जम्टूरियतपसद शायरो ओर अदीवो ने बहुत तकन्तीफ 
सेली, फन आर हवीव जात्तिव जैसे शायरो को जेलो मे वद रहना पडा, फुहमीदा रियाज को भागकर भारत 
मे शरण तेनी पड़ी ! इन हालात पर नजर डालने से यह समञ्च मे आता हे कि फेज की कविता मै "दर्द", 
धु, “गम','तनहाई" जैसे वार वार आने वाते शव्या का क्या सामाजिक सदर्भं है । इसी तरह के एक 
सदर्भं का हवाला एडयई सईद ने थ्योडोर एडर्नो की निर्वसिन के दोरान लिखी उनकी आत्मकथा, 
कषत विक्षत जिदगी पर विचार (९९८05 ण च 1400/1101९वे 442) के वारे मे दिया है\ 
निर्वासिन मे रह रहा वुद्धिजीवी द को एक वस्तु मे तब्दील होने से इनकार करता है! फेज के साथ 
भीयहीदहोताहै किये सुद को एक कमोडिटी मे तव्दील नही होने देते, तानाशाहो को उनसे यही तो 
शिकायत थी । एेसी ही स्थिति तो हमारे यहा एमर्जेसी के दोर मे थी जब वहुत से वुद्धिजीषियो ने एव 
कौच्तुमे या मिटटी का माधो वनने से इनकार कर दिया था ओर निरवासिन की यातना जली थी। 

फज ने अपने निवसिन का दर्द जिस तरह सहा, वह भी एक मिसाल ही हे, क्याकि उते उन्होने 
इनियाभर के दुखी, गरीय, मजलूमो के गम के साथ घुलामिला दिया । दसा ही मशविरा उन्हे रशीद जहा 
से मिला धा जिसका हवाला फेज ने वी वी सी को दिये अपने एक इटरव्यू मे दिया था कि अपने गमो 
कं बजाय दुनिया भर के गरीवो ओर वचितो के गमो को महसूस करो ओर उन दुखो को वाणी दो । फन 
ने फिर वही किया ! अपनी महवृूवा को भी कह दिया कि पहले जेसी मुहव्यत की माग पूरी करना मुमकिन 
नही। यहा फौज ने अपने “स्व' के विस्तार की वात कही है जिसे मुवितिवोध ने अपनी कई कविताओं 
मे व्यान किया था ! अपने निज के दर्द से ऊपर उठने की प्रकिया आतान नी होती, मगर महान कविता 
के्तिए वह जरूरी तौ होती हीह 


बात वस से निकल चली है 

दिल की हालत सभल चलती हे 

अव जुमू हद से वद़रचलाहै 

अव तबीअत बहल चली हे 

अश्क खूनाव हो चले ठे 

गम की रगत बदल चली है 
गम की इस बदलती रगत मे उनकी शायरी म एक नया ही रग लला दिया । फैज ने दुनिया के शोपित्तो 
को वे गीत ओर तराने दिये ज उनकी जवान पर नारे वन कर सभी जगह गूजने लगे । उन्हँ अपनी सगठित 
शक्ति का एहसास कराया, जालिमो के अत की आशा दी, अपनी अभिव्यक्ति की आजादी वनाये रखने 
का होता दिया, उन्होने ही हमे सिखाया, "वोल कि लव आजाद ठे तेरे' । उन्होने अपने निर्वसिन मे 
अभिव्यक्ति की जो शेली ईजाद की वही सारी जनवादी कथिता की शैली वन गयी, हमने जो तर्जै-फुगा 
की है कफस मे ईजाद ८ एज शुलशन मे वही तर्न-वया ठ्हरी हे", 

नि्वसिन के दर्द को सहने ओर उते रचनात्मकता के जुनून मे भुलाये रहने की आदत ने फैज मे 

क्रतिकारी आश्चावाद जिदा रछा ! अगर निर्वासिन से टूट जाते तो सर्वहारावर्ग के दुश्मनों की ही जीत होती । 
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जिनपे आसू वहने का काईनथा 
अपनी आख उनफे गम म वरसती रही 
तवसं ओञ्चल हुए हरम हाकरिम प हम 
केदखाने सहै ताजयाने सहे 

लाग सुनते रहे साजे दिल की सरा 
अपने नग्मे सलाछो सं एनते रहे 


फेज की कविताओं म निर्वसिन या कद के ज विव आर प्रतीक आये है, या जो न्मे सताढा तै 
एदे, उन्हे कुछ आलोचका ने रूपवादी सरचनावादी नजरिये स देखने की कोशिश कले हए उनके र्यो 
ओर उनके अतर्निहित रुद्यान को विकृत भी किया ह । पेसी ही एक कोशिश गोषीचद नारग की भीरु 
दिखायी पडी भिन्हाने फेज की एक मशहूर नज्म, "दस्ते तहे सग आम्दा' (जिस पर फेज ने अपने एफ 
सकलन का नाम भी रला) की सरचनावादी व्याघ्या करके यह वताया कि यह कदलाना विचारा फा 
भी हो सकता हे जिसस मुविति की काशिश शायर कर रहा था। ठेस अर्थ निकातते हुए उन्दने प्ातिशीत 
आदोलन पर भी लगे हाथ चोट कर दी, ओर फेज को अली सरदार जाफरी के मुकावते विचागधा की 
जकडवदी से मुक्त तथा इडोपर्शियन सादर्यशास्त्र का पालन करने वाला शायर वताया आर यह भी कहा 
किं माव्सवादी इस सादर्यशास्त्र को "र्जा" कहते ह! वे मानते ह कि फज की कविता म भान ओर 
अतराल' ही उन्हे विचारधारा को अतिक्रमित करने म मदद पहुचाते ह। गोपीचद नारग का यह नरी 
मालूम कि विचारधारा को परोक्ष रखने की सलाह रचनाकाो कौ सवते पहले एगेल्स ने ही वीधी ध 
मावर्सवाद के प्रणेता थे । अपनी काव्य परपरा ही नही, पूरे अतीत की सस्कृति का वाहक सर्वहारावर्ग 
ही होना हं ओर यह सदेश लेनिन ने ओर माओ ने भी प्रगतिशील स्वनाकारो ओर 
अपने अपने समय मे दिया था जो आज भी प्रासंगिक है ! इसलिट्‌ अगर केन ओर मुकििवोध अपी 
कविताओ के लिए इोपर्शियन सादरयशाखर से काम ले रे थे या समूचे विश्व के वेहतरीन अदव भाए 
कला की रवायत को आगे वढा र थे, इसते उनकी पिचारथारा का कोई विचलन नहीं था ओर न 
माकर्सवादी ने इस सोदर्यशास््र को पूर्ुआ" या “सामती' कटा । यह तो नारग की अपनी ही ामल्नयाती 
है बकोल फेज, वो वात, सारे फसाने मे गिसका जिक्र न था ^ वो वात उनको वहत नागवार्‌ गुनी ने 
हे॥ फेज के णिदानामा मे कविताओ सै पहले सन्ना जहीर की एक छोटी टिप्पणी उतत सकन 
शामिल हे जिसमे इस शायर ओर अपने हमदम, अपने दोस्त ओर केद के सगी साधी की कविताओं र 
परपरा से लिये गये सादर्यवोध की तारीफ की गयी हे । उन्होने तो इस योथ को शूर्ुजा' या 'तामती 
नही कहा जवकि येतो प्रगतिशील लेखक सथ की वुनियाद रखने वाले वाले अदीव ये । न्न तिला 
जहा त उन इकदार (मूल्यो) का आलुक है जिनो शायर ने उन म पेश काहे वो तौ वहीहैगो 
उस जमाने म तमाम तरक्कीपसद इसानियत की इकदार है तैकिन फज नै उनको इतनी ्रूवी से अपनाया 
हैकिवोनतो हमारी तहनीवो तमददुन की चेहतरीन एवात से अलग मजर आत हे जीर न भाष की 
अनफ्रादियत उत्तका नर्म शीरं ओर मतरन्तुम अदाज ए-कलाम कीं भी उनसे नुदा हआ है। 
नार्य से बहुत से आलीचक पश्चिम से उधार ती गयी या चोरी की हुई आलोचना पद्धतिया का इस्तेमात 
अक्सर प्रगतिशील जनवादी विचार परपरा पर हमला वोलने के लिए करते है ओर ज्यादा मगजपच्यी 
सरचनावाद पर करते ए वे पाठको को यह सीख देते हे कि "फेज को फिर तरह न्ह पना याहि 
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(नके तेष का यही शीर्पक हे) ओर केतं पटना चाहिए इसके लिए उन्होने उनकी एक नज्म स्ते ते 
समर जम्दा(दूटन कं नीचे दया हाथी) की सस्वनावादी व्या्या की हं) यह विद कवि ने यालिव स 
लिया है गालिव फँ वक्त उपनिवेशवादी ईस्ट इंडिया फपमी फी चट्यान क नीचं कलाकार का हाथ दवा 
धा। 1857 के उस वक्त के वहशी दमन ओर उत्पीडन को गलिव # अपी नखा देवा या। फेज नं 
मारत तो की चटूटान के नीचे दवे हुए तष्तीकी हाथ को देखा था। उन्हानं रवनाकागं की अभिव्यवित 
की आजादी पर लगी पावदी ही नही, दुनिया के कई देशो पर सामराजी दमन कं वहशीपन को भी दखा 
ओर तमाम वंचितो, वतम वदर रिय गये अवाम सौर निरवसिन मे जी रहं इनसानां का दर्द भी त्त्खी सं 
महसूस किया धा ¦ लुदभिला वेलेव की फैन पर लिखी किताव का यू कते हुए दीव एकलिद 
ने इस वातत को रेासिति किया हे। उन्होने निखा है कि फेज साहव ने 1982 के एक चक्तव्य म छद 
यह कहाथा 


एक मुपन्निर्‌ की दसियत सं हाताकि में किमी मुत्क का कामकाज मदी सभातता हू ओरन ही मेरे पाम 

कोई प्रशासनिक ताकत है मुदे यह एहमात् कएने का हक्‌ जस्र है कि म अपन भाई वधु का अभिभावफ 

दू ओर मेरे भाई वपु पूरी दुनिया के अवाम है! मेरे तई अमन, जलादौ, युद्धवदी मार ण्टमी हह की 

प्रातिफ्त ह प्रासंमिक है । इस विशाल भारहवार म स मर ओर मर दिल के सवस ननदीक व जवाग ह 

जा अपमानितत, निष्कासित ओर वेचि ६, जौ गरीब, भूय ओर परेशान ठ । इसी यजह से मेर लफ़व 

५ दक्षिण अफ़ीका नामीगिया, चिले क अवाम सौर सपने मत्क के अवाम आर मुहन नैम लोग 
। 


भप्त तरह यै खुद निर्व्तिन का दर्द सल रहं थे, उसरी तरह वतन बदर हुए अनेक फिलिस्तीनी अवाम 
ओर दुनिया के करई मुल्क मे दमन ओर उत्वीडन कं शिकार भोले धाते लोग उने स्वाभाविक तार पर 
हम थे, उना दर्द धी वै अपनी शायरी मं व्यक्त कर रहे थे, कहीं कही वह दरद तीधं सीपे सीधे कट 
मयाहैतो कीं वह प्रतीको ओर विदो के माध्यम से आया दे । लेकिन मव वही वात यहहिकिव 
प्तहिम्मत्ी नही दिलाते, एक उम्भीद हर जगह जताते है, जुन्मासितम के जधेर टे ओर येहतर भविष्य 
फी सुबह आयेमी { इसलिए चदटान के नीचे दवे हाथ के वावसूद गे अपनी कल्पना म उस सुवह को 
भी कई वार जीते है! उदाहरण के तौर पर 'दस्ते तह सग आम्दा' नसम कौ देखा जा सक्ता है भिसकी 
तथाकथित 'सर्यनावादी व्याघ्या' करने की नाकाम कसरत मोपीचद नार्य न की हे । नप्म की पहली 
दो पवेतपा मामी दशाती हे मगर, उक वाद दो परितिया उस मायूसी को छाट देनी ह ओर "चतत चलो 
की प्रणा जो उनकी कई नम्मो से ध्वनित होती है, उनम सित लैती है 


वेना कुजा ह, दरपयं आजार सवा है 
यूहैरिषह्र्‌ इफ हमदमएदेरीनाघ्फाषट 
हो वादाकशो, जया हे अव र्म पै मौपम 
अवे सैर क काविल्न रविशे आवोहवा है 


गोपीचद नारग इस पूरी न्म का एक सरचनावादी पाठ पेश कले का दम्‌ भसते टे ओर यह घोपणा कस्ते 
कि यट कविता “न तो परम्‌ कविता है ओर न रजनीतिक कविता" । ममर जव इत नज्य के यदाफुर 
व्याष्यायितत करने लगते ह तौ उनके सामानिकनयजनीतिक पक्ष ही उजागर कटनं पर मगवूर होते है। 
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इस पूरी कविता मे इल्नाम की वरसात्, "नहर हनाहत', शयुत्म, नेल, 'नजीर, "जाः, "थर 
ओर अत म गा्तिव सै तिये हुए विव, गिरफूतारी"“"चट्टान कं नीचै दवा हाथ' क्या उस राजनीति 
चेतना के वगर व्याख्यायित किये जा सकते ह जिसकी वनह से शायर अपने "वतन की गलियां पे मि 
होता है ओर दुनिवा की उस जनशक्ति को अपनी महयूवा की तरह देखता हे मिसकी मुमि कं तिए 
यह तडपता है, इसलिए यह कविता एक प्रमकविता भी हे ओर राजनीतिक तौ है ही! सर्यनावाद फा 
जप कलन से या अल्ध्यूसर ओर रला वार्थ का नाम स्मरण कर तेने से सरवनावायी वयाया नही हे 
ओरं फी जायेमी तो िहायत फूड किस्म की ही हमी। 
फज साहव की शायरी की यही तो दरूवी हे कि वे इश्क, वतन से मुहव्यत, अपनी इकलावी विचा 
ओर दुनिया के मेहनतेकशी ओर वचितो व मजलूमा के साय हमदर्दौ जर अपने निर्वसिन के दद कौ 
इत तरह अपनी शायरी मे घुलामिला देते ह कि उसमे यथार्थं की बहुत सारी परते कलात्मकता का नवी 
अलक देती हे । कद-ए-तनहाई' शीर्पक नज्म की आद्चिरो तीन पवित्तया दैवे तौ यह जादू साफ दिखायी 
देगा 
ह्तरते रोजे मुलाकात रकम की मेने 
देस परद॑स के यारान कदहद्वार के नाम 
स्मे आफ़क्‌, जमाते लव ओ रुट्ार के नाम 
उनकी विचारधारा के विरोधी भी उनकी इस कलात्मक सश्लिष्टता पर मोहित ह ओर नह अपनी घटिप 
आलोचना का शिकार महीं वना पाते। हमं लोगो का प्यारा यह शायर दटूमहीनरी, पूरी दुनियाके 
अदय मे हमेशा हमेशा एक चमकता सितारा रहा । 
मो 09811119591 
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आशा भरे अवसाद के विश्व-कवि 
प्रणय कृष्ण 


नदा की कथिनाओं के अवे तकं कं सवस वहतर अनुवाद हिदी म तानदाते कपि नीक्ताभननेर्द 
की त्वौ कविता "वह तकडूहार जागे' के वारं म लिखा ह, इत कविता का अत्र एप्त आशाभरे 
अवताद मे हेत है, जो मेर्दा की जपनी वासित ड! दरअसन, यह नेम्दा की ह नही, बल्कि 2 
सदी मे वनात रते वश्चकविया की एक घास विशेषता है जो तीसरी दुनिया के मुत्को से अति ये 
र देहर दुनिया फ सपर्य ओर स्वप्न को जीवित रमे के तिए अपनी मातृभायाना मे कविताए 
लिते स । चि वै जनसपर्पौ स जुडे कपि थै, तिहाजा उन सर्पो के उतार चढाव, आशा-निरश, 
सफतत्य-असफलता का उनकी कविता पर प्रभाव जिमी था! ये कवि एस थे जिन्हे बहुधा अपने 
वतन से वेदलत हाना पडा, जैल की सजा काटनी पडी, यातनाए सहनी पदी आर अपनो का वि्ठोह 
ना पडा। वतनवदगी ने उन दुनिया भर मे सामाज्यवाद, आपनिवेभिक उत्पीड, फपीवाद ओर 
पाशह क दितापुः चलने वाती डादयो के साेपन, वष्ठिनापे ओर द्द क आपसी रिषति की चेतना 
दी। वशर जिन देशा से आते थे, उनरी भततिक, एतिहासिक, भू-राजनीतिक ओर सामाजिफ 
मेँ समानता के भी तत्व थे, भिन्नता के भी} वे जिन जातीय काव्य यपर के वारसि च, 

ये भी अनग-अलग्‌ ्थीं। तेफिन उनफी कविता म॑ आशा भरे अपमाद' कं स्वर की समानता क सीधा 
समध उनकी ननादोतनो से गहरी सलग्नना आर वंहतर, सुदर, आजाद दुनिया तथा मानव नियनि के 
से ै। जिन भोतिक भौर आध्यासिक सवाला से उनकी कविता र वन हे उना समाधान 

श्प सदी न दे सकी! वे सवातत भी सै मही हे जिनका हत आसान या समय के निशित दायमे 
दग से सभव हय ¦ इसी वजह सै उनकी इतिहास-वेतना भी एकरेणीय, परिणामयादौ जीर 

मिधग्णवादी नह है। इन कपिया मे अवसाद मिलेगा, लेकिन निरका नहीं । आज श्वी सदीमे ट्म 
भाश भरे अवसाद" की इनकी स्वर-धेयिमा से ओर शर ज्यादा निकस्ता महसूस कत रै क्योकि आन 
क मपर् ओर ज्यादा सीया ह, साग्रान्ययाद के पश्च मुके पिश्व शवित सतुलन का को प्रति सतुतन 
गुर नही द, इति कोई आहान हन भी हमारे समने मोमूद नही है! य कवि इनिहात दौ गति 
के वीच अपनी कविता को रते ह, इसलिए वे वर्तमान के सर्पो के गर्भ भे पल दह समबीदा के 
स्वनरर हे, निदयी की रोजन्व रेज कौ जदृदोजहद सै कटे किती यूटोपिया के सर्जर गीं है1 च 
आसान समाधानो जीर तुस्खो के कवि नहीं हे! उनह ण्हतास है फ जिन सथो मे उफी जनता ओर 
फ मुषिता ह, वै लव चकगनेवालं ह, वे यस्तहिम्मती भी ता सकते है, निदाना उनकौ कविता इस 
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से आगाह करती है ओर नयी उम्मीद भरम के कर्तव्य का निर्वाह भी करती चलती हे । नणिम हिकप्त 
की एक मशटूर कविता का यह टुकडा देखे 


मान लीजिए हम मोर्चे परदे 
लडने लायक किसी चीज के लिए। 
वहा पहले ही हमले मेउसी दिन 
हम आधे गिर सकते दै, मुह के वल, मुर्दा 1 
हम जानते होगे इसे एक अजीव गुस्ते कं साथ 
फिर भी हम सोचते सोचते हलकान कर लेगे घ्ुद को 
उस युद्ध के नतीजे की वावत जो वरसो चल सकता है । 
मान लीजिए हम जेलमेहे 
ओर पचास की प्रकी लपेटमे, 
ओर लगाइए कि अभी अटूठारह वरस वाकी है 
लोह फाटको के खुलने मे। 
हम फिर भी जियेगै वाहर की दुनिया के साय 
इतके लोगो पशुजो, सपर्पो ओर ह्वा के- 
मेरा मतलव कि दीवार के पार की दुनिया के साथ 
मेरा मतलव, कते भी कहीं भी हों हम 
हमे यो जीना चादिए जेसे हम कभी मरेगे ही नही । 
(अनु वीरेन डगवाल प्रहत पुस्तिका, जनवरी फरवरी, 1994, स ज्ञानजनौ 


फन साह का आखिरी कलाम जो हिदीभापियो को एक गजल कँ रूप मेँ उपलब्ध है, उपमे भी वे कना 
नक भूलते कि उन्हे मालूम हे कि मिदमी की लडाइयो पे, शी जौर गम, उत्यान पततन, जय पजय वथा 
ह । लिहाजा सव सोच समञ्ञ कर ही उन्होने एक शायर के रूप मे उन्े कथा करना हे, इसका चुनाव किया 
हे। वे लिखते है 


हम एक उप्र से वाकिफु है अब न समञ्ञाओ 
कि लुत्फ्‌ क्या है मैरे मेहूरवा सितम क्या है 
क्रे न जग मे अलाओ तो शेर कित्त मकृलद 
करे न शदहूर मेँ जल थल तो चश्मे नम क्या हे। 


इतिहास की गहरी समञ्ञ, जिदभी के सघयों मे पराजय ओर धक्को के एहतास कं वीच भी स्र्पवी 
अपरिहर्वता, उम्मीद का सृजन ओर अपने काम की, जनता के कवि के काम की अहमियत मे यकीन 
इन कविया को एक खास तरह के रिते म वाधती हे । फेज के समकालीन एेते विश्व-कवियो म नेरूदा 
(1904 1973), हिर्कृमतत (1902-1969) ओर महमूद दरवीश (1941-2008) का नाम सवते ऊपर तिला 
हआ है । फज साहव वन इन सवते व्यगतिगत जिदगी मे भी आत्मीयता का दिशता रहा । इन किरया की 
एक पिशेपत्ा यह भी रही कि इन्टाने अपनी कविताओं का जा देश ओर काल रचा वह साम्यति या, 
एक पूरौ महाद्वीप या उप महादीप की स्मृतिया आर यथायं इनकी शायरी म मुखरित हुए ।ये कवि किती 
रष राज्य की चाटदूदी मँ वयं क्वि न थ क्याकि राष््रराज्या का उदय पूजीवाद के साथ हुं जवकि 
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ये कवि हक, इसाफ़, वरावगी ओर शाति के पक्ष मे लिखते हुए पूजी के युग मे पेदा किये गवे राज्य, समाज 
ओर सस्कृति कं सस्थान से पहले के एतिहासिक जन-जीवन, मिधकीय भाव-जगत, साभ्यतिक अनुभूति 
की सर्चनाओ को वर्तमान के मुक्ति सग्राम के दृष्टिकोण ओर मानव-मुक्ति की भविप्य-दृष्टि के साय 
काव्य मे सपातरित ओर सप्रपित्तं करते है! काव्य-दुष्टि की इस विराखत्ता के चलते ही वे विशिष्ट 
मभ्यताओ ओर काव्य-परपराओ से आने के वाद भी विश्व मानव की आकक्षाआ ओर सवेदनाओं के वाहक 
हुए। आज बृहु्रचारित ओर साप्राज्यवादियो दारा अमल म लाये जा रहे 'सभ्यताआ के सघर्ष' का सिद्धात 
इनकी कविताओं के सामने वालू की भीत सा लगता हे, क्याकि इनम से हर कवि अपनी विशिष्ट सभ्यता 
की अनुमूत्तियो की जटिल बुनावर के भीतर से सामान्य मानव मुकति के स्वप्न ओर्‌ यथार्थ को उभार देता 
है । उपनिवेशवाद विरोधी सस्कृति-कर्म की एक खास भगिमा यह भी थी फि न केवल वर्तमान को, वल्कि 
इतिहास ओर स्मृति को भी साम्राज्य के कन्ने से छटुडा लाया जाये । यह काम इन सभी उपनिवेशवाद-विरोधी 
शायरे ने वघ्ूबी अजाम दिया । फेज न केवल पूरे उप-महादीप के शायर हे, वत्कि इडो-परशियन 
काव्य परपरा कं वारिस होने के चलते एक वडा सभ्यतागत घेरा अपने काव्य मे वनाते ह । दिकमत कौ 
आटोमन साप्राज्य के भीतर समाहित शताब्िय मे विकसित अनेक कौमा की साज्ञा सस्कृति विरासत 
मिती थी जो उनके काव्य मे अपनी छ्वास छटा लेकर आती हे । हिफमत के पुरो मे तुर्की, पोलिश भर्मन 
ओर काकशस की आडिग जनजाति से आनेवाले लोग थे, लिहाज पारिवारिक विरासत कं लिहाज से भी 
वे कास्मोपालिट्न थे । महमूद दरवीश महज फितिस्तीनी राष्ट के मही, वल्कि उदात्त अरव अस्मिता कं 
कवि थे ओर कविता भी उन्होने अरवी भापा मं ही लिखी । नेरुदा इसीलिए महन जपने देश चिल कं 
कवि नही, वल्कि सारा लौटिन अमरीका उनके काव्य की रगस्यती हे । 1948 मे नेरुदा ने पेल की याता 
की ओर श्ताब्दियौ पहले लुप्त ही चुकी इका सभ्यता के छडहरो म धूमे । दो ऊची पहादिया के वीच 
स्थित इका सभ्यता के प्रमुख नगर-केदर 'माच्चू पिच्चू' को उन्हान देखा ओर अपनी महान कविता 
'ाच्यु पिच्चू के शिखर' लिखी । इस खोये हए पहाड़ी नगर की चटाइ का वृत्तात कचिता मे एते ठलता 
है कि वह तेटिन अमरीका के खाये हुए अतीत, उसके सप्पा, उत्ते प्राकृतिक ओर मानवीय सोदय तया 
उप्तकी स्मृतियो के सधा मे तब्दील हो जाता ह । कविता कं अत म नेरुदा शत्ताष्दिया के मृतको का 
अपनी वाणी मे फिर से जन्म लेने का आह्वान करते ह 


उठो जन्म तौ मेरे साथ, मरे सहजात 


देखो मेश ओर धरती की गरहरडइयो से 
हरवाहे, जुलाहे, खामोश चरवाहे 
विलनहर्ता ऊट के पालक 

खतरनाक पहाडा पर चदे हुए राजगीर 
एडीज के आसुओ के कषठर 

कुचली उगलिया वाले मणिकार 
अघ्ुवाति विरवो मे लएजते किसान 
अपनी मायी म विखरं कुम्हार 

इस नयी जिदगी के प्याले तर लाओ 
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अपने पुराने दवे पड़े दुख । 


मै आया दू तुम्हारे निस्पद मुर्ख की ओर सं वोतने। 
(पान्न नैरुदा, अनु नीलाप, माच्चू परू केशि 
सदानीरा प्रकाशन, इताहावाद, प 6९6१} 


इन कवियां का काव्य रूमानी, आदर्शवादी, मानवतावादी कविया की तरह अमूर्त नही, यत्कि यर्म 
गहरे धस कः, गहरे अर्थ मे राजनीतिकं ओर प्रतिवद्ध हे । ये समी कवि अपनी काव्य याना की शुर्भात 
सै ही कम्युनिस्ट न थै, वत्कि अपने काव्य की जो भूमिका इन्टोन चुनी, वह इन्हे कमयुनिस्ट बनाने तफ़ 
ले गयी। इन कविया न कयिता की जरूरत, उसकी ताकत ओर भूमिका को भी एक नयी जीन वी #। 
वास्तविक निया कौ विभीषिका के वरखिलाफ्‌ कविता कौ काल्पनिक दुनिया मे भिदगी के अर्धो, 
उम्मीद को फिर से जगाना ओर पाना इन कयिया फी खास भगिमा है। इनकी जीवनगत परिष्थित्िपे 
ने भी कविता की इस खास भूमिका की खोजन के लिए उनदे प्रेरित किया । महमूद दवीश ने अपनी भृतु 
ते एक साल पहतौ दिये गये एक साक्षात्कार मे डालिया कार्ल नामक पत्रकार कं एक सवात के जयाव 
मे कहा था, 'जव उम्मीद न भी हो, हमारा फर्ज वनता टै कि हम उस्तका आविष्कार आर्‌ उसकी ए्वना 
कर । एम्मीद के विना हम हार जाये । उम्मीद से सादमीभ चीजो स उभरना चादिए। कृति कौ महिमा 
से, जीवन के सादर्य से, उनकी नजाकत से । केवल अपने मस्तिष्क को स्वस्य रखने की दतिर अप कमी 
कभी जरूरी चीज को भूल ही सकते है ! इस समय उम्मीद के वारे मे वात कलना मुशकत हे । यह देता 
लगेगा जेते हम इतिहास ओर वर्तमान की अनदेखी कर रहे हे। जैस कि हम भविष्यं को फितहातं ॥ 
रही घटनाओं से काट कर देख रट हे । लेकिन जीवित रहने के लिए हम वतपूर्वक उम्मीद का आविष्का 
करना होगा। ( कवाडलाना च्लाग से साभार) 
जिस फिलिस्तीन के महमूद दरवीश रा्ट्-कवि जैत ह, वह आजतक एक राष्ट्र बन नही प्रावा ह| 
नित्यो फिलिस्तीनी जनता, अपनी अधिकाश जमीन से पू तदः वेदखल, अपने ही देश मे शर्ध, 
महज जीवित गहने के लिए पूरी तरह से विदेशी सहायता पर निर्भर होमे के वावजूद अपने 0 
इज्जत ओर सृप्रभुता कं लिए एक असभव सा युद्ध लड रही है। पठते चार्‌ दशको भे पिलिसतीनी सथ 
आगे कम वदा है, उसे इटके ही ज्यादा लगे हे ओर शेष दुमिया मूक दर्शक वनी री है। पितित्तीनी 
मुवित्त सधर्प 1967 से ही जारी है । इस वीच फिलिस्तीनी अपनी लगभग सारी ठी जमीने इघ्नाइत का हीर 
चुके हे ओर अव यै अलग थलग, कटे-फटे जमीन कं उन टुकडो पर जीवन वसर करते हं जौ चारं भौर 
से इतराइती कनन वाल इताको से धिर हुए है। इस पूर इलाके पर अमरीका के समर्थन ओर श पर इत्रत 
नै जित प्रकार के हमले, कब्ने ओर जनसहार को अजाम दिया है उसकी तुलना अतीत छीसिर्फएक 
ही घटना से हो सकती है-वह है कौलवस के अमरीकी तट पर पटुचने के वाद वहा चलाया गया कनन 
जोर हत्या अभियान । देसे लदूलुरान मुल्क कं कवि क पास उम्मीद की भला क्या बजट हो सकती थी 
फिलस्तीनी आवादी न केवल विभाजिते दे, वल्कि इन स्थितियो के वीच वहा लोकत ओर 
भी गिरावर पर्‌ है । वाहरी हमला ओर कन्न तथा येरेवदी की स्थितिया भीतरी कलह को भी जन्य दती 
हे ओर महमूद दरवीश मे अपने जीते जी गाना म अल फतह ओर हमास क वीच नी सथ्य को देषा 
था । वहुत पहल फ़न फन ने ओपनिवेशिक चेरेवदी म जीनेवाला के आपसी कलह फ वारे म स्थापना 


352 ^ नया प्रथ अ्द्रवर दित्रवेर 2010 


देते हए लिखा था, “अपनी पूरी ताकत कं साथ जव देशी लोग एक दूसरे के प्रति पृणा मं कूद पडते है 
तो वे स्वयं को समज्ञा रहे होते है कि उपनिवेश्चवाद अस्तित्व मे नहीं है, कि सव कुछ पते जसा ही 
ह, कि इतिह्यसं जारी हे । सामुदायिक सगठनो के स्तर पर हम परिवर्जन (या ववने) के सुपरिधित व्यवहार 
को देखते है, मानो आपसी खूनी लडाइयो ने उन्ह (वास्तविक बाधाओं) कौ नजरभदाज करने ओर 
उपनिवेशवाद के चिलाफ अपरिार्य सशस्त्र सर्पं के चुनाव को टल देने का मौका दे दिया हो! इसं 
प्रकार सामूहिक आत्मविनाश्च उन तरीका मे से एक हे जिनसे देशिया की मासपेश्चियो का तनाव मुक्त 
ह्येता हे। इम तरह के व्यवहार खतरे की स्थिति मे मृत्यु की प्रतिक्रिया है, एक आत्मघाती व्यवहार 
ज सौधिए, कहा ओर्‌ केसे आये एसी स्थिततिया म उम्मीद ? लेकिन यही एक कवि अपनी कविता 
की ताकत पर भरोसा करता हे, अपनी लदूलुहान मातृभूमि को कविता मे निर्मित करता है ओर महन 
यथार्थ के नही, वल्कि कल्पना के तत्वो से उसकी कविता जनता के मुक्ति-सघर्य मे अपनी भूमिका निभाती 
&, एक पराजित जाति क लाग उस कविता मं अपनी उम्मीद ओर सपना को मपू पाते हे। इन पवतियों 
के लेखक ने घुद दिल्ली म वतनवदरी की हालत मे रह रहे फिलिस्त्ीनी नोजवानो के कमरा म दरवीश 
की कविताओं के पोस्टर ओर कितावे देखी हे । अपने पूर्वोक्त साक्षात्कार मे दरवीश कहते हे, भे उपमां 
का कर्मचारै दु. प्रतीका का न्ह । म कविता की ताकत पर भयौसा करता दू, जो मुञ्ने भविष्य को देखने 
ओर रोशनी की ज्ललक को पहचानने की वजह दैती हे । कविता एकं असल हरामजादी हा सकती हे। 
वह विकृति पेदा करती हे । इस के पास अवास्तविक को वास्तविक मे आर वास्तविक कौ काल्पनिक मं 
वदल देने की ताकत होती हे । इसकं पास एक एसा ससार खडा कर सकने की ताकत होती ह जौ उस 
ससार के बरछिलाफ होता है जिसमे टम जीवित रहते टे । मे कविता को एक आध्यालिक ओपधि की 
तरह देखता दटू। म शब्दो से वह रच सकता टू जो मुञ्चे वास्तविकता म नजर नही आता। यह एक विराट 
भ्रमे होती हे लेकिन एक पाजिटिव भ्रम । मेरे पास अपनी या अपने मुल्क की जिदमी के अर्थं खीजने के 
तिए ओर कोई उपकरण नही । यह मेरी क्षमता के भीतर होता हे कि मे शब्दो कं माध्यम सं उने सुदरता 
प्रदान करे सक्‌ ओर एक सुदर मसार्‌ का चिन खीचू ओर उनफी परिस्थिति कौ भी अभिव्यक्त कर्‌ सकू। 
एक वार कहा था कि मेने शब्दो की मदद से अपने देश ओर अपने लिए एक मातृभूमि का निर्माण 
याथा 
जिन्हें (आशा भरे अवसाद' के इस ददात्मक सोदर्य-विधान का अभ्यास नहीं है, वे या तो आशा देखते 
हेया अवसाद ओर दोनो को अलगाकर्‌ अलग-अलग दिशाओ के निष्कर्ष निकालतं ह । एेसी ही स्थिति 
मे फेन कौ जीवनीकार रूस की उद िदुपी लुदमिला वासिलेवा लद को पाती हे । उनके दवारा रुसी भापा 
पै लिखी फेज की वेहतरीन जीवनी 2002 म प्रकाशित हुई । फिर 2007 मे उसका परिवर्धित दरू सस्करण 
(परवरिश ए-्ोहो-कलम फल, हयात ओर तलतीकात' नाम से प्रकाशित हुई} जदीव एालिद ने इसकी 
म्रमीक्षा रनुमल आफ उद स्टडीज (खड 23, 2008) मे की हे । उनके लिखे कं मुताविक जीवनीकार 
वासमितैवा यह मानती हे कि “व राजनीतिक ओर सामाजिक मूल्य जा फन के लिए प्राथमिकं महत्व के 
धैशषमय की कसनोटी पर खरे नरी उतरै' । जाहिर हे कि वासिलेवा स की ह ओर सोवियत विषटन से 
ननि वृहुत से तलोगौ की तरह यह निष्कर्प निकाला हा कि समाजवाद के पहलं प्रयोग की विफलता 
समाजवाद मात की विफलना हे, ता कोई आचर्य की बात नही । मुश्किल तव आती है जव वै अपनी 
सम्षको फन की शायरी षर थोपती ह । फज सोषियत विघटन देखने को जीवित न थे । अदीव पालि 
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के सक्षय पर हम सात लेता है कि वसिता एज के आखीरी काव्य सग्रतँ- मे दित मै मुताकिरओै 
भुवारे-अय्याम मे व्यक्त अवस्नाद की न कयत एज कं सोवियत सय के परति सदेह के वतीर वयाघ्या की 
६, बल्कि इससे भी आगे वदृकर ये इसमे उन उदूदश्या ओर आदश से भर फज के मौहमग कौ तिन 
करती ४, जो उने जीवनमर प्रिय रहे । फज के इन दोनो सप्र मेँ अवलताद वैता ही है यैता उनरे पठिते 
सग्रह मे भी दिखायी पडता है, तैकिन एक उम्मीद वरावर साथ लमी ही है। तुदमिता पसितैवा वो 
आदि सप्रहे मे जो नाउम्भीदौ ओर शुबा दिखा पडता, उस्म अफगानिस्तान पर सावियत हते 
की छाया देखना तो शायद उतनी दूर की कौड़ी नी, सेकिन उदासी का यह गादापन क्या सपुष 
उन मूतयो से एज का मोहभग ह जौ एज को जीवनपर्यत प्रि रहे? आष देले कि इन सपर मे यात 
उदासी कं वीच कौन से मूल्य व्यक्त ्ेते £ । मेर, दित, मे मुसाफिर म एक नज्म है "मनर" 1 यह दशय 
है आसमान का मिसम समुद्र जैसा शोर है! यादी के गङ़गद्ाते हए जहाज है, नीत भ नहाती 9 
अवावील है, तो कहीं चील गोते लगा रही है । हरकत से भा आसमान है ओर "एक यामी म॑ मत्फ्‌ 
हे हर कोई" । तेकिन इस शोरगुत मे कहीं ताकुत की जोर-जाजमाइश नहीं है 


कोई ताकत नही इसमे जोर-आजमा 
कोई वेड़ा नहीं है फिसी मुत्क का 
इसकी तह मे कोई आवदो्जँ नहीं 
कोई राकट नहीं कोई तोपे नहीं 
यातो सारे अनासिरहैयाजोर्मे 
अम्न कितना ह इस वहरे-पुरशोर म। 


हरकत से भर, शोरगुल से भरे आसमान का चित यहा दुनिया मे दो मंहाकषक्तियोँ कं वीच च खी 
हथियारो की दोड, युद्ध की विभीषिका के भयानक चित के साथ जकस्टापौज किया गया ह। दोनों ६ 
शोरगुल है, प्रकृति के दृश्य मे पचतो का शोर हे, जवि महाशवित्तयो की हयियार्े की स्पर्धामें । 

वेडो, पनडुव्ियो, राकेटो ओर तोपौ का । प्रकृति के दृश्य मे शोर तो ६, लेकिन शति है ओर साद्य ५, 
कोई किसी के खिलाफ युद्धरत्त नहीं है जवकि मानवीय दृश्य के शोरगुल मै न शति है न सौर्य, बल्कि 
विनाश का रेतान ही हे सव ओर! जैसे वादलो से गडगडाते आसमान का दृश्य ह, वैसे ही अनेक दय 
ओर भी हमे मिलते हे जहा शोर तो होता हे, लेकिन वह ताकतवर का विनाशकारी शोर नही होता, चैते 
कि खेल-कूद करते वच्चो का शोर । पहले हमने उद्धूत किया है महमूद दरवीश को जहा वेकहतेैकि 
हमे नाउम्मीद समय म भी प्रकृति की महिमा से ओर जीवन के सौदर्य से उम्मीद सवनी चाहिए पन 

ने इस कविता मर यी किया है । यह कविता विश्व-शाति के पक्ष मे, मुल्को के वीच आपसी युद्धो जौर 

हथियारो की होड कं विलाफ्‌ प्रकृति का एक दृश्य खडा करक चैदा की गयी है । क्या विश्व शाति वह 

मूल्य नहीं जौ फैन को जीवन भर प्यारा रहा ओर जिसके पक्ष मे वे शख ते लिखते रे? इ सग्रह की 

एक कविता हे शायर लोग" जा फैन एक वार फिर अपनी शायरी के सवसे बडे मूल्य तिजा 


का, हाकिमो कं खिलाफ मजलूमो का पक्ष तेने के एवज मे कुर्वानिया देने की शायराना एस्म की याद 
दिते हैँ 
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नो भी रस्ता चुना उस पे चलते रहे 
माल वाते हिकारत से तकते रहे 

तान करते रहे हाथ मलते रहे 

हमनं उन पर किया फ़ हक सगजन 
जिन की हैवत से दुनिया लरजती रही 
जिन पे आसु वहाने को कोरईनथा 
अपनी आख उनकं गम म वसती रही 
सयक्षे ओक्ञल हुए हृक्मे हाकिम पे हम 
कदघ्वाने सहे ताजयाने सहे 

लोग सुनते रहे साजे दित की सदा 
अपने नयमे सालो से छनते रहे * 


क्या ये उस्न शायर का कलाम है जिसका अपने उदुदेश्यो ओर आदर्शा से मोहभग हो गया हे, जैसा लुदमिला 
चाहती है कि हम समने? जरा देखिए कि शगुवारे-अय्याम' मे वे मोलाना हरत मोहानी को कैसे याद 
करते ह 


भर जायैगे जालिम कि हिमायत न करेगे 
अहरर कभी तर्क-रवायत न करेगे 


जाहि है कि आजादी, ववर ओर भाईचारे के इस शायर ने आश्र तक उस रवायत कौ तरक नहीं किया 
मो इन मूल्यो के लिए प्राण न्योावर कर देनेवालो की रही है ! याद आती हे फेन की ही दत्तै-तटे त 
म॑ कतित वह महान गजल भिसका एक शेर यो है 


करो कज जवीं पे सरे कफुन, मेरे कातिलो को गुमा न हो 
कि गुर्रे-इश्क्‌ का बाकपन पते मर्गं हमने भुला दिया 


क्या यह पर्यप्ति चेतावनी नही है उन तमाम समीक्षको के लिए जो फेज के न रहने के बाद उन्हे उनके 
आदर्शो जौर मूल्यो से काट कर पटना चाहते ह, घासकर अद्धि दिनो की शायरी मे। शशोपेन का नगमा 
वजता है' जैसी वेहद उदास न्म मेँ भी आजादी कं लिए प्राण देनेवालो का गर्वमय जिक्र अता है 


कुछ आजादी के मतवाले, जा कफ पे लिये मैदा मे गये 
हर सू दुश्मन का नर्गा था, कुछ वच निकले, कुछ खेत रहे 
आलम में उनका शोहर है 

शोपेन का नगमा बजता हे! 


इन आष्षिर के सग्रहो मे भी महन उदासी या फिर (आशा भरे अवसाद" की ही शायरी नही है, बल्कि 
भोशीतते आह्वान की भी नम्ये हे । 'आवाजे' शीर्पक नज्म का आखिरी हिस्सा है- निदा ए-गेव' जो कि 
कमश भातिः ओर 'भजलूम शीर्पक दो हिस्सो के वाद आता हे । पहले दो हिस्सा मे क्रमश जालिम 

ओर मजलूम के द्द ओर मुस्े के वयान के वाद इस आ्िरी दिस्त मेँ जतिमा को सीधी 
थी चततायनी दी गयी हे ओर क्रातिकारी शवित्तियां दवारा इसाफ का भय दिलाया गया हे 
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हर इक उलुल-अग्र को सदा दो 
कि अपनी एर्द्‌-भमल सभाले 
उठेगा जव जम्मे सरफरोशा 
पडेगे दारो-रसन के लाले 

कोई नाहोगाकिजो वचाले 
जजा सजा सव यहीं पे होमी 
यही अजावो सवाव होगा 

यहीं से उट्ठेगा शेरे महशर 
यहीं पे रोजे हिसाव होगा। 


उसी गुवारे-अग्याम मे "एक तराना मुजाठिदीने-फुलिस्तीन के लिए" भी टै, लडाको कौ जोश दित 
हुम 


हम जीतेगे 
हक्का हम इक दिन जीतेगे 
बिल आखिर इक दिन जीतेमे 


अगर इससे भी इत्मीनान न हो तो गुवारे-अय्याम का वह अमर तराना तो जरूर ही उन लोगो को यः 
दिताना होगा जो फन के आदिशे सग्रह म उनके जीवनपर्यत प्रिय उदयो ओर आदर्श ते उनकं १ 
का सिद्धात प्रतिपादित कर रहे है। 'तराना-2' की इस उम्मीद को वे केसे परिभाषित करेगे, जहा शाप 
को यकीन हे उस दिन का जव “सव ताज उष्ाले जायेगे, सव तष गिराये जायेगे' 

उटूठेगा “अनहलकः' का नारा 

जोमेभीहूओरतुमभीहो 

ओर राज करेमी खुत्के-घुदा 

जोभेभीहूओरतुमभीहो। ष 
मू लुदमिता अकेती सिद्धातकार नही ह इस तथाकथित "मोहभग की। समीक्षक अदी घ्रािद नने 
जीयनीकार से सहमत दिखायी देते है ओर न्दे भी लगता हे कि आछिरी दिनो के इन सुग्रहे कीन 
जो उन्होने निर्वासन में लिखी, उनम समाजवादी मूल्यो से मोहभग के साय साथ उनका अपना वतन 
शायद के कद्र मे आ जाता है । इसीलिए अपना आत्मनिरवासन खत्म कर वे मौत ते पहले 198: र्मे 
वतन वापस लौट आये । इशारा यह है कि तीसरी दुनिया की एकता या अतररष्रीयतावाद, इ 
मजदूरा ओर मजलूमो की एकता के आदर्शो की जगह अव वे अपने वतन को टी केद्रित करना च ४ 
है शायरी भें] अगर एसा है तो फिर उसी मेरे दित, मेरे मुसाफिर मे फिलिस्तीन कं लिए नग्मे (^ ह 
फिलिस्तीन के मो योद्धा परदे मे शटीद हुए उनके लिए लिखते हुए एज “उत्तम पुरुप मे तिषठ 
मानो कवि का वत्तन वही है जो उन शरीदा का ओर शायर उनका अपना हमवतन है 

भै जहा पर भी गया अर्जे-वनन 

तेरी तजनी के दार्गो की जलन दिले लिये 

तेरी हर्मत क चरार्गो कौ लयन दिन मेँ निये 

तैरी उन्प्त तेप वारे दी कफ साथ भवी 
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इन पंकितियौ का दर्द जितना फिलिस्तीन के परदेस मे मारे गये योद्धाओ का है, उतना ही वतनबदर शायर 
फन का भी, दर्द कं रिश्ते मे वतनियत के आधार पर कोई तकसीम नहीं हे । वहरहमल, जहा जीवनीकार 
न एक हौ टके मे फंज को समाजवाद, वरावरी, न्याय, स्वतनता, विश्व-वधुत्व जेते उन मूल्यो से 
अलगाया जौ फेन को जान से ज्यादा प्यारे थे, वहीं जीवनी के समीक्षक ने उन्हे पूरी दुनिया मं सरमायादारी 
ओर साप्रान्यवाद के खिलाफ मेहनत्तकशो की एकता के शायर के ओहदे ते उत्तार कर "राष्ट्रवाद" की तग 
सरदो मेँ उनकी शायी को कद करने की दिशा ली । वतन कव फेज की शायरी म नीं रहा? क्या उनका 
पसा भी कोई सग्रह है जिसमे अपने वतन के मेहनतकशो ओर आम लोगा की खुदमुख्वारी, वराबरी ओर 
आजादी की चाहत के तराने न हो ? हाकिमो के खिलाफ प्रतिरोध के स्वर मे एक प्रतिरोधी राष्टरीय भावना 
महो? अवाम की वदहाली के शोकगीत न हो ? फेज अपने देश के तानाशाहो से लडते रहे ओर कभी 
भी उनके 'नगजु' राष्ट्रवाद कं साथ छडे नही हुए! व शुर सं उस वतन के ददं के गीत गाते रहे जिसे 
जातिम रोद रहे थे । उनका राष्ट्रवाद अगर कुं था, तो एनान अहमद कं शब्दो मे "गमजदा" राष्ट्रवाद 
ही था, शुर से आखिर तक । देश की सत्ता ओर सपत्ति पर मेहनतकशो का कब्जा ह, भविष्य के इसी 
गट के वे शायर थे, जिसमे उन्टे कोई देशनिकाला नही दे सकता था । ेसा ही मेहनतकशो का रष्ट्र 
दुनिया के मेहनतकश्षा से एका कायम कर सकता है ओर विश्वमेतरी भी । इसीतिए फन प्रचलित अर्थो 
मे जिसे राष्ट्रवाद कहा जाता है, वेस राष्ट्रवादी न थे। वतन तो हरदम उनकी शायरी के कंदर म धा - वह 
वतन जौ पहले एक था ओर उनके जीवनकालत मे ही तीन हिस्सौ मे वटा । जव उन्होने 'तुवहे-आजादी' 
ती थी, तव भी न उसमे अवसादं कम था ओर न ही उम्मीद का दामन कटा था। उस नज्म के भिर 
भे वहं कौन सी मंजिल हे निस तक पहुचे की उम्मीद मे वे कह हे है कि, "वले चलो कि वो मंनिल 
अभी नही आयी? वाग्लादेश के अलग हो जाने के वाद दाका ते वापसी शीर्पक नज्म मे भी ईप वात 
काही दर्द उभराहे कि केसे जो कोमे एक साय रही सदियो तक, वै अचानक एसी अजनवी हौ गयी 
एक दूसरे के लिए कि सारी मेहमाननवाजी के वाद भरी, अजनवियत है कि मिटती ही नही ! दरसल 
सरमायादार ओर जमीदारै की ताकुते जब राष्ट्र की कमान सभाल लेती है, तो ये वटवारे कौ टी लगातार 
वदती जाती है एक कौम को दूरे के खिताफ खडा करके, भाषा, धर्म, जाति के जगं को उकप्ताकर 
ेमेहनतकशो की एकता कौ कमजोर कती है जीर सुद कौ सतता मे महपून रखती है । अक्र एसे 
निजाम ये सव कुष वतन, देश या राष्ट्र के नाम पर कतत ह। वे एद को देश धोपित करते ह ओर अपने 
गुल्मो फे कि्लाफ लडनेवालो को देश-विरोधी । हर थोडे थोडे ववत वाद उन्हे देश पर खतरे" कै वादत 
मडगात दिते हे ओर फिर ये देश की रा मे किती न किसी क्षेत्रीय, धार्मिक, भापाई या उप राष्रीय 
समुदाय पर लाव-लश्कर लेकर दूट पडते है। धीरे धीरे दिलो के घाव वतन की तकृसीम मे वदल जाते 
हे। पज ने ये सव अपने देश ओर पूरे उपमहादीप मे देखा था ओर इसके दर्द को अपने सनायुओ पर 
शेता धा। किसी अदीव ने ही मजाक मे कटा था कि पाकिस्तान की फोजे हर कुछ साल वाद अपने ही 
देश को फतह कर लेती ह! देश पर खतरे से निपटनं कं लिए फोजी तानाशाहिया स्थापित होती ह 
निनद बरकृरर रखने के तिएु अक्सर शरम पर दुतरे' का आविष्कार किया जातत े। फन ने सर्मायादारो, 
फ़ोम तानाशाहो ओर जागीरदारे की कथित वतनियत के शिकार उस लहूलुन यतन को पुकार है अपनी 
शायी में जिसके आसू पोठनेवाला कोई न था । वतन रेते ही आता हे फज कं यहा-दुख कीगाथाके 
स्प म, इसाफ्‌ की ची कं वतौर, प्यार के पैगाम कं वतोर। "हम लाग' ( नवे फरियाी), "निसा म 


नया पथ अक्टूवर दिस्रवर 2010 ^ 357 


तयी गियापे (दरौ सरग शु जमाल गम (द्लेक गफ पिमा, केवत ण 
(तद्वारि सी) "तमत पतृ (मेदि मो युगि गी नर्या मृ णना ही वन अः 
¢ 
1 


मटातकत अयाम से अनग या का फो तमु उम पाम धा) "तता (दम) 
"तदना 1" (तवाहि सीन सौर तराना 2 ( गुणार-भन्यय) माना मौर अगम न 
कावारर्याक मीत अपाया मनाफर्णायाठर आपता एी तम्नीर्प् सौजमगं ध 
नटी उदे दुनियाभर फ सप्पा अयाम फं साद जाए शिवा था। ल अतन उने व म 
कौ फर करक तुरमिना वागिनया ओर अभय दानि दाय परिशाने गय मिपो यो ध 
गि शायी कमन रामक स्प म॑पूत का दरकिनार यर पि देश ओर ापाकीचैन्दूगर्मे (८. 
एक सादर्ययादी शायर के स्प मं दा सैनारन ऊर फ आर ग्रामा क बौर ह ध. 
रिष 1हमारि यहा गापीयद नाण 7 अच्थृगर, माथ पार जर गना वाम य क परीय उपल पय) 
को जाइु-जाड़ कर फैन फं पाटकी एफ एसी वैकन्यिक पदति फा प्राय शिया गिते 
श्यो कं वीच कौ जगट^अरान आर फामाशिपा फ माय्यम सं उनरी शायरी के गह, त की 
सादर्यात्मक अरयो फी अनर पतो का रागातने कौ रलाएटदी गयी रै, जौ जि उन अनुमार अर्य 
वैवरिकं सतर फं गव दव गवी ै। नार षा अभिप्राय या £ मइ पाठ पटति ध व प 
यवे दए सलतर शायर के ्रातिाशैरदुश्या फी याती सतत का तोष्ररर उष आत अ जय 
फीकी शाय का ठी सादर्यारी पाठ परसतायित पिया जा रत ६ । तमाम दृकृत्तायी रद अनि 
नियमित तौर पर पटेवाती चीज १ । अदीय हे वया, प्रातिका योदधार्जा ओर यत्च ॥ मि ४ 
कं साय भी एता हेता है। सवसं वद प्रमाण तो चे ग्या £, जिनरी सत्या के वाद उन्ह शत स 
मृ वाजा की तारृता ने वेषरवाट अमीरी किशोरे ओर युवा क पशन आडकने भ वदत दहि 
प्रतीको की राजनीति है जो सकेत-तमों के भीतर वर्य शपति तुनने फा विस्तार टै। र ड 
कते जन-आदोलनो को कुचलने के वाद जनता के वीव उनकी पवि स्मृति की ताकत अथव 
लिए शासक जमाते उनके प्रतीको, नारा यगरह कौ उनकी अतर्वस्तु से विरिति कर क 
कतत है । जव व्यवित या आदोलन स॒त्ताधारियो के जति स॒ते की सवव नँ रह जते, ५ अ 
उल सतता प्रतिष्ठान भे उनकी वापसी रोती है। इस तरः स्ता इता वात की भो यारी कले वरे 
कती है कि उनकी स्मृति का एसा विस्पण हौ जाये फि वह भविष्य के सथो ी परेणा न हमः 
यहं अलग वाते ह कि एते हर प्रयास कामयाव ही नहीं हति । हमारे देश के सप्राज्यपरस्त भीमना 
किमान की आत्महत्याओ फ वीच चैन की वसी वजाते इए उस 1857 की डेट सोवीं वर्पगाठ 9 
अलते ह भिसमे लाखो किसान अग्रेनौ से लेडकर्‌ शहीद हुए थे । अभी पिले साल सन 2009 त 
स्कार ने नाजिम हिकमत की मोत के 46 साल वाद उनकी नागरिकता तोद दी! र चेत 
मं हिकमत जिस देश मे कमयुनिस्ट होने के चज्ञते जेल मे रखे गये, अपराधी वताय गये, (4 
रहे, आज वही जयत्य यँ उनकी अपार लोकप्रियता ओर इन्यत के जज्वे कौ अपने पक्ष मे मोडने 
इक्मरान उनकी नागरिकता वापस कर रहे है। भीती 

य सच है फि भरे दिल मेरे मुसाफिर मे उदासी का रय गाढा है, लेकिन उस्षका सवब (2) 
मे बयान होता है । पाकिस्तान मे पैनौ इसत के चलते वतनवदर होना, फिलिस्तीन के मुषित 
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की त्तमाम शहादतो के बावजूद जीत न मिलना, मध्यपूर्व का जतत रहना, दुनिया मे युद्धा का सिलसिला 
खल न होना, अणुबमो से हैस महाशक्तियो की अतहीन स्पर्था ओर जिस उपमहादीप के वे शायर थै 
वहम परिवर्तन की रपततार का येहद कम होना ओर वार वार जुल्म ओर तानाशही के निजाम की ओर 
प्रत्यावर्तन, पसे तमाम कारण थे। मेरे दिल, मर मुसाफिर की पठती ही न्म '्िले-मन मुसाफिरे-मनः 
बार वार वेत्नबदर होने के गहरे अवसाद मे लिखी गयी है 


मेरे दिल, मेरे मुसाफिर 
हुजा फिर से हुक्म सादिर 
कि वतन बदर हों हम तुम 
दे गती गली सदाए 

करे रु नगर नगर का 
कि मुराग कोई पाये 

किसी यार-ए-नामा वर का 
हर एक अजनवी से पृष्ठ 
जोपताथाअपनेषरका 


यह पूरी नन्म गालिव के रग मे ही नही, वत्कि उनके अदाजै-वया, उनकी दर-वदर भटकती आमा के 
गहरे अवसाद की शायरी से एक उपमहादीपीय, शायरानाः रवायत का सवध वनाकर लिखी गयी है 


तुमं क्या कहू कि क्या है 
शव ए गम बुरी वला है 
हमेये भी था गनीमत 
जो कोई शुमार होता 

ह्मे क्यावुराथामएना 
अगर एक बार होता 


दप्सत यतन से अलग होना फज के लिए अपनी-हस्ती से, अपने चूद से अलग होना है, वरना गालिव 
र्यो याद अते? वे तो वतन ते वदर न हए थे। गाज्तिव अलग हुण थे उत्त दुनिया से जो उनके वजूद 
को अर्थ देती थी, जिसमे उनकी मुह्यत थी, जिसमे वह सव कुष्ठ था जो वे छरुद थे । नामावर की तलाश 
मा्िव को रहा करती थी ताकि ये उससे सपक कर सरदो जो अपना था, पर छूट चुका हे । वतन का ूटना, 
कए यार का ष्ूटना, अपनी हस्ती को अर्थ देनेवाल तमाम चीजो, परिस्थितियो ओर इनसानो का ष्टा 
एक ही तरह की दर्द की तीव्रता पैदा करता है जिसके चलते फौज अपने पुरे गालिव की आवाज मे 
अपनी आवाज मिला देते है! एतियट मानते चे कि किसी शायर के कलाम मे उसके पुरखो की आवाज 
भी मिती होती है, यह अलग वात है कि दस्रा जदीद श्वायरी मे कम, तरव्कीपत्तदा मे ज्यादा देखने मेँ 
आता है । आज शव कोई नहीं या यरे मिलने वाते जेसी न्मौ की उदासी को लक्ष्य ककं चो लोग 
एन के मोहमग का मियक रचते हे, उन नही मालूम कि वै क्वा कह रहे हे। वे फज कौ समञ्च नहीं 
पाते वयोकि ये उस ज्ञान-मीमासा सै ह इततेफ़ाक नहीं रखते जो वगैर शामिल हुए जानने का दावा नहीं 
करती । फन इनसाडर' थे, वे आदोलन के शायर थे वाहर से वैठ कर उतपर निर्णय सुनाने वाला रमे 
नही े। 'ुवारे-अय्याम' की पहली न्म शुम ही कहो क्या करना हे" पटकर वाहर वैठे लोगो को भरम 
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हो सकता £ फि शायर को अपम यदूरश्या ओर आदर्शो का तरर शुषा ते गया | सतिन दमन 
ये शायर का वटम गरही, वत्कि उन तौगा का { निनं अगर जानिम का सायर्मेभरीदियाद्ता 
भी ह्दम किर पर चैटकर आरो की उदती गित्र मौजा पर्‌ फसल गुमा जये टै! "तुम दयक 
क्या करना है" शीरपंक ज्म म कवि मंजिल प्र पटच पामे कौ विफनेता की वात करता £, उठ का 
भी वताता है, किन करी भ यत अफसोरा जारि नरौ करता शि मनि चुनी टौ गतत थी याक 
ओर रस्ते भी माजृद थ गिन पर 7 चतन की मतेती की गयी । शायर का क्टना टै फि मि्तमका 
इता किया जाना था, बट इतना पुना था फ वा के सारे आजमाये नुसते यार गय । इत नमं 
का अर्थं उन लोमा क लिए चिलकु्त अलेग है जा किसी आदोल्नन का रिता £, "इनस है । नम 
की शुरुआती पंविततया देय 


जवे दुख की रियाम हमने 
जीवन की नाय ढाती है 
थापि कस वत्त वा्होभ 
लो मै िितिनी लाली धी 
यूत्गताथादां हाथ लम 
ओर नाय पूरम्पार लभी 

पैसा 7 हुआ, हर धार म 
कु अनदेएी मन्ना धीं 
सक माद्री थे अनजान बहुत 
कु वपरणी पत्तयार धीं 
अयजो भी चाहोष्टान करो 
अगर जितने चाहो दाप धरौ 
नदिया तो वही है, नाव चहो 
अवेतुमही कठो क्याकटनाषटै 
अय कते पार उतना है। 


पहली छ पवित्तया मै विफलता का, सघर् शु ने के समय क उत्साट के आगे चलकर एटीजने क 
वयान है । लेकिन इसके आगे विफलता कं कारणो का बयान है जौ वाही भी है ओर भीतरी भी। ५९५ 
लोग जने-आदोलनो क दिससेदार है, य हो समञ्च सकते हे कि केते र धार मे कुछ अनदेखी ५ 

हभ करती है" विल्ुल नयी परिस्थितिया जिनका पठते सै कोई अनुमान सभव ही नही होती । अगर 
सब पले से मासूम हो तो इतिहास ओर गणित मे फर्वा ही कयो हो। येतो हई वै भोतिक परिस्थितिषा 
जो किसी भी आदोलन या सयर्ष के दारान वडी रुकावट वने कर खडी ह जाती हे, गिनका पह प 
अनुमाने लगाना मुश्किल हुआ करता है । (क्या रूसी क्रातति ॐ वाद या आज भी शवी सदी मं तेटिन 
अमशैकी देशा जर पडासी नेपाल के क्रतिकारियों का अनुभव 'हर ध मे, अनदेखी मन्नधारे' की तद्टीक्‌ 
नहीं करता?) दूसरी ओर आत्मगत परिप्यितिया ह-सयर्प चन्ञा रहे लोगो की कमजोरिया, अदूर्धिता 
शठ माज्ञी ये अनजान वहत) ओर काम-काज के तरीका, लडाई के जसो की गरडवडिया ( कुछ वपर 
पतवारे थी) । इने रेढाकित करने के वाद, शायर जोर देकर कहता है कि चाहे जितनी भी छानयीन कर 
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लो, चाहे निस्को दोष दे डालो, ओर कोई नयी वात इसमे से नही निकलेगी । जोर देने के लिए जो शब्द 
शायर इस्तमाल करता हे, वह है “भी' (अव जो शरी चाहे छान करो) । आगे जव वह कहता है कि * नदिया 
तो वही हे, नाव वही" तो अपनी तरफ से वातो को बिलकुल साफ कर देता हे । नदिया (लोग के दुख, 
नाइसाफी, गेर-वरावरी, अशांति, भूख, गरीवी आदि) भी वही है ओर नाव (यानी खुद का जीवन, उसके 
एहसास, तजर्वे, ज्ञान ओर जिसकी वदौलत सर्पं कं वेचारिक तत्र, सगठन आदि का चुनाव किया था) 
वही है । इनम कोई शुब्टा नहीं । वही" शब्द भी जोर देने के अर्थ मे ही लाया गया ह । आगे जव वे कहते 
है कि अपनी छाती मे देखे गये देश कं घावो के इलाज क लिए जिन वैद्यो ओर नुस्खो पर यकीन था, 
वे ठेग की तह पाने मे कामयाव नही इए । वहा भी शायर न वेदो को दाप दे रहा हे, न नुस्खा को, बल्कि 
रेगर हौ इतने पुराने थे कि लाइलाज हो गवे 


एसा न हुआ कि रग अपने 
तो सदियो देर पुराने थे 

वैद इनकी तह कोपानसफे 
ओर टोटके सव नाकाम गवे। 


इस नज्म का पाठ करते हुए एक सवाल उठता है कि ये सवोधित किसको है, खुद को या उन लोगो 
को भी जिन्होने दुख की नदिया मे जीवन की नाव डाती ही नही आर अव निर्लिप्त भाव से असफलता 
की छनवीन मे तमे हे ओर दोप धरने के लिए 'स्केपमोट' खोज रहे ह । या तो शायरी के एकदम निर्विष्ट 
भौतिक सदर्भ खोजना मुश्किल ओर कभी कभी अतिशयता के खतरे से भरा होता है, लेकिन यह सोचना 
बहुत गलत न होगा कि पारिस्तान मे वार वार लोकत की ताकतो की विफलता ओर सेनिक धार्मिक 
तानाशियो की ओर उसका प्रत्यावर्तन भी इस नण्म के असफलता योध के पीछे सक्रिय दे, खासतोर 
प्र तव जवकि शायर इसी कारण फिर से वतनवदर लोकर रहने के लिए अभिशप्त ह । 'ुवहे-आनादी' 
भैस नज्म 1947 मे लिलनेवाले शायर का यह वोध काफी पठते का है कि इस उप महादीप के रोग 

है, जहा कोई नयी चीज जन्म ततने से पहने ही दम तोड दिया कर्ती हे, इतिहास अपनी प्रसव 
पीडाके वाद किसी नये को जन्म देता भ हे, तो उसकी उम्र कम होती है, चीजे फिर अपने ठरे पर वापस 
आ जाया करती ह । इसका सवके तत्घ एहसास शायर को तव हुआ था जव इतनी दुर्वानियां के वाद 
आथ आनादी वाग दाग उजाले" ओर “सत से डसी हुई सुवह' की तदह निकली । दस्तेतटं स मे 
सक्ति एक नज्म हे "शाम" जो एक ठिठ्की हई शाम का मजर खीचतती है । तेकिम इसके विव एक 
पुतन सभ्यता के वक्त मे कैद होने का, एक सनातन अवरुद्धता का रूपक हाने का एहसास कराते 
ह 


इस तरह टै कि हर इक पेड कोई मंदिर हे 
कोई उजडा हुआ, वेनूर पुराना मंदिर 

दूढता है जो खर्वी के वहाने कव से 

चाक हर वाम, हर इक दर का दमे-भचिरदे 
आसमा कोई पुरोहित हे जो हर वाम तले 
जिस्म पर रा मले माथे पे सिदूर मतै 
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४ 
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हिंदुस्तान का गीतात्मक इतिहास 
आमिर आर मुपती 


शून (वार्ड 2 वोत्यूम 41, नवर 2, समर 2004 मं छपे ॐ पृष्ठो के इत आतेल को हम यह अविकल सुप 
प्रहुत ही कर प्रादहेहै। ते से कुछ हिस्त कं चुन कर उनका अनुया इत छ्यान से ग्वा का रह है फ 
इ तेह सी िरतेपण पद्धति का एफ जावा हमरे एव्फो को भिल प्रवे ।-त 


अतय किये हुए अद्धि कौ जोड कर पूर्ण कौ एक साय न रघा जा सकर, तैकिन दोना म चाहे 
४ भी दूरस्य रूप भे ही, उत सपूरणं के बदताव प्रकर हेते है यो अतर्विगेधौ म ही गतिश्षीन हेता 
1 


-्योडोर अडोनी 


अपने सवेततिम सूप मे, फेज अहमद फौज (1911-1984) की प्रगीतातसक कविता पाठक फो एफ 
विभौमकारी भावातिरैक तक पहुचा सकती रै, आत्म क विचाराधीन वनाये जाने पर हातित उन्तास की 
अनुमृति, जे पूरी तरह से सक्यूलर पारक को भी रेत भावालक कल्यनालाक का आस्वाद दती हे निस 
धार्मिक एहमास से एकदम अततहदा दिखा पान मुशफन हे । उनकी कविता भिसमे सस्कृति भर भापा 
कं ौकिकीकरण (तेकयूलरादजेशनः) के परति दिलचस्पी साफ दिघठलायी पडती है, कं स्पष्ट माक्मवादी 
र मुल्ताविगेधी जडाय के मदूदेनजर यह अनुभृतिया की एक विरोधाभासी सप्वना है । फज 
प्तरमोपनिवंशिक दोर कं सवसे महत्वपूर्णं उद शायर के स्प मे व्यापक तौर पर मान्य ह ¦ उनकी कवित्र 
्रिदिश शासन से आजादी मिलने क समय भारत कं वटवारे क नतीज के तोर पर आने कले उदू तेन 
कै दए वृद्रीय देविधाओआ कौ उदाह्त कसती है । वह साहितिफ उत्पादन का दोना उत्तरओपनिवेशिक 
शम्या की स्ास्छृतिक परियोजनाओ से वियुक्त कएने के णक मभीर प्रयास को सामन लाती हे, वियुक्त 
कनं का प्रयास पे दृश्यमान आशया कां रचनं की त्म सै, जौ अभी भी सद्र राज्य व्यतस्था क 
सा्छृतिफ तक के भीतर पूरी तरह से अतर्भुक्त नही ले पाये ह पफरिस्तान के वलूद कं शुरुआती अने 
दशको तरु वहा शायरी के चत्ता वादशाह वाती उनफी हैसियत के वापजूद, उनक कृतित्व का वियद्‌ 
पाठक वर्मं उस्न पूर इलाक्‌ क आर-पार मिलता ह जो एक समय का उत्तर भारत था-उसके 
पाच्क-ग्राहकनसपतार का नमश उन राष््रीय सीमाओ को मिदाता प्रतीत होत्रा ह जौ वटवारं की विससन 

1 फेज की वहते आलोचना से अलम, मे यहा यह स्थापित करना चाहता हू कि फन की शायरी 

सरवभमुख धीम्‌, एक से्न-समार कं तार पर इते परिमादित करने वाती धीम वटवे का जशवय 
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विभा पूवं कौ कवित्राओ म पहते से मौजूद ह, कम-ये-कम एक सथावना कं स्प मे, जिसकी ओः 
ये कविनाए इशाग कती है या जिन् पूवाशित करती ह । फन कौ प्रमीनात्मक कविताओं मं प्रकर हाने 
बाह सामानि सत्य यह है कि {आधुनिक) आत्म का उदय उसा आत्मनविभाजन भी हे ¦ आगम का 
ऋय है, उसकी अतर्वेधी आर तनावयूर्ण वास्तविकता । फज उन पदो मे विभाजनोततः दक्षिण एशिया 
म भमिता के वरे मे विचार करना सभव वनते हे जा उत्तरओपनिपेशिक गन्यो कं सञ्ज शदभडरवः 
भीन सामान्यीकून हो चुर षदो से भिन्न ह} (उनके यहाँ) विभाजन सं निकले कथित स्वायत्त राष्ट्रीय 
भासा की अहतीयत को उजागर क दिखाया गया हं कि वे कया ह-भाग्तीय आधुनिका की ददालफता 
क भीतर क क्षण । ओर विभाजन अपनी सामान्य अर्थवत्ता सै वहु भिन्न भर्थ ग्रन्ण क्र लेना है । अव 
वह मिर्फ 1947 (या यहा तक फि 1946-48) की धरनाओ का टै हवाता नही देत वत्कि भारतीय 
भनिर आस क इतिहास के साय-ताय विस्तृत, सामामिक ('सास्ययिफः) पहचाना के इतिद्यस का 
हाता देता ह । ल्द इलाकों म फैज की कपिता की जवदस्त लोकप्रियता एक एसे आत्म ॐ अनुभव 
को, ज समवशषी अर्थ म-साग््दायिक आगर राष-राज्य के विभाजनो की सीमा के जारपार-भारतीय 
£ पपतव्य करने म इतकी सफता का अस्पष्ट पितु नतीजाखेज पेमाना हे । किन यह आत्मत्व का 
एमा मचे हे जा वटवे को मटन दू दर्जे की पर्वटना मानने से इकार करता हज से सजीदमी 
तेना ै,जैमा कि विविधता एकता के भातीव रतम हे । असल म्‌, यह सुस्त ह कि वट, 
अपे प्रपा से अनिश्वित काल कं लिए अलगाव, वह खास आधार सथरित करता ह जिस पर मिनन 
केव मरविवारकियाा सकता हे । फन की आलोचना मे उनकी शायरी की सारमृत विशेषता कं प 
मृदेश या राके प्रति प्यार कौ चर्या करना जम हे + फज द करई मोको पर इतत स्पष्ट कहन हे 
जे उपनी शुरुआती नम्य दो इश्क" मे "चाहा हे उसी रग म तेना-ए चतन का ^ तदपा हं उसी तौर 
8 दिन उक गन म । लेकिन यह साग न कि न तो आनोचना ओर न ही छुद य नमम इस 
करेममरफु है फ वता शव्द यदा वथा सकतित कर रहा ह! यहा तक कषम जा सकता हे कि फेज 
प्रय म पतन जर कौम की वात करना उन चीन कौ वरि म यहु मानीदेज तरीफे ते चुप्पी साधे 
पना ह निनकी ओर वे इशारा कर रे हे । वै हे वया फेर्‌ की शायरौ कौ हव्य-उल-वती (देशभक्ति) 
दि पश्चा क किती भ एक एतरओोषनियेशिक र्य म छद को जौडती है? क्या यह इन गज्या क 
पित्तयन कौ उम्पीद कौ माने लाती है? क्वा इसमे कोड सभ्यतामूलक सदर्भ निहिते हे» अगर टै, ता 
पी है वेह सभ्यत्ा-दिदुतानी, हिद फारसी, या इस्तामी? दू शव्द मे, शयः का षर दीक ठीक 
हाप? 
फन कौ शावगै का परतीकातमर शब्दभञार वनामिकी उदू गजल को हासिल पारपरिकि फामसी-अरवी 
पवाक दजान स काफी कुछ नेता हे-वरवत ओ नवी, लोह ओ कतम, तोक ओ मलासिल, काद्ल 
आसव, दसत ओ गु्नार-ओोर उस "दोय" भाषा को पर रछा हे जो उनके ुख समकालीन म काफ़ 
पतन मे आ चुकी थौ ओर शायर की उस षीदीमे तौ आर ज्यादा जौ उनक वाद अवी हे। पुज फी 
शय ऽस तरस्य िदुरनानी' जवान के आदर्श की, जिसमे से अर्वी-फारसी ओर सस्छृते क परमाये क 
नित्त बाहर किया यया हो, एक जीती-जागती भर्त्सना ह! ध्यान रह रि दक्षिण एशिया म 
धमनिरपतावादु, शा्रदयिकतापिरोधी' कल्पना चार्वार इस आदर्श की ओर छिचती रही टै । फेन क 
भदक जर तापर के सावी विक्र किप्न न लिखा है क ये सम्मिलित दुवा भाषा, ण्क 
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हाय उ भिष्मं के कमव दि्साव श्ुतृत् 
आप दी कहिए कही रेते भी अपुसू ठेगे 
अपना मौजूमु^-सुखन इनफ सिप आर न्ड 
तवृषएु -शायर्‌ का वत्तन इनक निवा आर नही! 


ये शुजाती नमे प्राय एक युप शायर्‌ कं राजनीनिक तार पर जागसक होन की निशानी के तीर पर 
पद मरी ६, एक रेषा यजमेतिकीकरण ज साहिव्यिक भाषा की ईमानदार के प्रति सरोकार कौ तिणि 
देने कीओर नही ते जाना। दुद फैन मे इत तरह के पठन के प्रामाणिक चननं मे योगदान दिया दे ¢ 
पै हक्तफि इसे एकं गलत व्याघ्या नह मानता, पर इस नव्म के प्रकट दध-आतर्किता ओर भाव वनाम 
याही ससार, प्रगीत कविता बनाम समाज-को कू अलम तगके से पठता हू, एक रेते दे के सपर 
म॑जो एक ओर्‌ प्रमीतास्मक आत्म ओर दूसरी ओर राष्ट व समुदाय क आश्रय के ऊपर अतत्िरेध एव 
सर्प की '्यापकतर' दुनिया के वीच क रिन मे दू शयी की दिलचस्पी को प्रदर्शित करता है! मे 
कहना याहा कि ये नज्मै, एक साहिविफ-एेतिहत्तिक छते मे, भारतीय आधुनिकता म एक ुस्लिम' 
आसत्च की दुविधाओ जर जटिलताओ को पेश कसती ह } "पहली सी महव्यत -ये वाग्रयाश क्तासिकी 
प्रगीतो वाल प्यार की समस्वाल्फना कौ ओर इशारा कम्ता रै, ओर नन्म क्लाकतिकी रायन के साथ 
ौषनिवैशिक दोर के आखिर दिनो के) भारत के रापपरय साम्कृतिक स्पत मे स्थिन आधुनिक शायर 
के सित पर रिष्पणी कल्ती है। पारिस्तान मे मुल्क की जिगी कं शुरुआती चातीस सात के दोरन 
पन "षटरकवि' के रूप मे जाने जते रहे है । मेर मत है कि इस चात का वह अर्थ हे नही जो सामान्यत 
निकाल जाता है, कि अशत उनङ पार्य की सिद्धि, उत्की भव्यता आर महत्वाकाक्षा यही ह कि वह 
इष वदि मँ गभीर संदेह च्यवन करता हे कि आधुनिक दक्षिण एशिया मे शट्-रज्य याला परमि सृति 
मौर अम्मा कौ जरितनाओ की कोई व्याष्या कर तकता है । 


9) © © 


मै अव फन कौ प्िमकपिता म वियोग ओर सयोग की धीम पर आता हू उफी स्वर परसिद्ध प्रमीत 
विता "याद प्र विचार करते हुए इस थीम कौ सम्े। यह उनके सफनन दत्त ए सवार हे भौर 
ग्षिका इकवाल यानौ के दासा दश्त-ए-तनहाई' क रप म इसन जवरदस्त लोकग्रियता पायी हे 


1 दप्ते-तनहाई भ, एे जनि-जहा, लरजा ह 

४ तेरी आवाज कै सये, तैर देम कं सरव 

3 दश्त-तनहाई मे, दूरी कं खसो-खाक तेते 

4 शित रे ह तेर पहलू के समन ओर गुताव 

5 उरग्ही है कदीं करवत सं तेर सास की आच 
९ अपम एुशव्‌ मे सुलगती हुई मद्धम द्धम 

7 दूर-उफक पार्‌, चमफनी हुई, कतर-कतय 

8 गिररही हेग दिलदार मजर की शवनम 

9 इस कुदर प्याट्‌ सं ए जने-जहय, रक्खा दे 
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10 दिल के रुढठसार पे इस वक्त तेरी याद ने हाय 
11 चू गुमाहोताटै, ग्व है अभी सुद्धे फिशक, 
12 टत गया रजिका दिन, आ भी गयी वस्तं की रात" 


पहले अनुच्छेद मे उजाड या रेगिस्तान के विस्तार कं रूप म तन्हाई का विम्ब हावी है जो गि पहरी भाग 
तीसरी पंकितिया की शुरुआत मे "दकश्त ए-तन्हाई' के दुहराव मे व्यक्त हुआ है । यह रूपक दूर अतु 
को भी सचातित करता द, क्योकि पायवी पक्ति-उठ रही है कहीं कुरत से तेरी सास की आच'-वा 
स्थानसूचक भाषा सातवीं पवित ~ दूर उफक पार'-म एक भूगोलीय खाता (रजिस्टए) हासि कर तेत 
है| प्रेमाने के द्रीटमेट म, कम-से-कम पहले अनुच्छेद भ, इस रेगिस्तान वाते सपक फे प्रभुत्व का र 
हुआ है । बहम एकातवासी विपयी का सामना अपनी कामना की वस्तु की “मृगमगीयिक' नुमा उपष्थी 
से होता है-^तेरी भावाज के साये, तेरे लेठो कं सराव" । विषयी के लिए साये ओर सराव, दोना 1 
के स्षकेत है । लेकिने जहा सराव^मरीचिका एक अनुपस्थित, भ्रमजनित वस्तु की ओर इशारा 1 
वही किसी वस्तु का साया अपने-आप ये अभोतिक होते हुए भी क्तु की भौतिफ़ उपस्थिति का ए 
ह । लेकिन, एक दूरे के साय रखे जाकर "सावे, ओर "सराव" एक दूसरे मे नये अर्य भर देते ह। मिभ 
एक भ्रम नही रहती, उससे आगे वट कर कुष्ठ ओर हो जाती हे, किसी तीव्र अनुभूत इच्छा व 
वर्षी परषेपण, वितु सूखी हुई जमीन प्र पानी के एक नजारे की तरह, आर्‌ साया भोतिक 
का सकेत नही रह जाता, उरे कु कमतर हो जाता ह! भूगोलीय सपक यहा एक दृशय सपक 9 
युलमिल गया है, ओर मिल कर वै प्रेमपान के उपस्थित होते जाने के तरीके को सकेतित कते ह त 
तरीका टीक-टीक क्या हे, ये अगती दो पक्तियो (3 4) म ज्यादा स्पष्ट हो जाता है, क्योकि न 
पहलू के स्मन आर गुलाव' (तुम्हारी उपस्थिति के पूलो) को शूर के सो खाक तल" (टू की घा इषो 
ओर ग्द के वीच) छिलता हुआ वताया गया ह । दूसरे शब्दा ये, माशूक की निकता या उपस्ति इ 
दूरी को खारिज नही कसती । ओर इसते उलट भी सच है माशूक की दूरी उसके निकट आनि की 
भी हे। यह थीम वसे अनुच्छेद मे आगे वटायी गयी हे। पंवितत 5 6 म माशूक की सासो की आच 
विषयी (स्पीकिग स्णैक) के कीं नजदीक से उठती हुईं बतावी गयी ह- कटी कुरवत स~ 
वावजृद, साथ-के-साथ, माशूक की "दिलदार नजर' को क्ता ने 'दूर--उफुक पार' पाया है। 

तीसरे ओर आखिरी अनुच्छेद मे भूगोलीय रूपक को त्याग दिया गया हे, ओर हम णक आति, 
विशुद्ध सूप से आस्मनिष्ठ स्पेस कं भीतर टे । यह अतरग स्येस यहा "दिल" के दारा, ओर अधिक क 
तरीके से उसके .रुकसार के दारा सकेतित हुआ हे जो कि पारपरिक तोर पर माशूक की दवसूरती भए 
उसके साध (आशिक की) अतरगता का सकेत दै, लेकिन यहा यह आशिक कं अपने दिल की कोमलता 
को अभिव्यक्त करने के लिए आया हे (पवित 10) । किसी के हाथा का धडकते हुए दिल को वहत प्यः 
ते स्पर्शं करना, जे किसी आशिक के गाला को माशूक स्पर्श करे-इस विच कौ अनिवर्धनीय सुदता 
यातना को खृत्म कर देने की कामना का, विपयी ओर विपय के मिलाप की कामना का निर्ववन हे 1 य 
मिलाप की वैत्ी फामना की अभिव्यक्ति हे जिसे अढोनो ने शाति" कहा है “शाति परभुल के विना 
विशिष्ट होने की स्थिति हे, जिसमे सभी विशिष्ट एक दूरे म भागीदारी करते ह । ° माशूक की उपस्थिति 
इस अनुच्छेद मे उसकी दूरी वन जाने तक भी जारी रहती ह। कारण कि माशूक इस अतरग प्रदेश म 
एकष्टयियायाद कल्प मे ही परवश करती ह । आखिरी दो पवितो (11-12) मे कविता याद कं इस 
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भूर्ण सर की तैत्रा की ओर, विपवी परं उसके प्रभाव की ओर मुडती हे यह गुमान कि दत गया 
हतर कादिने, आ भी गयी वस्ते की रतत) 
इसीलिए, पहते दौ अनुच्छेद की तरह तीसरा अनुच्छेद भी वियोग ओर सयोग की ददासकता को 
परपादित करता हे, जिस्‌ वियोग अनिशित काल के लिए विस्तारि हये गया है, जर सयोम, जौ कि 
प्रवत स्प स इच्छित ओर अनुभूत है, कामना के विषयी ओर विपय के वीच करी दूरी को दत नही करता! 
यह दोनो के वीच के पुः को अस्थिरअनिश्चित्त वना देता है, पर इस्रफे तिण नही कि विय क जीवन 
को विपवी कं हित मे हिया तिया जाये । वियय का विषयी होना भी, ओर (कामनायुक्न) विपयी का 
क्रिस ओर की) कामना का विषय होना भी उद्धारित होता है} एक ही समय मे माभरूक दूर, ओर 
इषीतिए अन्व, है तथा स्वय के सूप मेँ आल के सामने उपस्थित भी हं दूसरे शबो म, 'याद' की प्रक्रिया 
भृ जात्म उभत्ता है वह विभाजित हे, अपने-आप के पाथ सुरन सं नहीं ह, मिलाप ओर मपूर्णता 
की कामना कता है ओर इसके वावभूद यह जानता है कि अपने-आप से उसकी दूष ही उसकी मति 
ओर जिदगी को सत है । नजदीकी आर दूरी की यह अलोकिक अतरफीडा सरे-वादिसीनीा (1971) म 
शकिते चार पविनयो कमै कवित्ता भक्षिया' मे वहत ठीक तरीकं से निरूपित हुई है 


बूट जाकर करीव हय गितन 

हम से कव तुम करीव धे इनने 
अबे न आओगे तुम न जाओगे 
वस्ल ओ हिला वहम हुए कितने 1" 


इष प्रगीनामक आलम के सामाजिक आशय को रेखाकित करने की शुरुआत हम “याद' के अधि 
अनुच्छेद मँ आये शब्द 'हित्र' (ओर भर्सिया' मं उती से ब्युखन्न शत्रा) की अनुगून पर गार फुरमात 
हुए क सकने हे । अश्वी के "ह्न" का यह वदता हुआ लप क्लातिकी दू शायरी मे "वियोग" के लिए 
सवभ अधिक इस्नेमात्त होने वाला लप्ज हे । यह सुविदित है कि इस शब्द ओर इसके विलोम, "विसा 
के अथ उदू काव्यशासत्र कौ केदरीय ओर सवते सुपरिचित समस्याज म॑ सं एक की जड मे है। चे अर्घ 
निर एक कवि सष दूसरे कवि आर एक देर से दूसरे दोर मे लाकर बदल जात ह, वकि एक ठी 
कवि कं यहा एक काव्यविधा से दृप्तरी मे जाकर भी बदल जाते है ओर कड वार स एक ही कविता के 
भीतर भी दसा होता हे 1 इस तरह, मिसाल कँ लिए, काव्य के सदर्भं के अनुसार, ये शबद समानी यां 
भूमिक प्रम की गतिकी को सकेतित कर सकते हे, या फिर धार्मिक समर्पण को। दास तीर ते, एद्‌ 
(ओर फ़सी) शायर की सी परपरा मेँ विसात' लोकोत्तर सन्ता के साथ रहध्यमूलक सयोग का, 
क़ एहकीकी, मे फना हो जाने की आस की इच्छा का एक सकेतःदरतीक हे! इम्क-ए हकीकी अन्ता 
फे प्रति सव्या, प्रम हे, ओर इससे भिन्न इश्क ए माजी एक वदं का वदे के प्रति प्रम ह, उप्रामाणिक 
या शपकालफ़' प्यार । यह वही आम वात हे कि किसी छद कौ एक ही समय मे कद जनग-भलग 
सं पट, क मुपतलिफु रणिस्टयो"खातो ये व्याद्मायित किया जा सकता हे ।* इस तरह श्ेम' की समस्या 
ओर इहलौफिफ सकतततों के वीच की दुविधा या उत्पादक तनाव के इर्द-गि्द स्वी गवी हैष 
यके दौर मे, यह काव्यभाया निल्मदेह सूफीकाद के किवी मेष व्ययहार सं काफी दूर है । यह विरोवाभास्न 
हसि पैन के यहा नये सिरे स लौकिदीकरत (सेकयूलरडय) सीने कं छम मे यह मजहवी तत्व दुवा 
उपग्रमयाहै। 
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फजल फी शायगी मे 'हिन्' का लौकिकीकरण, उनके जीर उनके समकातीनो के दवार पिवेम ह 
काव्यभाषा ओर काव्यप्रयोजन के लौकिकीकरण का हिस्सा है। इस सौकिकीकरण का एक पुमे 
है कि पारपरिक काव्यविधाओ, ओर खास तीर से गजल, कौ शब्दावत्ती की सूफीनुमा भगणा) 
एजनीह्तिक अगशय ग्रहण कर्‌ लिये हे । यह हवीव जालिव नैते मितलिरेट शाय मे, जौ पीके 
छात्र-राजनीति की दुनिया से जुडे रहे है, सवसे मुखर रूप मे हुभा ह, तेकिन अधिक मीर शये 
भीष्ुजाहै, जैसे कि दुद फैज मे। इस तरह, मिसाल के लिए, "वफ़ा" ओर शभुनूनं क्रमश परिव 
के चिवकवान ओर विवके-इतर यटको, राजनीतिक रता ओर नि स्वार्थं त्याग का अर्थ देन तगौ हैव 
की कविता की इस ौकिकीकरण की प्रेरणा को सवते स्पष्ट रूप मे साठ के दशक की एक कित, 
द्ुआ' मे उदुघोपित किया गया है 

आइये, हाथ ल्य हम भी 

हम जिन्हे रसने दुआ याद नहीं 
हम जिन्हे सोजे-मोहव्वत के सिवा 
कई बुत कोई एदा याद यहीं 14 


प्रगतात्मके विपयी के लिए दुआ एक स्मृत रस्म हो सकती ह, लेकिन इस तथ्य 4 र 
ही इसकं साय एक जीवत सवध की याद कौ जुताता ठै! सैवूलर विपयी अपने अदर शुत ओर ६ 
के दवारा सकेतित जीवन-जगत कौ निशानियो को धारण करता हे । फौज की तरक कविताः क्षे 
लौकिकीकरण धार्मिक अनुभव की महज नामजूरी नही, वत्कि उत्के सा प्रतिददिता है। य क 
रत्यक्षवादी निरीश्वरवाद की अभिव्यवित्त नहीं हे जो सीधे सर्पं ओर कार्वाई-राजनीतिक व 
अर्थे श्रम -की तर्कसषगत स्कृति मे धार्मिक प्रणा को उनमूतित करना चाहता है। इसते उतट, र 
की शायरी मे जो प्र्शित किया गया है, वह आधुनिक विपवी के लिए धार्मिक विचार ओर ऽतुभव 
अकूत ताकत की स्वीकृति हे रहस्यवादी सूफी परपरा मे जो गैररूढिवादी जओौर उतल्लघनकारी क 
सदैव कम-से-कम निहित सपमे माजूद हे, उन्हं फेज कं छदो मे धार्मिकं रूढिवाद त्था उत्ीडक तवि 
सत्ता कं साथ उस रूढिवाद के गठजोड के चिल्लाफ मोड दिया गया है! माक््छवादी ओरं कायपस 
शायर होते हए भी फीज रहस्यवादी भारतीय इस्लाम की धार्मिक भाषा मे मुन्तला हे, उदूकी न 
मै इसके उच्च सास्कृततिक विस्तार ये भी ओर उत्तर भारत मे सार्कृतिक संपर्क भाषा कं तौर पर भी। 

की शायरी इस सस्कृति के प्रति एक गहरे आदर ओर ध्यार को त्था इषे साथ शायर कं बहुत जित 
सवधो की स्वीकृति को सामने लाती है। यह एक विशिष्ट धार्मिक परपरा-सूफी अभिव्यक्ति का त) 
काव्य विस्तार-का विवादात्मक अगीकार्‌ है, इसमे से आधुनिकता के लिए साधन निकति लानि 
गरन से, इसीलिए साथ-के-साथ यह स्वय धार्मिक अनुभव के दुनियावी आधार की ओर भर ईशा क 

टै । लेकिन कभी भी यह समन्वयात्मक धार्मिक जीवेन समञ्जी जाने वाली चीज का महन 


अगीकार नदीं ह, ओर (काव्यात्मक) आभुनिफता धार्मिक तथा सेक्सूलर या लौकिक के एक प्रकार ट 
द की तरह सामने आती है। 


© [४ (9, 
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फेज के तए विभाजन का विराट विरोधाभास य हे कि इसे उसी आतम कं पुनर्लेछठन की ससरत है जित्तके 
सरक्षण के नाम पर इस (विभाजन) की माग कौ गयी थी । यह विरोधाभास एेसा हे जिसे वे कभी-कभी 
आलम की अलग-अलग, आतरिक ओर वाहूय भाषा की टक्कर के रूप मे आकार देते हे, जैसे 1958 की 
एक गजल कं इस मिसरे म॑ 


दिलिसेततो हर मुआ'मला करके चते थे साफ हम 
कहने मे उनके सामने वात वदल वदल गवी" 


मेरी सलाह है कि इसन मिमरे की वेदना कौ, जो अप वताना चाहते है उसे कह पने की अक्षमता के 
बोध को, आत्मत्व ओर अस्मिता की "जनः भाषा के प्रति एक प्रतिक्रिया की तरह पटना चाहिए । फैज 
यहा जिस चीज की ओर इशारा करते हे, वह हे वो अधिशेष जो राष्ट्र राज्य की उस सुनिर्धारित सरचना 
के भीतर धारण नहीं किया जा सकता, जिसके भीतर “मुसलमान एक घातक दुविधा कौ नीक पर टिका 
है यातो यह एक अलग राष्ट्र" को सकेतित करता हे या फिर "एक भारतीय अल्पसख्यक' को । फेज 
का पूरा प्रमीतात्मक काव्यससरार अस्मिता को यो तय कर देने की शर्तो को मानने से एक इकार है ओर 
आत्म को गतिशील रखने की एक कोशिश । पापस्वीकृति की मशा कं साथ किसी दूसरे सं स-व-रू होने 
के तिए आत्म का आगे वटना लेकिन अपने ही शब्दो को परया होते हुए पाना, जो चाहा धा उससे जलग 
अर्थं पैदा कते हए देखना-मिसरे के इस आ्यान तत्व को, एक सामूहिक ओर देतिहासिक खाते मे, 
रट तथा साम्प्रदायिक अस्मिता के अर्थं को लेकर चलने वाले सघर्पं क इतिहास की एक व्या्या के 
तौर पर पदा जाना चादिए, ओर लास तोर से मुस्लिम सा्कृत्तिक अलगाववाद के इतिहास की एक व्याघ्या 
क तोर पर। फेज निस्सदेह नयी रोशनी के उन लेको ओर वोद्धिको की वशपरपरा मे हे जिन्होने एक 
सदी पहते भारतीय आयुनिकता मे एक 'मुस्लिम' अनुभव की विशिष्टता को माना धा। लेकिन 
एेतिहसषिक सिहावलोकन के साय वे छद उस मान्यता को कारुणिकता की मद राशनी मै नहला देते 
है, ओर उस समय सै हमारे अपने समय तक के दोर को पिदिनित कटने वाले ुमावा ओर मोढो, 
मार्ग परिवर्तना ओर असफलताओ की ओर इशारा करते हं । 1958 म कही गयी ये गजल भारत विभाजन 
पर उप्र दूनी हादसे के इस तरफ से की गयी टिप्पणी हे । भारतीय मुस्लिम “ग्रत के, रा्यत्व ओर 
शम्प्रभुता' की ठ्डी रोशनी मे, अतत जो मायने निकल कर आते है, उसे लेकर असीम उदासी से भग 
हई हे यह रिणी । फैज इस एतिहासिक कारुणिकता का निचोड या सार गजल की आत्मनिष्ठविपवीनिष्ठ 
भापा मे सूपातरिति क दते है । वे उस कारुणिकता को आशिक की उदासी का रूप दे देते टै, वह उदासी 
जौ माशूक के स व-रू अपनी अभिरत वात कठ पाने की अक्षमता को लेकर टे । 
पज की शायरी म वारवार आने वाला उस सदैवदष्राप्य पूर्णता का विव, मो कि अपनी दुष्प्राप्या 
के चलते कम वास्तविक नही हो जाती, अहर्नो की उस अतर्विरोधी सपूरणं की अवधारणा से किसीहठद 
तक मेल खाता ह जिसकी "गतिशीलता सिर्फ खडो कं 'वदलावो" मे ही दिखललायी पडती हि 1 द्द्वातकता 
कौ यह सकल्पना उस परवती (तैद) आधुनिकता के दार मे सपूर्णता को समञ्ञने का एक प्रयास हैजव, 
अर््नो के जतुसार, दुनिया को बदलने की कोशिश नाकाम हो चुकी हे ।” इ तरह अ्ोर्ना के तिए 
समकालीन दुनिया की परवर्तिता (लेटनंस) इस तथ्य म निहित है कि यह एक 2 परिणामटै 
एक तरह का उतिम परिणाम जो आधुनिक यूरपीय इतिहास हार परदत् ूटोपियन उम्र की अनर्थगाै 
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पराजय से निकला टै । दसी से उपजी रै समकालीन सरति पर अयनो दारा उठायं गये साता कौ व 
भूता क्या आउश्िवत्न (कु्यातत नाजी यातनागृहा क कुड) कं वाद कविता निना समव ट्ण्क्या 
एक वार जव दर्शन ‡ दासानी ययृद को वदत डालो म ृकार्य हाने का मौफ़ गवा दिया हैत द 
सभव रै क्या जव विपयी माल कन्व ओर मार न्द्रक्शन (जनस्र) की तास्ता स चत्र गि 
है, पे युग म उत विपथी का यचाव कटना समव, या काम्य भी, है? उत्तरओपनिवक्िफ सगि ध 
आप मे यूरोपीय उन्नीसवी सदी की सारफृतिफ मानयनिरिगिया के परिणाम के स्प मँ एत्ति है 
उनका देर स किया गया अर्जन इसकी विशता र । ये सास्कृतिफ मानवनिर्भितिया है रष्ीय सपर, 
जनता की इच्छा, लोकतप्र की माग । उत्तरओपनिवे शिक दक्षिण एशिया म यह वह क्षण भी है ४ 
भारतीय समाज के विभाजन के तुरत वाद आया टै । फ़ाज फनन न काफी समय पहते यह स्यापना 
धी कि ओपनिवेशिक परिस्ितियो म आरोपित कटने के लिण “मार्रवादी विश्तेपण कीश (1 
सखीच-तान करनी पड़मी' ।" उत्तरआपनिवेशिक सस्कृति की "परवर्तित्ा ्वुद परवती आधुनिर्ता तवि 
अवधारणा की खीचितान की, आर्थिक अतिविफासर ओर अतिरपमोग के आ्यान से इसके अतग द 
जाने की ओर इसके वजाय विओपनिवेशीकरण कं परिणामा कं वाय कं तिए इतके तैयार हने कौ माग 
करती हे । फेज निस्सदेह उस अर्थं मे 'अदोर्नियन शायर नही ह जित अर्थ मे सतान, वैकेद, भैर यहा 
तक कि मान को अडार्नियन ललक कहा जा सकता है ।* लेकिन इस चीज पर पुनर्विचार करना मए 
मकसद रहा है कि सईद एव अन्य ने अड के विवार पुन मे "परवर्तिता के निस पश्य की क 
की हे, उस मे ओर उस पर तिने कं क्या मायने ह +” फज परवर्तीउत्तरआप्निवेशिक आधुनिका 
कवि ह, एक कवि जो नकारात्मक सोच की अपनी ऊर्जाओ को ठोस आकार तेते उन तास्कृतिक एव 
सामाजिकं रूपो की ओर मोड देता हे जो उत्तरओपनिवेशिक वर्तमान को सघटित करते है। वह 
जिए, प्रगीत काव्य की अवधारणा का एक एसा अर्थ हे जो पूरी तरह आधुनिक! ठे ओर 'पहते के (४ 
मे विशेष्ट सूप प्रगीतासक मिजाज की वे अभिव्यवित्िया जो हमारे लिए सुपरिचित ह, महज ठ 
पड़ी हुई लके है । “ लेकिन फेज परपरागत उट प्रमीत की ओर ही मुडते ह ओर्‌ दुनिया से ल क, 
सपूर्णता से व्यवित्त के सवध की व्याख्या के लिए शब्दावली वही से निकालते है। वे एते 0 
भारतीय आत्मत्व के अनुभव को विस्तार देते हे जो विभाजन के समय आरभ हुई राष्ट्र राज्य 
सास्कृतिक तर्क से किनारा कर लेने का प्रयास करता हे । सूफी विचार ओर व्यवहार के साथ ४. 
सवधो वाली, तथा उपमहादीप पर आये सस्कृति ओर अस्मिता के सकट मं अपनी लवी सहभागिता न 
हिद-इस्तामी काव्य परपरा मे गहरे डूब कर वे इस काम को जर आगे वदाति ह । यही फन होने का मततव 
६, एक एेसे उदू शायर के रूप मे, जिसे विभाजन दारा धोषी गयी राजनीतिक ओर सास्ति सरदो 
के आरपार एक विराट पाठक-श्रोता समाज मिला हुआ है। 


आभिर्‌ आर मुपती अनुवाद सजीव कुमा 


पपप्रष्किणलेढ ल्वण 


सदर्भं ओौर रिप्यणिया 


1 ध्योडोर इन्तयू अडो्नौ द फेटिश करेक्टर इन म्यूजिक एड द पिन ओफ लिसनिग परैकफर्ट स्कूल #॥ 
स एएद्िउ अगतत एव एडक गेवहाईूर (नयर्यर्क कोन्दीन्यूअम 1982) 275 
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दे, आगा शाटिद अन्ती “ोकशन द्रासलेटिग फेज अहमद पौन द पिवेल्स तितुएट॒सेतैक्टेड पोएम्त 
अनु आमा शाहिद अती (एर वृनिपर्सिरी ओफ्‌ मैसायुतेटूत प्रेत 1995) ण्व वौ जी विषए्नन पोएम्स 
बाड़ फन की भूमिका, फन अहमद एम अनु वी जी कि्मन (लालेर वै7गाई बुफ्स 1971) 40 
श्योदोर इन्तयू अनौ, ओन लिरिक पोप्र एड सोसायटी मोट द्र लिटरेवर वौत्यूम वन स रेत्फ 
दिण्ड्मेन अनु शिएी वेवर निरल्सन (यूम कोलविया यूनियसिरी प्रे 1991) 42 98 
भिन्ाल के लिए देँ, सैयद सियो हतन (फैन का आदर, एन अहमद फैन ॒तनकीदी जाया स खली 
अञुम (नयी दिल्ती, अजुमन एु तरक्की ए उदू, 1985) 119 1९1 
देष, किरण्नन पोएम्स वाइ फन की भूमिरा, 88 भापा के सयात्त पर गाधी के नजारेये फे एफ़ समकातीन 
सफनन कँ लिए देखे, मोहनदास कटमयद गाधी आवर लगवेन प्रोव्लम स॒ आनद ९ी हिगोगनी (कराची 
आनल टी हिगोरानी, 1942) 
किपए्मन, पोएम्स वाइ एन की भूमिका, 8 
खं (कैज-अन फन फेन अहमद फन नुसखाहा ए वा (लाहार मफतवा ए कारा 1986) 308 1\ 
देख फेज अहमद फेज सारे सुखम हमारे स॒ अद्दुत विसिमिल्लाह (दिल्ती गजकेमल प्राशन 2009) 158 
देखे फन नुस्पराह ए वफ़ा 308 11 
पज सारे सुन हमारे 190 
ध्यो्ेर अडोर्नो सन्नेक्ट ठेड ओंन्निक्ट' द एस्सेशियल फफकफर्ट स्कूल डर स ॒एएद्वि अगतो एव एक 
मवहाई (र्कं कौनटीन्यूम 1988) 500 
दैर्खं फैन नुस्खाहा ए वफ़ा, 488 
कताधिकी सू गजज्ञ आर उमे प्रतीकामक एव विपयगत सतार फे लिए देवं ल्फ रसत द पूरुर ओंफ 
दर तिदेवर ए सेततेक्ट हिद (दतती अंम्सिफई यूनिपरसिरी प्रत 1992) अध्याय 2 तथा पैीभे 
स्कीमेल ए टू कत बरोकेड द इमेन आफ परियन पोर (देपत हित एन सी यूनिट अफ र्थ 
कैरोलिना प्रे 1992) 
पम प्रे सुदन ठम २40 

सारे सुखन हमारे 60 
मिप्नात के लिए देले अना द ट्श करेक्टर इन स्यूभिफ एड द सग्िशने ओंफ लिसनिग॒ अलग किय 
इए अधश कौ जोड कट समरणं को ए़ साय नही रखा जा सकता लेकिन दोना मे चाहे त्रिते भ दूरस्य 
स्प भ सही उत सम्पूरणं के व्लाव प्रकट होते हे जो अतर्विरधं भे ही गतिभरीत होता रै। (25) 
ोदोर उच्य अन नेगेटिव उदतेक्दिक्त अ ई यी पेस्ट (रकि सीव प्रेस 1925) अदोरनो ओौर 
पवर्तिता के लिण दें फेडरिक जेमन लेट माितम्मि अनी ओं द परतिस्टेत फ़ द उाइतेकिन्क 
सदन, वर्तो 1990) ओर एडवई इन्त सरहद "अहीना रेन लेटनेस इतसेत्फ दरोकलिप्त धियगी एड द 
एत अफ द वर्ल्ड स मेलकोमि वुल (ओंक्सफुई व्तेकवेल 1995) 264 81 
देँ पान फेन द रेवेड फ़ द अर्थं अनु कोन्सटेस पैिगटन (क प्रोव परस 1968) 40 
इत सफाई फो जरूरत को वतन के लिए भै स्ेयिस गोरुरिस ओर पूजो कैडाया का शुक्रगुनार दू 
भिरा के ्िए देवे सर्द अर्तो रैन तैटमेस इटसेत्फ 264 81 ओर जेमसन सेट मार्पिसनम 
अनो ओन लिरिक पोएदर एड सोसायटी , 40 
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शायरी है कि चैगाम है 
जदूर सिदटीकी 


इत वक्तव्य म फेन कै परेगाय का खुलासा कटे कं साय सा लेखक ने 1959 60 कं दिनो मे उनम १ 
पर एक र्ट भी पेश की है। इते पता चतता है कि फ़न दिसतात मे भरी कितने लोकप्रिय हो ग 
चाहने वाते उनते मिलने उन्हे सुने के लिए कित तरह उमड पडते थे। -स' 


फैज की शायरी ने अपनी पहचान इसलिए वनायी क्योकि उनम दूर-दूर तक बनावट नहीथी,जा ५ 
पर गुजरी उसको "रकम कर' दिया" । हा यह भी ठीक हे कि उनकी अक्ल ने उन्हे शायद क क 
नहीं छोडा ओर इसी कारण उनकी शायरी सोच ओर भावनाआ की एक दिलनवाज' लय बन यं तो 
लोग कहते ह कि उन्होने कम लिखा, हम कहते हे जितना उन्होने लिखा उसको पहले समश्च न 
लो ओर अगर सम्य मे आ जाये तो फिर अपने कदमा को आगे वटाओ, कुठ कर वेट । जहा तक हमा 
वात है जव भी उनके कलाम पर हमने ननर ली तो ठेसा लगा कि इस शेर को या उस शेर का त 
दित मे हम वो जगह नही दे पायै जिसका वो मुसतहक था ।* कथो-कभी हम सोचते है कि कोई ¶ 
फन जैसा या उससे ऊचा वन भी पायेगा? सवाल मुश्किल हे गी 
हमारा विचार हे कि यदि फेन कुठ नही लिखते केवल “हम जो ताशैक राहो मे मार गये र 
तखलीक* कर जाते तो साहित्य की दुनिया मे जिदा रखने के लिए काफी था । हमे यह नन्म वत परत 
है ओर वाद मे मालूम हुआ कि फेज भी इसको अपनी सवसे प्रिय रचना मानते थे। क 
क्या किसी को गुमान होगा कि जो नज्म होट कि फूल की चाहतं से शुरू हो, जहा हेग ५ 
लाली लपकती" हो ओर जुल्पत्र से मस्ती वरस, रही हो लाखो दिलो को हिलाने वाली आवाज बन जाये 
एक चजर पीठे की तरफु घुमाकर फिर सामने देखे तो ठेसा लगता है कि हस्न कालिदास की शकूतता 
वनकर सदियो का सफर तै करके उनके शेा मे नुमाया हो गया हे आर क्या होढो की लाली को देखकर 
अनार का स्ख फल याद नही आ जाता है? लेकिन इतनी सहज सुदर भाषा का एक दर्दनाक लेकिन 
जस्र पठलू भी नजर आता है, जव फेज इस पक्ति प्र पटुचते ठे 
व्यक्ते कर दिया 
मार्मिक 
अधिकाय 


गवना 
प्रलशिन 


५५ + ८ + न~ 
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देख कायम रहे इस गवाही पर हम अंतिम तास तक, जार्मः शात पीते हुए । 


इस जवावाज जोडे (इथत व ज्युलियस सेजनवर्ग) ने केसी दृढता दिघायी › वेशक भावनाए उमडी हे, दिल 
को थामना पड जाता है ओर फिर जव ठम इन शेरो को याद कसे हे 

मरसाई अगर अपनी तक्दीर थी 

सैी उत्फत तो अपनी ही तदवीर थी 

किसको शिकवा है गर शोफ के सिलसिले 

हिन्र की कुन्लगार्े से सव जा मिले 


ये रोजनवर्गं जोडा अपनी “उत्फत' पर मोहित दै, "शर्मसार नही" । भले ही इस राह ने उन्दे कत्लगाह तक 
पवा दिया । पर इयत व ज्युलियस रोजनवर्ग ने महिमा तथा मर्यादा की ज्याली मिसाल कायम की। 
दित मे कदील गम' होना स्वभाविक हे । क्योकि दिल फिर दिल है। सग व दिशत नहीं लेकिन 
फैन की शायरी की सवते बडी विशेषता यह हे कि उनके कदम आगे वदने से डगमगाते नह ओर गिरे 
हुए पचमो को लेकर ज्याले आशिक के काफिते निकल पडते है। 
यह दर्दनाक हादसा सीमित यनक नहीं रह जाता वत्कि गूज जाता दै । दर्द के फसले कौ भी एक 
षद त पाटने लगता है । दरअसल “हम जो तारीक राहो मे मारे गये" फेज का कम्युनिस्ट घोपणापत्र वने 
गया ६। 
फन ने अनेक एसी स्चनाए पेश की हे जो अपनी गहराई, गभीरता तथा गहनता के कारण ससार 
केह लोकप्रिय शायर को उनके सामने अपना सर शकने पर मजवूर कर देती हे ओर आलोचक कितना 
ष ५ हो जय वह उनके शेरो को सजीदमी से पठता है तो वह भी फेज की सन्नाई* का कायल 
जाता है। 
वास्तव मे फन का दौर कुठ पेता था जहा एक तरफ जुत्म का लावा एट रहा था तो दूरी ओर 
खं किदन उभर आयी थी , एक तरफु दर्द की पीडा थी तो दूसरी ओर उसका मदावा भी था । फैन ने 
द्द को भी चू जिया ओर उसके इलाज को भी । 
याजी है वहत सघत स्याने हक्‌'” व वातल!" 
वह नुल्म मेँ कामिल" है तो टम सत्र मे कामिल 
वाजी हुई अजाम, मुवारक हो अजीजो"* 
चातिल हुञा नाकाम्‌, मुबारक हो अजीजो 
6 प्याला ¶ पत्थरवईट 
8 बनानेकीकता 
9 वीचर्मे 
10 सच्याई 
11 दूद्‌ 
12 प्के दक्ष 
18 प्यते 
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फौज इस मिया मे रूलाते नही यल्कि जगराते ह ओर उनकी शायरी मे मुशाहिदा"^ तो ह ही साय तथ 
एक अनोखा अदाज भी हे गुलां मे रग" भते हुए “सूएदार तक प्हच जाते ह, समानियत कोक 
लक्ष्य पर हावी नही होने देते। 

अगस्त कं महीने मे उनकी लिखी हुई मे" आजादी, के सदर्भ मे तिषठ मयी नग्मा फा वय 
भी तीजिये आजादी का वह दिन उनके लिए मायूसकुन था 


यह दाग दाग उजाला यह शव गजीदह'” सहर" 
वो इतिजार था जिसका यह वह सेहर तो नहीं 


अगस्त 1952 मे कछ हालात वेहतर हुए तो कह वैठे 


अव भी छिजान का राज टै तेफिन कहीं कहीं 
गोशे राहे चमन मे गजल एवान हुए तो हे 
इनमे लहू जला हो हमारा' कि जान व दिल 
महफिल मे कुछ चिराग फरोजान'° हुए तो हे 


लेकिन फिर अगस्त 1955 के दौर मे उन्टे यह कहने मे देर नहीं लगी 


चाद देखा तेरी आलो म, न हौठो पे शफुक 
मिलती जुलती है शवे गम से तेरी दीद अवक 


आजादी के उस दिन पर लिखी हुई फोज की 14 अगस्त 1967 की नज्म जिसका शीर्षक क 
सुयक अदाज लेकिन पुरमायने वैगाम कं लिए उनकी सर्वश्रेष्ठ र्वनाओ मे गिनी जाती है । चद 


आइये हाथ उठये हम भी 

हम निदे रस्मे दुजा याद नही 
हम जिन्हे साजे मोहव्वत के सिवा 
कोई वुत कोई द्ुदा याद नही 


जिनकी आख को रुखे सुबह का यारा भी नही 
उनकी रातो मं कोई शमा मुनव्वर करदे 


जिनकी दी पैरवी ए कच्चे दरिया है उनफो 
हिम्मते फ़ मिले जुराते तहकीक मिले 





14 पर 

15 फातीकी ओर 

16 दिनि 

17 विप भगी दशित 

48 समुवह 

19 तेशन 

20 लात रौशनी जो सूरज निफलने से पहले तौर इूवने के वाद नमूदार हाती है 
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जिनका धर्मईमान ञूठ का दरिया है, उनको कुफ़ की हिम्मतं मिते यानी एेसे दीं को उलाड फेकने की 
हिम्मत मिते ओर उनमे नये रास्ते की खोज की हिम्मत ओर दितेरी ही \} 


फेज को जपने वतन से वेपनाह मोहव्यत थी ओर इसीलिए ^रुे संहर की लगन" उनकं कदमो को 
आगे वढने के लिए प्रित करती रही "चले चलो कि वो मजिल अभी नही आयी # चैकिन फन दूसरे 
मुल्क के लोगो को नीचा दिखाने को वतनपरस्ती नहीं समञ्जते थे । चाहे कुर्सी पर ठे हुए लोग कुछ भी 
तमाशे दिखाते रहे लेकिन उनका हिदुस्तान आना नहीं रुका ओर जव भी वै आये लोग सैकड़ो व हनारो 
कौ तादाद मे उनसे मितने, उन्हे सुनने पटुच जाते थे । 1959 60 के दौरान उनका जव दिल्ली आना 
हुभातोवेडा कं एर अश्ररफ से मिलने करोडीमल कोँलैज आये । उनको यह पता नही था कि कंलिज 
वातो ने उनको सुनने के लिए हत्त मे मीटिग का प्रवध कर लिया था, वक्त से पहले ही हाल खचाखच 
भर गया था लेकिन जव वक्त ज्यादा हो गया तो डा अशरफ हाल से वाहर आकर खड़े हौ गये, उनके 
पीष्े उनके शिर्द अर्जुन देव ओर हरवस मुखिया भी चले आये ओर इस इत्तिजार की घडी मे हमने भी 
उनका साथ दिया। 
घुदा-छुदा करके एज की शक्ल नजर आवी ओर वे आते ही डँ अशरफ के जमले का शिकार हुए 
शमने तो अपने माशूक्‌ का भी कभी इतना इतिजार नही किया फज कुठ जेप से गये ओर डा अशरफ 
से वगततगीर होते हुए बोले "वन्ते भाई (सज्जाद जहीर उठने ही नहीं देते थे, वडी मुश्किल से भया 
हू॥ फिर हम सव हाल के अदर दादि हुए । हम तो समङ्ञते थे कि हाल आधा हो चुका हीगा लेकिन 
कोई वदा खिसका ही नहीं ओर जैसे ही वह मच पृर पहुचे आवाजे लगने लगी 


मुञ्ज से पहली सी भीहव्वत मेरी महवूव न मागं 


इसके वाद अनेक वार्‌ उनका दिल्ली आना हुआ। ओर जेएनयू मे जो मीटिग सीताराम येचुरी ने 
करवायी, उसमे हजारो की तादाद मे उनके प्रेमी पहुचे । फौज ने अपने चाहने वालो से इतिजार तो जस्र 
करवाया, लेकिन उनके कलाम ने उन्हे कभी मायूस नही किया । कितने भी जटिल हालात हो उनके शेरे 
की वादी दमकती' रही । 

अगर पाकिस्तान फज की पली धी ता हिदुस्तान उनकी महवू्ां । उनके विल मे हर उत्त इनसान 
की इण्मते थी जो इसानियत का परचम लिए नेक राह पर चल रहा हो, ओर जव एेते इनसान पर गुल्म 
होता तो उन पर्‌ अजीव कैफियत तारी हो जाती ओर वह जपने दर्द के रिशते के इसरार पर कलम चताना 
शुरू कर देते । 

फन का विश्वाध कोई थोपा हुआ लोहे का खाल नही था , बह उनकी वेल समञ्च का अग धा, 
गुर्म से हर जगह टकराने के लिए तैयार। 

उनकी "दो नन्मे फिलिस्तीन के लिए" का जाया तीमिए , जरा भी तो इनम दोहरापन प्रतीत नही 
हेता , उनकी नज्म 'फितिस्तीनी वच्य के लिए लोरी एक दिलफिगार शाहकार हे । कोन सा दित ह 
भो इन पविततयो को पठकर तदप न उ 


न 
21 भावदशा 
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मत रो वच्चे 

अम्मी, अव्या, वाजी, भाई 
चाद ओर सूरन 
तूगररोयेगातोये सव 
ओर भी तुको स्लगयगे 
तू मुस्कायेगा तो शायद 

सारे एक दिन भेत वदत कर 
तुञ् सै पेलने तीर आयेगे 


"हरनी तुल्वा के नाम" उनकी उन नज्मो मे से हे जो क्रांतिकारी साहित्य मे अपनी जगह शती (५ 
इन मियाला पर गोली चती ओर उनमे सै अनेक मारे गये ता इस दर्द को जेल की सताछो कं पे इ 
केदी ने अपने दिल की गहराई म महस्स्‌ किया 


यह कोन सखी हे 

जिनके लहू की 

अश्फिया छन छन एने छन 
धर्ती के पेहम प्यासे 
कशकोल मे ढलती जाती हे 
कशकोल कौ भर्ती टे 


इस वक्तव्य के अत मे मै यह कहना चाहता टू कि 


दिल से प्रहमः* खयाल कहता हे 
इतनी शीरीन हे जिदगी इस पल 
जुल्म का जहर घोलने वाले 
कामरां हो सकेगे आज न कल 
जलवागाहे विसा की शम्म 

वो बुज्ञा भी चुके अगरतो क्या 
चादकौ गुलकरेतो हम जाने 


हमारा चाद कभी गुल न होगा, हम कल चले जायेगे मगर फैज की क्रातिकारी शायरी आनिवाती पीव 
को पेगाम देती रहैगी- हक का, सघर्प का ओर इनसानी दोस्ती का। 


24 लगातार 
25 भीदी। 
26 कामयाव ! 
27 मिलन। 
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{ 


हर दौर मे तारीख का उन्वां 


अर्जुमद आरा 


फ का लहना तौ सूरन की तरह दुनिया म 
कल भी ताविदा था, ओर आज भी तायिदा है 
फज भर कर भौ जमाने भ अधी जिदाहे। 
मोत आ जायेगी जुत्मत्त के पातात को 

पूरी दुनिया मे जव इनसान फरोजा होगा 


एन हर दोर में तारीख का उन्वा होगा 1 
डो वेदिल हैदरी 


गही अनुमृति ओर प्रगतिशील विचारधारा कै सवते मशहूर ओर मकृवूल शायर फेज अहमद एज (जन्म 
29, फरवरी 1911} के देहात (20 नवर 1948) के मोक पर कही गयी उक्त पंवित्तयो से अदाजा टता 
फिफे कं समकालीन तैखक, रचनाफार ओर जागरूक पाठक कित तरह फेज के साय भावनालमक 
पितो भे वधे धे। फेन को इतिहास के हर युग का उन्वान (शीर्पक) वताना इन अर्थो मे अतिशयोवित्ि 
नहीं होगा कि फेज सिर्फ प्रगतिशील तेखन कं ह वेहत्रीन शायर नं थे चल्कि उनकी शोहरत देश, 
गपा, काते कौ पार कर चुकी थी ओर हे { फेज के देहात को 8 वर्यं गुनर चुके ह, सिन उनकं परशसको 

फे उक्त भाव ओर भावनासक सिति उतने ही जोशौ-जज्वे से भरे ह4 
फेम कौ शायरी मे इनसानी दोस्ती ओर इकुलावी विचारधारा ओर एक समानी स्वभाव के व्यव 
कारम ओर येदना का समम ण्क जल तरग ये परिवर्तित होकर जिस माज से वहता हे उसका एतराफ 
तोवेतलोग भी करते हे जो आम तोर स प्रिशील ह्र से विदकत ह । फेन के देहत केवादरनं 

१ तिष्ठ एक स्मरण मे मुश्ताक अहमद यूसुफ लिखा 
मने जहन पर चह नोर डाला कोई मिसाल रती याद नही आयी जहा लोगो को शायर के सियासी रान 
या विचारा (निवारार) से फा शदीद इ्तलाफः र हो ओर उसकी शायी स पैसा टूट के पयार । 
ह्व क सियासी ओर वैचारिक रुक्नान हयेशा ही पिवारस्पद रहा ओर शायरी हमेशा ह विगराद से 
| 


(द्‌ मातिर शविस्ा, दिल्नी मार्च 1985 पृष्ठे 82) 


पैन की शवर की महता कौ आकते वक्त वहत से लोग उनके प्रगतिशील देन, रव्पिडी स्रानिशक्स 
पे समृय तक जैल मे रहने (1951-55) ओर्‌ गजन्ञ गायकं दारा उ अधिकार कलाम केगाये 
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कामात वहा मजहवी था । फन की वडी वहन गुल वीवी ने अपने एक इटरव्यू म अद्तर जमाल को 
वाया कि फैन को शुर मे कुरान हिफ्न (करस्य) कराया जा रह था, दो सीपासे के वाद यह सिलसिला 
र किया गया । फेज का यचपन खेलकूद मे गुजरा 1 चे खुद लिखते हे कि छवातीन ने हम को निहायत्त 
शीफ़ना मिदभी गुजाएे पर मजबूर किया, जिसकी वजह से कोई म॑र-मुहज्जव या उजङ्ड किस्मकी 
वात उस जमाने म हरि मुह से नही निकलती थी । सुवह को अव्या के साथ नमाज पठने जाते । वहा 
पोती इ्राहीम सियालकोरी से घटा-उदर घटा कुरान का सवक लेते, फिर स्कूल जाते। रात म अव्वा के 
तिए दुत लिखते ओर अघ्वार पठकर सुनाते । इस तरह अदुवार पठने ओर छत लिखने की द्रेनिग 
यचपन म ही मिल गयी। 
फेज के घ के पास कितायो की एक दुकान थी! जहा किराये पर किताव मिलती थी । दुकानदार 
को एव तोग "भाई साहव' कहते थे । भाई साहव की दुकान से दो दो पेते किराये पर किताव लाकर 
पज मे तिति्मे होशर्वा, फृताना ए-आनाद, शरर के नविल, वगेरह पट डाले! फिर मीर, गालिव दाग 
वो की श्यै पदी । फेज लिते हे कि गालिव उस वक्त ज्यादा समञ्च मे तो नहीं आय लेकिन उनको 
पढने से एक अजीव सा असर जरूर होता था । इस तरह धीरे-धीरे शायर से लगाव पेदा हा गया । एक 
दित जया के मुश्री ने उनके उपन्यास पठने की शिकायत अव्या से कर दी। अव्या ने डादा तो नही लेकिन 
यह जस्र कहा कि नवि ही पठने हे तो अग्रेजी के नवल षढा करो । उदू क निल अच्छे नही होते । 
इए तह पनन शहर की लाय स तेकर अगरैजी उपन्यास पठने शरु क दिये । फेन लिते ह कि 
हर, ओर डिकस वरह को पठने का फायदा यह हुआ कि नंविल तो पूरी तरह समञ्च म नहीं आये लेकिन 
आनी अच्छी हो गयी । ओर नुकसान यह हुआ कि स्कूल मे वे अपने उस्तादो की अगेजी दुरुस्त कले 
ते निस वे प्राय नाराज हो जाते थे । 


फ को बचपन ही ते सगीत से भी तमाय था । उस्ताद तवम्कुल हुसेन छा, उस्ताद आशिक अली खा 
ओर रे गुलाम अती खा आदि के साय बैठते ओर उनको सुनते धे। 

-(शविस्ता, पृष्ठ 15 1 6) 
एए के जमान की एक याद का दिलचस्प वर्णन छैन ने अपने एक लेढ म किया ट । व लिखते है 
किप्ो डिकिसन या प्रो हरीशचद कटपातिया का जव पटाने को दिल नही चाहता तौ फेज सै कहते 

म तेष्वरदे वौ, एक ही वात हे} प्रो डिकिसन ने क्लास के दो तीन लायक तडको को यह जिम्मेदारी 
साप दी धी फि वे उन्नीसवी सदी के ग्य साहित्य पर दो दो, तीन-तीन लेक्वद तैयार करले। इस तरह 
वो से फेज “नीम उप्ताद' तो वन ही गये थे लेकिन ये वात भी दिलचस्पी ते खाती नी 
अप्यापको कौ कामचोर ओर न पटाने की रुसवादयो की परपरा भी अग्रजो के जमाने की ह देनहे। 
नवरी अध्यापक विशेषकर इस घटना को अच्छी तरह याद रखे ताकि वक्त जरत्‌ सनद रहे ।) 
$ शर मे फैन के सामने कई स्ते ये। उने क्रिकेट लेलन का शौक या ओर चाहते थ कि क्रिकेट 
धिता वन जाय । उनहोन क्रिकेट की भाषा मे एक वडा मजेदार इटख्यू भी दिवा है1 मिसाल के 
क जव साक्षात्कार कर्ता अनवर मकसूद ने पूषा कि आप की सवते अच्छी इनिग्स कोन सी दै, तो 
का जाव था "एक इमि हमने यतन को हसीन वनाने के लिए ठेती धी। इसमे हम मुसीवते 

ॐ, सून के आसू पीते, फिर भी कोई हमे आउ नक सका॥ हमार दूस दस चा 
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दस्ते-सवा दूस सकलतन) । हमारे खयात मे सव से अच्छी इनिग्त दस्ते सवा" धी । अनवर मरू ॥ 
पूष्ठा आप किस साइड पर ज्यादा वार केच हुए तो फेज ने कहा "हमेशा राद साइट पर क्यमि हम 
लेफ्ट साइड वहत पावरफुल थी । इस वजह से हम ज्यादातर राइट गद को भी ले प ठेते की वौ 
करते थे आर हमेशा स्तिप मे हम कोई न कोई पकड लेता धा ।) क्रिकेट के अतावा उनम दष ए 
ये-रिसर्च करना ओर अध्यापफ वनना । रिसर्चर तो नहीं वने लेकिन अध्यापक वनकर अमृतः क 
ए ओ कलिज जा पहुचे । अमृतसर मे वे शद मे गुम रहे लगे थे। इस जमाने मेवे परम क 
नाकाम हो चुका था। उन्टी दिनो फेज की मुलाकात कामरेड महमूदुज्जफर, रशीद जहा, 
तासीर ओर हाजरा वेगम इत्यादि से हुई । इन लोगो की एक अलग ही दुनिया धी। रशीद जहा स 
कम्युनिस्ट मेनिफस्टो पठने को दिया । फज वहुत प्रभावित हुए 1 शोपित सर्वहरा वर्गं के ६ रै 
हमददीं स गहरी अनुभूति से जन्मी थी जो उनके पिता के वचपन के हालात जानक उ 
कही न कहीं छिपी चैटी धी। उन्दोने अपने कामरेडो के साय मिलकर मजदूरो मे काम न ढ़ 
लिवर्टीज की सस्या मे काम किया ओर अजुमन तरक्कीपसद मुसन्निफीन मेवीवीती लकार 
लिए कृष्ण गोल्ड को दिये अपने आखिरी इटयव्यू मे फन ने इस वात का एतराफ घुल क केनो ठर 
ह कि वेगम रशीद जहा ने हमे सिखाया कि “निजी गम वहुत मामूली चीज ह । दुनिया ¢ $ त 
वे ज्यादा समीन किस्म के ह, दुनिया भर के दुख देखो, अपने लिए अपनी कोम ओर (0 
लिए सोचो । अगर अपने लिए सोचते रहोगे तो ये खुदगरजी होगी ¢ इस नयी सोच केसाथ 
जिदगी मे भी हिस्सा लिया ओर उसे अपनी शायरी का भी आधार बनाया। हभत 
उन्हीं दिनो रेडियो नया नया शुरू हुआ था। फैन ओर उनके दोस्त प्रोग्राम देने तोजाति ए ४ 
डायरेक्टर रशीद अहमद के लिषए प्रोग्राम तरवीत भी देते थे । जव रकीद साहव दिती द्राफ जाक 
तो ये लोग भी दिल्ती आने जाने लगे । वहीं फज की मुलकात मजाज, अली सरदार जाफरी, न्‌ 
अघ्तर, जज्वी ओर मद्ूम वगेरह से हुई । इनके 
गार्मियो की ुटिटयो मे फेज ८५ अपनी बडी वहन के पास धर्मशाला चते जाते यै! त 
वच्चो के साय वक्त विताते ओर धूमते । उन्होने वीवी गुल के वटे ओर वेटी सआदत कौ मेजपं 
मार कर कहना सिखाया, "दोडी वच्चा हाय हाय! विलायती माल वायकाट” यानी पर के त 
तर्वियत भी वे उसी रास्ते पर करने लगे थे जो उन्होने अपने लिए चुन लिया था 1 लिखते है व कमतो 
म कुदरती मजर देखने का बहुत मोका मिला, वे दिल पर अपनी छाप छोड जाते है लेकिन ह स 
से जितना लगाव रहता हे उतना कुदरतत के मनानिर ओर उसकी सुदरता को पढने ते 1 च, 
फिर उन्हाने यह भी महसूस किया कि शहर कं गी मुहलला मे भी एक हुस्न है जौ दरिया देवकं 
पर्वतो ओर ्ूलो से कम नही है लेकिन उसको देखने कं लिए दूसरी तरह की नजर चाहिए (2 डमे 
शायरी मे गलियो ओर शहरो का जिक्र वड पैमाने पर हुआ है! जेल के जमाने मे खास तीर क 
अपने वतन के गली मुहल्लो को वडी शित से याद किया है । "दे रोशनियो के शहर नितार मती 
गल्ियो पे ' “शाहराठ “एक रहगुजर पे, वगेरह नज्मं इसकी मिसाल है ! विशेषत निर 
गलियां पे , इन पंक्त्ियो म जिस तरह अपनी गतियो को याद किया हे, उसकी नजाकत 
को याद करने जेसी गहरी अनुभृति के साथ वयान कीरै 
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बुञ्ञा जो रोजने निदा! तो दिल ये समञ्चा हे 
कितपी मागसितरों सेभरगयीष्टोगी 

चमक उठे है सलापिलः तो हमने जाना है 

कि अव सहर तेरे ठ पर यिद गयी होगी 
गर्न तसव्ुरे शामो सहर मे जीते है 

गिरफते साया एनदीवासे-दर में जीते दै। 


रेजमर्ण की निदगी, इष्को-मुहव्वत ओर सियासी समञ्ञ-ये सव फन के लिए अलग-अलग खाना मे वरे 
हृए महीं थ । इसीलिए तो रूमानी शायरी मे भी गहरा समाजी ओर सियासी शऊर मिलता हे ओर अमली 
जिदभी मे एक वेचैनी जो हालात को वदल देने के लिए की गयी उनकी कोशिशा म मजर आती है। 
कतिन मँ पदराने का काम वे छ सात वरस से ज्यादा न कर सके । 1940 मे अमृतसर से लाहौर के कंलिज 
चते गये ओर 1942 मे यह नोकरी छोड कर फौज मे भर्ती हो गये ¦ फोज मे जाने का सीधा कारण यह 
था कि वे यह महसूस कर रहे थे कि पहली जरूरत फ़सीवाद को स्त्म कटने की हे ओर कोई इकलावी 
ओर तरक्कीपसद ताकत इस वात्त को नजर अदाज नहीं कर सकती । फोज की नौकरी से फेज ने 194 
मै इस्तीफा दिया ओर लाहोर चने गये । ओर पतकारिता ओर सियासी काम साथ-साथ करते रहे । टर 
गूनियनों भौर मजदूर सगठनों को वनाने मे उन्होने वड सरगर्मी से हिस्सा लिया । डाक-तार विभाग मर 
रहै कर्मचारी पूनियनों के सदर रे ओर विभिन्न स्तरा पर मजदूरा की नुमाइदगी कते रहे । उसी दौरान 
मिया इपतलारुन्नमा के अघ्रवार पाकिस्तान राइम्स ओर इमरोज के एडिटर वने । लेकिन जव अय्यूव 
खानेमार्शल लो लगाकर हुकूसत्त पर कुब्जा कर्‌ लिया तो इन अवार को भी सरकार न अपने कव्ने 
मेतेलिया। कुछ अरे वाद ही रावलपिडी साजिश केस मे फैन सज्नाद जहीर ओर दूसरे बहुत से लोगो 
को जेत भेज दिया गया । फैन ने चार साल एक महीना, ग्यारह दिन जेल मेँ गुजारे जिन मे से तीन महीने 
उन ैदेन्हाई भी सतनी पडी । वे सरगोधा, मटगोमरी, लायलपुर, ओर लाहोर इत्यादि की जेलो म रहे। 
एता वक्तभी गुजरा जव उन्हे बीवी-वच्चो से मिलने तक की इजाजत नही थी । कागज कलम भी अपने 
पानी रख सकते थे । यह वडी कठिनाई का जमाना था । उनके दे सकलनों, दसतै-सवा ओर जिदानामा 
की ज्यादातर शायरी इसी दौर की यादगार है। 
जेल की यादगार सिर्फ फौज की नन्मे ओर गजले ही नहीं ह, जेल के उनके अस्सर साथियो ने फैन 
के बारे मे अपनी याददाश्त लिखी हे। उनमें मेजर इसहाक्‌ का मजमून जिदानामा म छपा । केष्टन 
गफुरउल्लाह पोशनी ने जेल के शवो-रोज की वड दिलचस्प रूदाद लिखी हे मिसमे विल्तिया पालनं 
से लेकर कविता के हास्य सम्भेलनों तक का वडा सजीव चयान है। ये लोग रेडियो पर हिदुस्तान का 
कतसिकी समीत सुनते, कव्वालिया गाते ओर तरही मुशायरे करते य । पद्रह-सोलह कंदियो के इस पप 
भेव कै लिए शायरी कएना जरूरी था ओर सव को नये-नये तदल्तुस भो दिये गये थे। किसी को 


1 जेतघ्राने की छठी 
2 वेड जीर 

3 सुबह 

4 चेहरा 
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“तार, कोई "गडवड कोई "नादिति ओर "छीर" 1 पैन फा तखुल्लुख "कारित रख गया, वेषिन पि 
हयात को दू, ओर मेजर इसहाक गा" (यानी टदा) कहलाए 1 इन्दी महफिल म फज नं अपना पह 
गजल कही 


ग्ग पैगहन का खुश्चू. जुत्क लगने का नाम 
मौसम गुल है तुम्हार याम पर अपने का नाम 


यह गजल 19 अगस्त 1952 को पटी गयी । यह सुशायर हिदरावाद सेदरल मेल कं "वी" उता वई 
जनरल मगीरं अटमद (सारस की सदारत मे हुजा था} फज मे अपना मशु तराना पी यी तिषठाविकके 
वारे मे वेष्टन पोशनी लिलत हे कि “यह तराना हमे इस कदर पसद था कि हम इते मपित का 
से कम एक वार जरूर गाते, ओर कः वार तौ आधा पौन घटे तक लगातार गत) प्च यवौगैकि 
यह तराना किसी रोज एक विशाल जन आदोलन का नारा चनकर्‌ हमर वत्तन (पाकिस्तान) क चथे ४ 
पर फेल जायेगा! (शविक्छा, पृष्ठ 140) 

यह वात सच सावित हद ओर तराने की ये पंितिया आज ददस्तान म भी कतिना भः 
यूनिवसियियो के छात्रो का प्रिय रा है 


करते भी चलो वदरते भी चलो 
वाजू भी बहुत ठँ सर भी बहुत 


यह पुरा तराा ही जिन तेवरो के साथ लिखा गया हे वे फैज के उस धीमे ओर समानी 0 
कम खाते ह जिसको करई रेडिकल कामरेड अदीवो ने जरा आलोचनात्मक विवेचन की मजर चे देषा 
पूरा तराना इस तरह है 


दरवारे वतन मे जव इकदिने सव जाम वाले जायेगे 

कुछ अपनी सजा को प्हुयेगे, कुठ अपमी जयाः ले जयेगे 

फे खाक नश्ीनो उठ चैढो, वो वकृत कव आ प्ुचा है 

जव तदत गिराये जयेगे, जव त्ताज उष्टले जार्यगे } 

अव टूट गिरेमी जजीरे अव जिदागा की दर नहीं 

जोरप्यिाञ्जूमके दहै तिनको तेन टले जायेगे 

कटते भी चलो वठते भी चलो -गजू भी बहुत है, सर भी वर्त 

चलते भी चलो कि अव डरे मजिल ही पे डले जयेगे। 

णमुल्म के मातो उठ चैठो चुप रहने वालो चुप कव तक 

कुछ हशः तो इनसे उदगा, कुछ दूर त्तो नाऽ जायेगे। 
लेकिन इत ऊच स्वर के वावजूद फंज अपनी पहचान कायम रखते है, उनकी काव्यैती मजान, (न 
ओर दूय ते भिन्न दी रहती है । इसफी वजह है कि फन शायरी मे न केषल गालिव ओर क 


पुरस्कार 
वदीगृहां 
कयामत 
क्रदन पिनाप 


9 ^~ ०, छ 
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प्रभावित टै बल्कि उन्होमे मीर का दर्द ओर धीमे-धीमे जलने के एहसास को आत्मतात्ते किया लेकिन 
उनी मायूस नही ली ! इसके मुकाबले मे गलिव का आत्मविश्वास ओर रिजार्ईयत (आशा) ओर इक्बान्न 
फा कमिटमेट जओौर दृढतां उनकी सोच मे शामिल हई । सिर्फ मिजाज ही नही, भापा ओर प्रतीको, उपमाजो 
ओर विव कं प्रयोग मे भी उन्होने क्लासिकी अदब की परपरा से गहर असर लिया हे । फेज के यह 
भौसम' सियासी माहोलं के मायनो मे वहुत इस्तेमाल हुआ है । मसलन एक नज्म की ये कुठ पकित्िया, 
देष 


वजार फजा, दरपथ आजार सवा हे 
ूषहेकिहर इक हमदमे दैरीना खफ़ा है 

हा वादाकशी'" आया हे अव रग पे मोतम 
अव सेर के काविल रविशे"" आवो हवा है 
उमड़ी है ह इक सिम्त से इत्जाम की वरसात 
छायी हुई हर दाग" मलामत की घटा हे 


त्तौ मोसम कौ सियासी अर्थं देने की यह परपरा उन्हे मीर से जोडती है 
मोसमे आया तो नछ्तै-दार्‌^ऽ पे मीर 
सरे मसूर" ही का वारः जया 

याजव फज कहते है 
मताए्‌ लौहो-कल्तम"५ छिन गयी तो क्या गम है 
किषूने दिल म इवौ ती है उगलिया म॑ने 


जवापे महरलगीदहतोक्याकिरखदीदे 
हरेक हल्का ए-जजीर मेँ जवा भैने 


तो घून की सुख से रौशनाई ओर उगलियो से कलम का काम गालिव ने भी लिया है 


हाले दि ससिखू कव तक जाऊ उनफो दिखलाऊ 
उग्तिया फिगार!" अपनी, ामा"* चू चका" अपना । 


च्छ 


कष्टदेनेमे तमी हई। 
10 शरोव पीने वालो। 

11 रास्ता, 

12 दिशा! 

४8 मूली का पड़। 


14 मुद नि्रफो फासी पर लटकाया गया । 
15 फल्1 


18 कतम ओर त्ती । 
17 कटी-फरौ जख्मी 
{8 कलम। 


19 सुन वरप्राता हुजा । 
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याफिर गलिवही का यष शेर 


लिते रहे जून्‌ की हिकायाते घू चका 
हर चद इसर्म हाथ हमारे कृतम हए 


पदृकर अदाजा होता हे कि कज ने कोई नया खयाल पेश नही किया दे तेकिन पेन मै इ दयन 
अपनी विशेष शेली मे निस तरह नज्म का रूप दिया हे उसमे उनकी अमली जिदगी का तर्जुवा अर क 
को वदल देने का बह सकल्प भी शामिल हे जो उन मर्गिसज्म के वनानिक दृष्टिकोण न दिया ॥ सफ 
तमामतर यृनिवरसिलिज्म ओर इनसान दोस्ती के यावसूद गिसकी उम्मीद हम गातिव ते नही कर 
क्योकि गालिव एक अलग ही समय ओर वातावरण मे जनमे थ । अपने दित ओर अपन चू मी ता 
सिखने मे हाथो को कलम वनाना या 'हाय-कलम रखना" (काटना) एक वात है ओर वी वातै ५ 
यह वगावत कि अगर जवा पर ताते डल दिये जाय तो अपनी विय की हर कड मे एक प्रिया 
देना उस नाभिकीय रिए्वशन की ओर इशारा करता है जो परमाणु म निहित हे भौर जौ ५५६ ९ 
हे जिस रोका नही जा सकता । एतराज किया जा सकता हे कि गालिव ने भी तो अपनी वेड 

हुए वाल की तरह कमजोर वताया दे 


वसफिहू गालिव असीर मे भी आत्िशजेरेषा 
मू ए-आतिश दीदा है हल्का मेरी जजीर का 


तो इन पवित्तयो से भी यह वात स्पष्ट हे कि गालिव अपने मिजाज की ओर जुनून की ९९९ ध 
ओर इशारा कर रहे हे जो येडियो को जले वाल की तरह कमजोर समता है । वह वेचै नैर 
आजादी तो दिला सकती है लेकिन उसे इकवाल मे परिवर्तित नहीं करतीं । यही से गालिव 
के मिजाज ओर माहौल का अतर सामने आता है 1 तेकिन उण 

फेन मालिव की महान परपरा से भाया ओर विचार दोनो स्तरो पर फायदा तो उठा ह, 0 
अपनी विचारधारा का हिस्सा वनाकर । उसी तरह जैसे गालिव ने फारसी परपरा के अजीम व 
फायदा उटाया लेकिन उसको नया मोड देकर अपने एक लेख, "फन का तकाजा म फेन नैस मत्व 
मे अपना रास्ता गालिव से अलग वताया है! वे कहते हे कि शायर का काम (५ वेचेन) कतां 
(०४७९५०७) ही नही, मुजाहिदा ( सरथ) भी उस पर फर्ज ह । गिदोषिश के मुज्तरिव (1 
मे जिदगी के दजले का (बूद मे समुद्र का) मुशाहिदा उसकी वीनाई (ष्ट) पर है, उसे दूसरे कौ साका 
उसकी फन्नी दस्तरस (कला निपुणता) पर उसके बहाव मे दखल अदाज होना उसके शौक ^ 9 
दव्ता) ओर लह की हरारत पर ओर तीनो काम मुसलसल् कशिश ओर जदोजहद प्रयास अर 
चाहते हे । ( दीवाचा, दस्ते-सवा) 

पानी की यूद म समुद्र देखने, दिखाने ओर उस समुद्र मे उतर जाने के तीन मरहलो मे गातिव 1 
दो मरहलो के शायर ठ, तीसरे मरहले की वात माकर्सवादी दृष्टिकोण रखने वाता लेखक हीकर 7 
हे क्याकि वह दद ओर दरदासक सवधो मे शायर को देश काल से अलग नहीं देखता वत्कि उतका 
समज्ञा है 1 वल्कि उस दद का टिस्सा इस तरह वनता हे कि धारा के वहाव मे वदलाव लानि या मो 
का मुसलसल प्रयास करता है । फेन आगे कहते है कि कलाकारो के इस सथर से कोई मुदित नही पपी 
कला एक सततत ओर निरतर प्रयास हे। 
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यह निरतर ओर सतत प्रयास जिसकी तरफ फेज मावर्सवादी चेतना के सहारे पहुचे, हमे इकवाल 
की भी याद दिलाता हे जो इनसान को निरतर गति ओर तलाश मे रहने का पेगाम देते दे । फर्व यह 
टे फि इकवाल मानव का उतकरप मुसलसल ठरकतो-जमल ओर तलाशो-जनुस्तू म देखते हे तो इसका 
काएण दद जर सर्पं को नही विकि प्रकृति मे क्षण-क्षण आते वदताव को प्रीत मान कर इस नतीने 
पर प्हुचते है कि अगर इनसान ने वदलाव के परकृतिक नियम का पालन नही किया तो वह पतन का 
शिकार हौ जायेगा वदलाव पैसा ध्येय है जो फेज ओर इकवाल दोनो जरी मानते हे लेकिन इस तक 
पहने क लिए जितने पहलुओ स ओर तर्क क साथ इकवाल ने अनक लिखा है, फज नद तिख सके । 
इक कारणा की खोज शायद ज्यादा मुश्किल न हो । दोनो शावरो के मिजाज मे जमीन आसमान का 
फर्म था । इकवाल अपनी शायरी के प्ारभिक दोर से ही वडा स्पष्ट सियासी ओर सामाजिक दृष्टिकोण 
एते ह, यह अतग वात है कि धीरे धीरं उसमे वदलाव आता जाता दे । लेकिन उनका दृष्टिकीण हर 
एतवार सै स्पष्ट ही रहता हे । फोन का मामला यह था कि स्पष्ट सियासी नजरिये मे यकीन तो रखते 
लेकिन उनकी नजर बहुत दूर तक न जा सकती थी ! उनके दिल मे तडप ध शोपितो के प्रत, गुस्ता 
धा शोपक वर्ग क प्रति, उसको भरपूर अभिव्यक्त भी किया है लेकिन अपने इत बोध, दर्द ओर आक्रोश 
का फेते वदलाव मे परिवर्तित किया जाये । इसका उन्दोने अपनी. शायरी का हिस्ता बहुत ही कम बनाया 
ह। हेर सामिश केस मे उनके जेल के साथी मेनर गुहमद इष्टा न बहुत सटीक श्यौ म फुन की 
इ दुविधा ओर कमी की ओर इशारा किया हे ओर लिखा हे कि फेज का केस जरा कम व्यापक हे। 
यै कहते ह कि फुज ज्वालामुखी से निकलने वाते पटले धुष्‌ के वादल ही को सव कु समह तेते, 
भवं यह वादल छट जाता है तो उदास हो जाते ह । अगर वे च्वालामुखी की गर्मी मे छिपी गरज के सुने, 
या षु ही क्षणा म उवलने वाले लावे की कल्पना करे तो फिर दद ओर वेदना की जगह सर्प की तप 
पैदा हो जाये । (जिदानामा, पृष्ठ 48) 
लेकिन जाहिर है फि शायर फेज से एक पूरा जीवन दर्शन देने की उम्मीद करना या किसी माक्सवादौ 
ते इकताव की राह पर चलने के साय विवयेन ओर विक्तेपण कं माग की ओर फिर शायरी की आशा 
कलना फज कं साय ज्यादती होगी । फेज बुनियादी तौर पर एक एसे शायर थे जिनकी भावनाए लोगो 
के दख दई के साथ जुडी थी, वे उनके साय खड होते ह, उनके दद मं शरक होते द, आर जपने नर्म 
शब्दो ओ नगम का फाहा रखकर वे उसके दर्द को कम तौ कले ही है, दूसरे लोगो की भावनाओ को 
जगाकर शपित के हफ मे ओर अन्याय कं लिताफ पाठको को लामवद भी करते ह। फल की शायरी 
यट कमाल फिसी भी तरह यह कहकर कम नही किया जा सकता कि उनके केनवस् को आर व्यापक 
हना चाहिएु था। 
फन की शायै उनकी अनमत, उनफ़ी विचारधारा आर्‌ पेगाम पर वहुत लिखा गया है। मे मकसद 
पर व्यापक वात कना नही हे वत्कि वे भिस माल मे पते वदे, निसत्े उनका एक विशेष मिनान 
यना ओर दू शायर कौ परपरा म यै किन शायरा से प्रभावित ननर आते ह, इसकी ओर इशारा कलना 
र मकृसद था। इत छोटे स लेख मे मने यथासभव यही गत किया ह कि पज को भती भाति समन 
ति ह गालिय ओर इकबाल से भी कुठ न कुठ वाकुियत रखनी चाहिए! इसफे अलावा यह देने 
वो भी जरत ह कि फन कौ शायरी अपने समकालीन शय, दास तोर ते प्रतिसीत कविय से किर 
क मिन्न थी या उनके साय क्या समानताए्‌ रखती हे । म सिर्फ मजर सुल्तानपुर का जिक करना 
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चाहूी । इसका कारण यह ट कि मजरुह की गजल भी उती परपरा को आगे यद्रती ह ममो गाली 
की साब्नी धरोहर कहा जाता है । मजरह ने भी गु, वुतवुतत, कफस, मौसम, मिदा, सव्याद के पर्िपि 
प्रतीको ओर रूपको को नये सियासी अरो मे परयुक्त किया ह, वत्कि क्तासिकी एवाव के साव ति 
विपरयो प गजल कहना उन्हेनि फन स भी पटले शुक किया था। मज्ट को ज चैतौ शहतत न मिते 
का कारण यह है कि एक तौ उन्होने सिर्फ गजलो तक स्वय को सीमित कर लिया, गतं भी बहुत क्म 
कीं (उनका एक टी सकलन है, गजल), दूसरे वे सक्रिय राजनीतिक यामपधी आदोत्रन का उप्त तह 
हिस्सा महीं चने जैसे फज। 

मतीजा यह हुभा कि आज मजरूह के बहुत से अशञआर ओर गजलें फल के नाम ते जामी जारी 
हि) घ्वासत्तीरसेएेसे शेर 


भ अकेता टी चला धा जानिवे मंजिल मगर 
लोग साथ आते गये ओर कावा वनता गया 


देख जिदां से पे रगे चमन, जोशे-वहार 
रकस करना है तो फिर पाव की जजीर न देख 


हमारे लव न सही, वो दहाने-जछ्म सही 
वहीं पुचती है यारे, कहीं से वात चते 


सुतूने दार पे रखते चलो सरो के चराग 
जहा तलक ये सितम की सियाह रात चले! 


लेकिन जो लोग दोनो शायर के मिजाज से वाकिफ्‌ है उने दोनौ का अलग-अलग रग पहचानते देए री 
लगती । फैन की गजल ओर मनरुह की गजल का फरक मुहम्मद अती सिदीकी ने बहुत व्यवस्थित ठ! 
से मजरुूह पर अपने लेख मे स्पष्ट करिया हे ! उनका मानना है कि मजरूह कं यहा अपने 
नजरिये के प्रति ज्यादा स्पष्ट इजहार ओर यकीन मिलता है । फैज के यहा शायराना रमजियत (सकत, 
भेद) ज्यादा हे । दोनो की गजल का रग अलग है ! वहरहाल, अहम वात यह टै कि मजषूट ओह फ 
ये दोनो ह पेते प्रतिशील शायर है जिन्होने तरवक्कीपसदी के दौर मे गजल की गिरती हई साघ को 
फिर से वहात किया। 

जो वात फैन की शायी म सव से ज्यादा अपील करती ह वह उनका मानवतावादी दृष्टिकोण, अर्थात 
इनसानी दोस्ती ओर सूलीवरसलिज्म है। इन मामलो मे कि वे दुनिया भर मे जारी जन आदीलनो कं सा 
है । जहा-जहा साम्रात्यवादी ताकते विभिन्न रारो को अपनी अत्याचारी नीतियो का निशाना वनाय हए 
है फेन उन सव की हिमायत मे आवाज उठते ह । जन आदोलनो की हिमायत मे खे होन वाते तेघ 
कलाकार के नमे गाते हे ओर इस तरह उनके साय अपनी एकणुरता व्यक्त कते है। वै ईरानी छो 
से लेकर फिलस्तीनी अवाम अष़ीका, वरत इत्यादि पर दिल ष्टूे वाती नज्मे लिखते है। आनादी ओर 
खाप्त तोर से अभिव्यवित्त की आजादी के तिषु फेज ने जिस अनुभूति के साथ लिखा है उसकी बन 
से मुश्ताक युसफी ने उनकी न्म वोल" (“योल कि लव आजाद है र) को उनकी शायी का अहदनामा' 
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ओर गच्छथ ग 06 प्प पठत्‌ कला हे। 
रेकिन फन के दस तमाम मानवतावादी दृष्टिकोण के यावजुद जितम वे कमजरो, शोषितो ओर 
परधीना की वेदना मे उनके साय हे । ओरतो की स्थिति पर उनकी खृामोशी या उसको समञ्च न पाना 
हैत मं डातता है । अपनी मृत्यु से चार दिन पहले, अर्थात 16 नवचर 1984 को वेगम ताप्रीर को दिवे 
एकस्य म उन्दोनि कहा कि "जरते जपने अधिकारो को म्द के अधिकारो से अलग-अलग कोई चीज 
समती £, ओर उपक लिए अलग से सधर्प कर रही र, हालाकि ओरतो ओर मरतो की समस्याम को 
अलग-अलग नही किया जा सकता ओसतो की हालत उस व्यवस्या के अनुसार येहतर्‌ या वदत्‌ होती 
६, मिम यै जीवने वित्राती है पाकिस्तान, के जिन इलाको मे ओरतो को यैहतर हैसियत मिती है 
उप़की वजह यह ह कि वहा के मर भी तरक्की कर चुके है! (शविप्ता, पृष्ठ 19) 
ये विचार एक आम आदमी के तो महसूस होते हे लेकिन सामाजिक विपमताओं का वाध रन 
त्न व्यत्त क विल्यु नहीं । क्योकि यह वात किती को भरी आसानी से समञ्ञ म आथेमी कि हर वरम 
म चाहे यह उच्य, सप्रात या फिर भिन्न पिण्डे तवके की हौ ओते कयो न हो, उन्हे दोयम दर्जा मिला 
है। सामानिक अधिकानौ से लेकर वोट के अधिकार तक, राजनीति मे शरीफ होने के अधिकार तक फेज 
क दौर मे वडी यहे हो चुकी थी, नारी आदोलनो के फेशन मे आने से बहुत पहले लेनिन ने क्ता 
नयेन फो दिये अपने इट्य मे इन विषमताओं की जोर धयान दिलाया चा ओर समाजी इकलावी की 
एह मेँ महित्ाओं के रल षर वात की धी । एसे मे फेज का स्तर सयेद अटमद खान ओर इकबाल की 
त यह सोच रखना कि मर्दो की त्रवी होगी तो ओर्तो की स्वत दही तरक्की हे जायमी, ओरता के 
परि एकं कीर्ण दृष्टिकोण कौ दिखाता ह । ठेस नही है कि फैन ओरतो को बावरी का दर्जा देना नही 
चाहते यै, तेकिन यह विपमता कया है, कंसे जन्मी, ओर इसे केसे दूर फिया जा सकता है इस पर उनकी 
कोस्ट सोच मही यी । कहा जा सकता है कि वे न्ह पितृषतासक ओर जरमीदारी व्यवस्था की स्वो 
प्रित जिने ये पते वदे नोने कभी ओरत को पसे वग क ताए प देने की भी कौशि 
नही कि जिसके अधिकार एक-एक करके छिनते चन्ते गये ओर वहे मूक तमाशाई वनी रही । एज की 
शमी मे भौ जरत महदूप के स्प भे ही आती ह तेकिन कहीं भो एक क्रतिकार, एक सहयोगी के 
स्प म नजर महीं आती । पे वस उसके रूप, उसकी वफ़ा, उसके इश्क ओर दन्न की वेदना का यान 
भर कके एह जति है ओर उसके व्यक्तित्व को इसी हद तक देखते है 1 समाज निर्माण ओर्‌ वदाव लाने 
पते एक क्तव सप म उक रोल क्ति पेज उदासीन हे ।सेकिन इतना जरूर मानते £ कि "भतो 
कौ जहनी ओर समाजी तोर पर मदो के वरापर लाने के लिए जसूर है कि सियासी ओर समाजी व्यवस्था 
मे इक्लायी तववीती लायी जाये) 
मि पिप षर फन ने नही सिखा उप्तकी आशा करना उनके साय ज्यादती हे क्योकि उनके विवा 
ओर कता प्र वात उस हद तकं होनी चादिए जो उन्हाने लिखा, लेकिन पज की रौशनघ्रयाती जीर 
मर्क प्रति उनफी सहातुमति, मानव मूल्यो जीर अधिकारो के लिए उनको मुखर स्वर कं काएय एती 
अशा कलना अनुचित भी नह कि उन्न समाज क अन्य पिण्ड वगो (जाति ओर तिग कं आघार पर 
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हर कदम हमने आशिकी की है 
वैभव सिह 


फेज प्रमद एज के वारे मे जोश मतीहावादी ने कभी 1965 मे लिखा था 


ते 
मेरा साहिल अव सामने आ चुका हे । मे कश्ती मे अव वादवान लपेटे जा रे है वनि 
पेश्तर यह कह देना चाहता हू कि भै इत्मीनान से मसग ओर महज इस विना पर्‌ कि दू 
मल्लाह को पीछे छोड जा रहा हू ओर उस्र मल्लाह का नाम है-फैन 1 


जोश ने अपना भरोसा फेज पर जताया था, पर फज पर ओर उनकी शायरी पर भरेसा केवलं व, 
नहीं फिया बल्कि जनता ने सवसे ज्यादा फिया हे । उन लोगो न जिन्होमे अक्सर तानाशार् ध $। 
ओर पूजीवाद से लडते हुए सच्ची मानवता की स्थापना के छाव को अपने दित म मरने नही 
आज 2011 मे फैन की नन्मो ओर शायरी का पाठ किसी तरह का होगा, इसीलिए इतै लेकर भगा ५ 
उलङञने सवस कम ह, हालाकि बहुत सारे देस धुरधर विद्वान जसूर हं जौ कविता के क्रतिकारै 0 
से कविता को मुक्त कने के नाम पर उत फिर पुराने रहस्यवाद अध्यात्म ओर आलि प्म त 
की केदमे डाल देते है । ऊपर सै तुर्य यह कि एसा करते हए वे किसी नयी ओर महान मोतिक सी 
के स्थापक के रूपमे भी सुद कौ पेश करने का दावा करते हे । पर फैज की शायरी आशिकी, द र 
आर मुहव्वत की धारणाओं को नवी परिस्थित्तियो म सूपातरित कते हुए ही विकसित हई थी र 
प्रगतिशील आदोलन का वडा प्रभाव था। इस आदोलन ने मुहव्वत, तन्हाई ओर आशिकी के व ध 
शायर के अधिकार को छीना नही था, पर मुहव्वत कौ केवल माशूका तक सीमित न रघ्कर ५ 
मानवता के सा जोडने का काम किया था । दुनिया की सवस तुच्छ ओर कमजोर चीजों के प्रति भा 
को नयी ऊचाई प्रदान की थी । पुराने वदनाम विषयो को भी असाधारण ल्प से भावपूर्ण वना (७ 
किया था ओर इस प्रकार कविता क सादर्यशास््र को वदलकर रख दिया था। सौर्य को भी ५ 
नयी निगाह तैयार करने की बात उगवी थी ! घुद फिराक ने फेज की इस खूवी को सराहा धा ओर 
जैसे विपय पर लिखी उनकी नज्म के बारे मे लिखा था 

“कीव का विय उट यशे का वहु बदनाम पिषय है आर रफीव अम्तर ही खलनायक के स्परे शय 

की गालिया पाता रहा हे । लैकिन फेज ने उसे अताधारण रूप से भाववहुल ओर पाकीजा घनां दिया। इर 

ओर इसानियत के कोमल ओर गभीर सवधा को समञ्लना हो तो यह रचना देखिये । 


रकीव से नामरू नज्म 1941 के उनके पते सग्रह नक्शे-फृरियादी म प्रकाशित हुई थी । इसमै सकी 
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यी प्रेम के प्रतिदवदी से भी वह लडाई या नफरत नही करते 8, यल्कि उसे कहते हे 


तुपरमे खेती है वो मटवूव हवाएु जिनमं 

उसके मलेवृस्ः की अफुसुर्दग महक वाफी ६ 

तख पे भी यरा है उस वामः से महताय+ का नूर 
निकमे वीती हुई रातं की कसक वाकी हे। 


यह्रम की दुनिया कौ लोकततनिकता है जिम ओत सिर्फ़ निजी जायदाद नही यमी है कि जि पर्‌ 
कोई नजर डात दे तो श्ूनराया हो जाये 1 यल्कि इश्क, ओरत ओर रकीव, सय इस दुनिया म वरपरी 
की मगः एतत ह, न फिसी के साय यदसलूकी ह ओर न किसी के साय कोर प्रतिदधिता 1 यह प्रगतिशील 
भादोनन कौ विक्ेपता थी जिसने ओरत्र ओर मर्द को केवल भिस्मामी रिश्ता से ऊपर उटकर भिदमी 
की व ल्द के साय जुडने के लिए पररित किया था ओर इसका लाभ यह हुजाथाकफिओपए्तकी 
अपन पति या प्रमी के अलावा अन्य मर्द से मिलने-जुलने को चाल चलन की अच्छाई या वुराई से जोहकर 
देन की पुनी तग सोच येमानी हो गवी थी । ओरत की देह पर राष्ट्र ओर परपरा की भव्यता खड करे 
को जिस तरह पोरूपपूर्परोजेवर के रूप मे देखा जाता था, उसका दफियानूसपन जारिर हो गया था। 
इती पे "एकीव से' सैसी न्म भी सभव हुई धीं जिसमे सकीव अव मुटव्यत का दुश्मन नटी वल्क एक 
वसत की तरह पेश आता है 1 इसी नजम मे इश्क से सौखी याता को भी शायर ने वतावा है ओर जा वते 
सौ हे उम एक है गरवो की हिमायत करना । इसलिए इश्क मे दूवा प्रम जेसे ससार को आर तीवी 

साफ निग ते देखने लगता हे) न सिप देवने लगता है वल्कि उसकी कुरूपता पर क्रोधित होने लगता 
ह इती नग्म का अत इस प्रकार होता है 


जव कभी विकता है वाजार म मजदूर का गोत 
शाहराह पै गरीवा का लहू वहता है 
या कोई तोंद का वृता हुआ सैलावं लिये 
फाकृमरस्तो को इुवोने के लिए कहता है 
गमी सीने मरह रह के उवलती हेन पष 
अपने दिल परर मुत्े काव ही नही रहता है 
भको सदौर्गताओ, स्वार्थ स मुक्त करना ओर जीवन की व्यापक लडाइयो कं वीच उते सभव चनाना 
की शायर का मकसद था । इसलिए जव यह इश्क की चात कसते है तो दुनिया को नहीं भुता 
ते ओद जव दुनिया के कठिन रथो ओर आदोलनो की भापा का परयोग कपत ह तो दमे भी इ 
कौ वात वड स्वाभाविकं दग से चती आती हे । फेज की यह पूवी भी टै कि पे अपनी शायरी कं माप्यम 
इस चात को उराते हे कि इस दुनिया मे इश्क के तभी मायने ठे जव अन्यायकारी व्यवस्था को पलट 
दिय जे । उनकी निगाह भे अन्यावफाश वयव्या हमेशा स प्मविेध रही हे जोर प्रम के लिण पर्ष 


(सरः 
2 उगत 

3 जरै 

4 चाः 


नया पय अम्टूवर दिसवर 2010 ^ 391 


| 


इस विदूषं व्यवस्था सै लाई से अलग नही हो सकता है । इसीतिए उनफे यहा मनुष्य दी भापमूषरिते 
व्यापकं वनाने की चिताए है ओर इसके लिए वह साह्निक सोच का रस्ता चुनते ह। नकी.फषि 
की ही एक जर नर्म "वद रन ओर मेरी जान, मे हुल, जवानी ओर तितम जैत शब्द, जौ शया 
मे बहुतायात भे प्रयोग किये जाते रहे ६, को पू तरह अलग सदभं म प्रयोग किया है । प नर 
किंस तरह दर्द धेर है, जवानिया शिक्त की शिकार है ओर जज्यातां पर जमीर चटी टै, इता व 
६ै। यानी इश्क्या शायरी की जो शब्दावली धी, वह मौूद हेते हए भी इ ओर हल के परा 
सपो से वाहर निकल गयी है। पुरानी शायरी म प्रेमी का दर्द यदा निजी मामता सा लगता धा भार अक्र 
दी माशुका का सत्ताया हुजा होता था ! वह अपने दर्द कौ वड़ी अनोखी चीन समन्नत था जर उक 4५ 
मे भौ अनोखापन देता था । इश्क को यह कठिन कार्य अवश्य मानता धा पट्‌ इस कडवा पे पाए 
के तिए सतार कौ बदलने कँ स्थान पर अपनी भावनाओं की शक्नि पर निर्भर रहना अधिक पत न 
धा! पर अव यह दरद निजी नही रह मया है ओर न हो सरे दरदो की दवा शूका के पास टै। । 
मे आ गया है कि माशूका दिल खोलकः सारी मौहव्त तुटा देगी तो भी प्रेम का सकट समान 
्रमिषो का ससार केवल उनकी इच्छाओं से वनता विगडता नही है वत्कि बाहर के अतर सैव | 
होता हे इसीलिए फेज ससा शायर इशक की शायरी लिते समय भी कभी उदाती ते कभी ५) 
भर नजर आता हे । उसकी भापा ललकार याती भापा है, तेवर मे तलक है ओर ह्न के प्रिद 

भी वदलां हुजा है । वह तिता है 


ये तेरे हुस्न से लिपी हुई आलामः की गर्द 

अपनी दो रोजा जवानी की शिक्त का शुमार 

चादनी रात का बेकार दहकता हभ दर्द 

दिम की वेसूद तडप जिस्म की मायूस पुकार 

चद रोज ओर मे जान, फृकत चद ही रेन छ 
ललकार ओर सर्पं की यह भाा ही फैन की शायी की जान कही जा सकती है । जपने व र 
से कटु अनुभवो के दोरान उन्टे उदासी का सामना तो करना पडा पर उनका मूल स्वभाव ओर 
परिवर्तित हआ । अनुभव, सपर्यं ओर शायरी का सते वेहतर समन्वय फन के यहा मिलता ह वात 
स्चनाएं शायरी के फिट के भीतर अपने समय की आलोचना का सवते अवृक दस्ताव॑न जैसी ह। 
मे जव ये पहती वार फोजी वगावत के आरोप मे गिरफ्तार हए ओर उन्दे अकेले जैत म रदा गपा 


तह 
कलम, दयात, पेपर या अद्वार जसा कुछ नहीं मिलता था, तव ससे उनकी आतर सं विर की 
यै पं््तिया निकल पड़ीं 





भता ए-लीह-भो-कलम छिन गयी तो क्या गमहै 
कि्ूने दिल मे इवो ली है उगलिया भैने 
जबापेमुदहरलगीदहैतोक्या,किरदीषहै 
हरेक हलकृए-जज्रीर मेँ जवा मेने 
$ दुखी 
6 व्यर्थ 
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पृ कौ शायरी कौ ब्रूवसूरती का एक कारण जीवन क प्रति यडा दृष्टिकीण है। पूरी दुनिया मै जारी 
उनसयपो से वह लगाये को व्यक्त करते है जीर इन सयरपो के परिामस्वरूप जो त्तोग जलं यातनाए, 
दमन ओर दुख को सहत दे, उनके प्रति अपने मन क सम्मान भाव को व्यक्त करते है 1 स्वदेश दीपक 
दौ कृति भेन माहु नही देखा" मे भी ज का जिक्र आता हे जहा फैज अवाला के किसी मुाये मे 
अवि हुए है। स्वदेश दीपक उमे कहते ह, “एुशवत सिह ओर छ ओरो का कहना हे क्रि आपको नोवल 
राज मिलना चाहिए ॥ इस पर फन का जवाव हौता है "वतन की खातिर जैल की संजा कारनं किसी 
भरौ क्नम से वहा हता है! पाकिस्तान मे हई दो वार की जेल, पहले 1958 ओर फिर 1959 मे इस 
यत को ्रमाभित कसते है कि फन उन चद साहित्यकार मे थे जिन्होने कपिता ओर जीवन को कभी 
अतग-अतग नहीं माना तथा एक ही मृत्य का दोनों जगह निवि किया । एडवडं सर्दद ने टीकं ही लिखा 
हैफि फेन की शाय मे कीटूस जैसी गहन पद्िकता (्ेषुजसनेस) ओर पान्न नेरुवा कौ कविताओ 

भैरी विपयगत व्यापकता मोजूद है / 
फ़न ने शब्द फो केवल अभिव्यवित का माध्यम नहीं माना ल्कि उन्होने उसे जीवन की तरह 
ठा । यानी शब्द जिदा इनसान के लिए ही नहीं वने हे वत्कि खुद उनमे जिदमी वसती हे। इसीलिए 
वै एक एक शद से प्यार कसते ह, उते शाय मे सम्मान दैते है जीर उसकी गहरदयो को पहचानते 
ह। नकौ एक चहुर्चित नज्प की लाइन है “ओर भी दुख हे जमानं भे मुह्यत के सिवा'। इस 
तइन म रुख की जगह अक्सर गम का इस्तेमाल भी हेता है । कौन सा शब्द सही हे, इस पर भी 

स्वदेश दीपक की उपर्युक्त कृति मे उनसे सवाल किया गया था । उनका वडा सजीदा जवाव यह था 

ह नमय शायद 1996 मे चैने लिखी थी। सही याद नही 1 लेकिन दुख ही तिखा होगा । गम मे 

इतनी गहराई ओर कसक कहा है ॥ 
एक एक शब्द की कसक ओर गहराई पहचानने वाला रचनाकार ही शायद वडा कवि या शायर यो 
सकता ह । जिसमे यह क्षमता नहीं है, उते यकीनन कुछ ओर काम दृढ लेना चाहिए! पर यह क्षमता 
अतौ कठा से है, यह भी समञ्चना महत्वपूरण हे । जो इनसानी दिमाग जिदमी के व्यापक दृष्टिकोण को 
अपने के कारण हो जिदगी की सवसे सम ओर मामूती प्रतीत होने वाती चीजौ की पेनी निगाहोसे 
1 है ओर उनते सवेदनात्मक लगाव का अनुभव करता है, वही दिमाग भाषा के र्‌ राद, छदे 
ह त वडे ते वडे शब्द सै उतनी ही गहराई से जुडता है। यानी जिदगी की सूमन च छोटी चीजो 
त बडी संवेदना जुडी है ओर यही प्रक्रिया भावा के शब्दो पर लागू होत्री है। जो लोग निदमी 
क ध भोक्ता ओर दर्शरु दे, उनके रयनाकर्म मे वह गहराई नहीं होती जो जिदगी ओर समाज 
क समिय हिद कने वालो की रबनाओ मे होती द । इसीलिए फैन ने गातिव के हवति 
वह था ग़ कृतयो मँ दजला देखना ह किसी रचनाकार की दृष्टि कौ शवित् ओर क्षमता पर आधारित 
क दजला इराक्‌ की नदी का नाम है ओर कतरो मे दजला यानी छोरी-्ोये वृदो मेभीवडे 
५ गर यो देख पाना । पर ह केवल देखमे तक ही रनाकार्‌ की वेता नहीं मानते वतक कहते 
त ५ कि शायर का काम महज परयवे्षण ही नही, पराक्रम करना भी उसका कर्तव्य है" ओर 
कि निदगी के "हाव मे द्नदाज दोना घा को प्रभावित कएना--उसके शोक की दृता जीर 

तकी गमी पर्‌ आधारित होता है ॥ 

को बचपन सियालकोट, लाहोर, लायलपुर, श्रीनगर ओर धर्मशाला भँ वीता जीर प्रकृति के 
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देम पर भरी दिका रहा हे। धार्मिक जकडवदिया भी उपन्यास लेखन कौ अवरुद्ध कर्ती ह क्योकि 
स्यार जिस वदरोह  स्वततता की कामना से ्ेरित होता हे, उसमे सवते पहर उसका सामना धर्म व 
पपर की निरकुशता से ही होता हे । इसीलिए फारसी, अरवी इत्यादि भाषाओ मे करई उपन्यास लिखे जनि 
क वापनूर पन्यास विा पूरी तरह विकसित न हो सकी जर प्राय पुराने रेतिहासिफ मोरव, रोमाच, 
प्व मा कामद त्क उनके विषय सीमित रे है । आसपास की दुनिया के प्रति सजगता से पेदा 
ठप चह कम है\ काएण यह भी है कि मुस्तिम समाज मे अशिक्षिता कौ सख्या अधिक रहीयाफिर 
एमती व रेनी शिक्ष परप्त थद वर्ग फी जो मध्यवरगीय मूल्यो से पूरी तरह जुड न सका । इसलिए मुशायरे 
दी परगतो पूव फली एूली पर उपन्यासो का सेखन कोई व्यवस्थित स्प न तेसका। 

एज की शायर को पठते हुए वार-वार्‌ घाव शब्द से मुलाकात होती हे1 यह शब्द किती दूर की 
त तरं उकी नन्मा, गजलो ओर शायरी मे हर तरफ जेते छया हुआ हे) पुनी कविता व शायर 
नाव अप्सर अपी परमिका स॑ मुलाकात का देखा जाता था, या एवाव जन्नत का था जहा ह्रे ओर 
ममलम का हर सामान मोजुद रहता हे! कभी-कमार एवा मे सुदर प्रकृति का भी धिन्‌ उमर आता 
धा प फेन छै यहा ल्वा आर सपने का मतव ही वदल गया ओर वह नयौ दुनिया कौ कल्पना से 
दुड गया। पहते दुनिया-जहान के वारे म जिक्र आता था तो लगता कि दुनिया ने तिर्पगमदहीगम 
देह ओर शाय को दुनिया से दूर चते जाना चाहिए) दुनिया कां सताया शायर तिफं अपने दु छा 
मखो गाहे] प्र शायर का दिल भौ अव %0बीं सदी का हे जहा लोग जुर्म के खिलाफ खडे हौ गये 
1 से तेकर सामतवाद ओर सैनिक तानाशाही के छिलाफ्‌ लते हुए नयी दुनिया वनाने 
क ५ रह ह। जिस शायर का दित इन सर्पो से अष्टा रह जाये, वह शायर कभी अपनी सवना 
४ 7 भी नहँ स्थापित कर सकता दे । ठते ही समय मे फन जेसा शायर "शायर लोग" नज्म 
ङम कह सकता था्॒ु ख भ त्क (जनता) का दु ख भरा दिल ठै टम ॥ फेजके 
भजे शिफायत की जगह दुनिया के गमो को ही अपना तेने कौ चात भौ वारवार उठती 
क सुख कौ सपने पहले की तरह अटम नही रह जाते हे । यानी दुनिया के गम अपने ही वयावो 

सुडे जाते हे । वह अपनी 'सोय' नज्म मे कहते हे 
क्यून जहाका गम अपनाते 
कदम स्व तेदवीर सोच 


चाद मे सु कं सपने देखे, 
सपना की तावीर्‌ सोचे! 


पैम 

अ नसमं का भरी वडा हिस्सा ह ओर इ नसमो भे सदर फिलिस्तीन, यैस, 

"ताय ए कस' नामक जनप कं वारे मे लिखा गया हे सूती क्राति की 50ीं सालमिरह पर उन्होने 

तपनाय गवी व भे लिखा दस्त ए-मजलूमः मे हथकडी की कीसी चमकी कि 

1 । हथकडियो को तलवार मे यदलत्ते देखने का रूपक पूरी उर्दू शायशै को नयी 
र जिदमी कं रगमच यर उसकी भूमिका को बदलकर रख देता है 1 खुद फेज का माननां 


स्प अत्याचार सहमे 
धमनी ध घ्य्‌ 


नया पय अक्टूवरःदिसवर 2010 ^ 395 


निकट रहने के वावचृद भर-पूर परिवार मे ही वह अधिके समय विताते थे ! अपने सस्परणो मे उन्हे 
लिदाभी है 


हम इनसाना सै जितना लगाव रहा, उतना कुदरत के मनाजर (सीन सीनरी) ओर नेवर के हुस्न देनैक 

नही गहा । फिर भी उन दिनों मने महसूस फिया फि शहर के जो गती मोहल्ले ह उने भी अपना एक हुल 
ठ जो दरिया व सहर, कोहसरार या सर्व-ओ-समन ते कम नही । अलवतता इसको देखने के लिए विल्कुत 
एक दूय नजर चाहिए । (फज-सपादन शमशेर वदुर सिह व मुगीसुटीन फरीद, पृष्ठ 139) 


फेज की शायरी मे इसी कारण प्रकृति के इतने विविध रग नही ह, वल्क अज्ञग तरह की रूमानियत 
है जो मनुष्य से स्वध या सामाजिक असतोप की अभियवित के रूप मे मिलती हे । उनकी राजनीतिफ 
नज्मं बहुत ही उच्च कोटि की ह, पर फेज की शायरी को केवत राजनीतिक स्तर की शायरी के सपमे 
देखना फेन के मूल्याकन को सीमित कलने जैसा होगा । उनकी शायरी का वडा हिस्सा उदासी एकात 
ओर्‌ दर्द सै भरा हुभ हे। यहा एसे रचनाकार का अत लोक भी दिखता हे जो कविता पर आस्था रघकर 
ही छुद की जिदगी की जीने लायक वनाता ह! वह लिखता हे 


सहल यू राह एजिदगीकीहै 
हर कदम हमने आशिकी कीह 
हमने दिल मे सजा लिये गुलशन 
जब वहारा ने बेरु की है। 


फुज ने अपने वचपन व किंशोरावस्या के अनुभवो को व्यक्त करते हुए बताया हे कि किस तरह घर की 
ओरता की सोहयत ओर विस्सा दास्तान परपरा की कितावो व दू नोविलो ने उनकी जिदगी की प्रभावित 
किया हे। घर मे ओरतौ की सोहवत इसलिए ज्यादा रही क्योकि उनके दानौ भाई घर की ओतो से वागी 
होकर खेलकूद म लगे रहते थे पर फैन अकेले इन खवातीन कं हाथ आ गये" । इसका फ़ायवा उं 8 
हआ कि इतिहाई शरीफाना जिदगी वसर करने पर उन्हे मजबूर ठोना पडा जर असभ्य व उजड्ढ किस गं 
यात उनके मुह से नहीं निकलती थी । दूसरी ओर छटी-सातवी जमात मे किराये की कितावो की दुकान 
दो पे किराया देकर जो कितावै उन्होने पटी, उन्होने उनके साहित्यिक सस्कारो को बनाने अ बडा 
योगदान दिया । तितस्मे-टोशरुवा तथा फताना-ए-आजाद जैसे कृतिया ओर अब्दुल हलीम शर केनो १ 
के वाद मीर, गालिव ओर दाग के कलाम उन्हाने पटे । हालाकि कादमे फज के घर मे काम कले वाते 4 
नै फेज के नवित पठने की शिकायत उपके अव्व से कर दी । अव्ा चै टू नवित पठने के तिए फैन 
डाटा फटफास ओद कहा कि "नवित ही पटना हे तो अग्ेजी नवि पदो, उदू के नवि अच्छं नी हते! 
शहर के किले म जो लायतररी हे, वहा से साकः नयिल पठा करो ॥ (वही, पृ 13) । उदूके उपन्यात ५५ 
म जी अवराय आये ओर अच्छे उपन्यासो का अकाल सा दिखता हे, उसके पीठे एक कारण यह भी र 
सर सय्यद अहमद हान के नेतृत्व मे मुस्तिम समाज के आधुनिकीकरण की जो सुम शुरू हई 
अग्रेनी मे शिनितत भद्र्ग वना का जो सपर हुजा, उसने एक ओर तो भद्र वर्ग को व) 
लपन स दू फिया तो दूस ओर मुस्लिम समाज की भोतिक स्थितिया ने यथार्थवादी उपन्यास र 
विमा नह होन दिया । मुस्लिम समाज का मध्यवर्म भी भिन्न किस्म का रहा है वथाकि सुरत परि ५ 
की दृदन, शिमा का विस ब व्यग्ति का उदय वहा उपेक्षाकृत देर से हमा ओर परपरार्ओ ते तटः 
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के सममोत्ते पर भी टिका रहा हे । धार्मिक जकडवदिया भी उपन्यास लेखन को अवरुद्ध करती हे क्योकि 
उपन्यास जिस विद्रोह व स्वततता की कामना से प्रेरित होता है, उसमे सवते पहले उसका सामना धर्म व 
परिवार की निरकूशता से ही होता हे । इसीलिए फारसी, अरवी इत्यादि भापाआ मं कई उपन्यास लिखे जाने 
के वावजूद उपन्यास विधा पूरी तरह विकसित म हो सकी ओर प्राय पुराने एतिहासिक गौरव, रोमाच, 
वैश्यावृत्ति या कामेडी तक उनके विषय सीमित रहे हे। आसपास की दुनिया क प्रति सजगता से पैदा 
तनाव वहा कम हे ! कारण यह भी हे कि मुस्लिम समाज मे अशिक्षितो की सख्या अधिक रही या फिर 
सामती व अ्रेजी शिक्षा प्रप्त भद्र वर्गं की जो मध्यवर्गय मूल्यो से पूरी तरह जुड न सका! इसलिए मुशायरे 
की परपरा तो खूब फली प्पूली पर उपन्यासो का लेखन कोई व्यवस्थित रूप न ले सका। 
एज की श्रायरी को पढते हुए वार-वार ख्वाव' शब्द से मुलाकात होती है । यह शब्द किसी दूर की 
मून की तरह उनकी नज्मो, गजलो ओर शायरी मे हर तरफ जैसे छाया हआ ठे । पुरानी कविता व शायरी 
म एवाव अक्सर अपनी प्रेमिका से मुलाकात का देखा जाता था, या एवाव जन्नत का था जहा हूर ओर 
मोजमस्ती का हर सामान मौजूद रहता है । कभी-कभार ख्यावा मे सुद प्रकृति का भी चित्र उभर अता 
था। पर फेज के यहा ख्वाव ओर सपने का मतलव ही वदल गया ओर वह नयी दुनिया की कल्पना से 
जड गया । पहले दुनिया-जहान कँ वारे मं जिक्र आता था तो लगता कि दुनियानेसिर्फगमटी गम 
दिये हे ओर शायर को दुनिया से दूर चले जाना चाहिए । दुनिया का सताया शायर सिर्फ अपने दु खो 
मेोमगयाहे। प्र शायर का दित भी अव वी सदी का है जहा लोग जुह्म के चिलाफ खड हो गये 
हे ओर साप्राज्यवाद से लेकर सामतवाद आर सेनिक तानाशाही के खिलाफ लडते हुए नयी दुनिया बनाने 
की कश्चिश कर रहे ह ¡ जित्न शायर का दिल इन सघर्पौ से अता रह जाये, वह शायर कभी अपनी रचना 
की प्रासगिकता भी नही स्थापित कर सकता है । पेते ही समय मे फज जैसा शायर शायर लोग नन्म 
मे बडे स्वाभिमान से कह सकता था दु ख भरी खल्क (जनता) का दुख भरा दिल है हम ॥ फेज के 
यहा दुनिया के गमो सै शिकायत की जगह दुनिया के गमं क ही अपना लेने की वात भी वार वार उठती 
है ओर अपने सुख के सपने पहले की तरह अहम नही रह जाते ह । यानी दुनिया के गम अपने ही नावां 
के साथ जुड जाते हे! वह अपनी "सोच" न्म मे कहते है 
क्यून जहाकरागम अपनाले 
बाद मं सव तदवीरे सोच 
वाद म सुख कं सपने देखे 
सपनों की तावीरे सोचे । 
फेज की शायी म राजनीतिक नज्मो का भी वडा हिस्सा है ओर इन नज्मो मे सुदूर फिलिस्तीन, वैरूत, 
अफ़ीका ओर ईरान के जनसघर्पो के वारे मे लिखा गया हे ! रूसी क्राति की 50वी सालगिरह पर उन्होने 
कलाव ए सूस" नामक नग्म मे लिखा "दस्त ए मजलूमः म हयकडी की कडीदेसी चमकी कि 
तेग ए-कजा' वन गयी । हथकडियो को तलवार मे बदलते देखने का रूपक पूरी उदू शायरी को नयी 
ऊचाई देता हे ओर जिदमी के रगमच प्र उसकी भूमिका को वदलकर रख देता है । खुद फेज का मानना 


7 अत्याचार सहने चासते हाथ 
8 मोत फी तलवार 
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धा कि यह जित दौर के शायर है उस दोर को व्यक्त करने लिए केवल शायरी का प्रचलित स्प ह काफ़ 
नहीं हे वल्क वर्तमान सघर्पो कौ व्यक्त करने के लिए शायरी का ज्यादा वडा कोई रूप अपनाना प्गा। 
कोई देसी चीज लिनी होगी जो महान सघर्पौ कौ वया कर सके । पली एलिस फेन फो 9 जुलाई 1954 
को जेल सै लिखे पत्रमे वे लिखते टै 


छोटी मोटी चीज लिखने को जी नही चाहता । कुठ एतमाद (आत्मविश्वास) पदा लये जाये तो इरादा द मि 
पुरानी रण्मिया (एपिक) नन्यों के पेमाने पर कोई वडी चीज तिल निसमं अपने दौर की अजीमुश्ान (मनौ 
कश्मकरे हयात (जीवन-सघर्य) का बयान हो सके । इसलिए कि हमारा दौर शायद तारैष (इतिहास फ 
सवते शुनाआना (शोरयपूरण) ओर वलवला-अगेज (उमग भरा) दोरहै। न जाने कभी लि पाऊगा या नरी 
लेकिन इरादा जस्र है । 


यह वही दोर था जव दुनिया मे चीन की क्रति हुए अभी पाच साल ही हए थे ओर उपनिवेशवाद अपने 
अतर्विरोधो व मुक्ति सपर्पो के सयुक्त कारणो ते कई देशो से विदा होने लगा था । भति जेते देशम 
साम्यवाद की स्थिति निरतर मजबूत हो रही थी ओर खुद उदू मे तरव्कीपसद लोगो की तुलना ¶ 
अदव-वराय-अदव यानी कला कला के लिए जेसे सिद्धात पर शायरी करने वालो की सख्या कम हो 
एही थी। उनकी शायरी मे इगलैड या अमेरिका का नाम कहीं नीं आता ह पर पठने वाते समञ्च जते 
हे कि किस तरह उपनिवेशवाद का विरोध उनकी शायरी का सवस प्रिय मकसद हे। फेन कोदोवार 
पाकिस्तान मे कम्यनिस्ट पार्टी से सवध रखने के कारण जेल जाना पडा जर उन्होनि जजी्‌, दरद, कैद 
ओर सितम जेस शब्दो को इस दोरान वार-वार इस्तेमाल तिया । उनकी शायरी मे दर्ाव के सा तार्य 
तरवे्युलं (कल्पना शक्ति) शब्द का भी गहय प्रयोग मिलता है । वह जीवन के यथार्थं से पलायन 
युरा समश्नते थे पर यह भी जानते थे कि उपनिवेशवाद व सामती मूल्यो मे जकडे भारतीय उपमहा्प 
के इनसान की जिस यथार्थ का सामना करना पडता हे, उसमे फेटेसी, कल्पना व सपनो केस्पमे 
से कुष दूर जाकर ही सुद को वचा भी पाता हे । उसका पलायन कटना कल्पना मे प्रति ससार खडा क 
जेसा होता हे, जहा वह उस यथार्य को जीना चाहता हे जिसका वास्तविक जीवन मे निरतर दमन किया 
जाता ह। इस प्रति ससार मे वट सामाजिक ससरशिप को भी समाप्त कर देता है{ उसकी चेतना 
त्रत्ात्ीन दवावो सै मुक्त कर स्वय को न केवल नष्ट होनं से वचाती है वल्कि अपना क 
करती हे। जल हो या तग परिवेश, दोनो की सला उसके लिए छोर हो जाती ह । जेल केदौरकीरः ॥ 
नन्मा मे उदासी का रग अगर कल्पना मे गहराई तक यु मिल जाता ठे तो इसका कारण भी यरी । 
1959 मे जव वह जेत्त मे थे तो अपनी शादी की सालगिरह पर जो पतर उन्होने पली कौ तिष्ठा, उमः 
जैसे साहित्य व तैखक की इसी नियति को उन्होने शब्द प्रदान कर दिवे । उन्होने ति 
आदमी तख्युल के वल पर गिर्दो पेश (चारों ओयै की दल दत्त से पाव श सकता है । फर 
(पलायन्‌) बुरी वात ह । तेफिन जव हाय पाव नकट हुए ह तौ आजादी का वाहिद (एकमात्र) सुख पटी 
एह जाता है। इसी नुस्दै क तुफैल (वहाने) मुच जैल की सलाखं बहुत ही हकीर (चछ) जर केह 
दिवी देनं ल्मी हि ओर येरतर ओका उनी तरफ्‌ ध्यान ही नही जाता है। 
फन की शायरी बहुस्तरीय है ओर व्यापरु सवेदना वाती हे । भारतीय उपमहादीप मे मनुत 9१५ 
कं तिएु जौ सपर्प ए है ओर चल रट ई उन्हे किसी ठोस दस्तावेज की तरह उनकी रचनाएं व्यक्न 
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है। तरह-तरह कं कले कानून, पुलिस आतक, फोजी दमन, तनाशाह, चुनावी धाधल्िया ओर भष्ट 
हुकूमतो के चिलाफ्‌ सघर्पो का रक्तरंजित इतिहास उसमे इलकता दै ¦ इसत्तिए फेज की शायरी मे वैहद 
निजी प्रतीत होने वाले सवातत भी जेते पूरी मानवता कं सवात्त यन गये ह! मे जर हम के वीच जैसे 
भेद ही घत्म हो मया है 1 अवाम का सर्प ही कैज की शायरी का सपर्प है ओर फैज के सवालां मे अवाम 
की ही आवाज सुनायी देती हे! कत्लेजआम के शिकार सारे अवाम फन की कलम के जरिये यह सवाल 
पृष्ठत लगते है 

लाओ तो कृत्लनामा मेरा, मे भी देख तू 


कित किस की मुहर है सर ए महनर लगी हई 
मो 09711312574 


9 अदिशपत्न 
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सुर्ख चिराग की तौ 


मोहम्मद जर इकवाल 


यह छोटा स्रा निवध हिदी-दर-रोनो की काप्य परपरा के रसज्ञ एर युवा आतोवक मै लिखा है। फनकी व 
हर मोड पर हु चिरम किस तरह मौजूद है ओर वह किति ताह आशा की लौ ते रौशन ह रा है वह इत ध्म 
मे बह्ूदी उजागर किया गवा है। -त 


पसे समय मे जव इधर की दुनिया उधर हो जाती है ओर एक पतता तक नहीं हिता तो फेज की याद 
आती है । प्रतिवद्धता को परश्नचिहून के भीतर देखते ह तो फज की याद आती है। भ्वोल कि लव आजाद 
ह तेरवोल जहा अव तक तरी है' का तावीज वनाफर गले म लटका ले ै प्रतिवद्ता नही अती। 
एक सजग कवि के लिए प्रतिवद्धता कोई प्रोपगेडा नहीं होता वल्कि जीवन का एक सहन भाव हता 
हे। फैज दस्ते-तवा सप्रह की भूमिका मे कवि कौ प्रतिवद्धता पर विस्तार से चर्चा करते है 


मू कहिए कि शायर का काम केवल देखना ही नहीं आत्मसपर्प भी उसका पएर्ज है। आपात ध 
पानी की वृँ मे मिदभी के दजला (इराक की एक नदी) को देना उसकी दृष्टि पर हे उते वा| 
दिललाना उसकी कला क्षमता पर, उपतके वहाव मे हस्तक्षेप कना उसकी इच्छाशक्ति ओर घ्न की 

ओर ये तीनो काम निरतर सधान ओर सपर्पं चाहते है । दलतायोक्य 

जिस्‌ दृष्ट ने मानवीय इतिहास के जीवन समुद्र के चिह्न ओर चरण नही देखे उसने दजला त 
देखा है! फिर शायर की दृष्टि अतीत तक पहुच भी गयी। दतु उनफ़े पिनण मे कथ्य की वृद्धि तो 
या अगले गतव्य तक पटहुचने के लिए अगर वे तन ओर मन तथा प्रयास ओर इच्छा प राजी नष 
जाहिर है कि शायर्‌ अपनी विधा से पूरी तरह न्याय नहीं करता । कहना 

शायद इस लवे ओर विस्तृत उद्धर को सरल शबदं मे बताना अनावश्यक है । मते केवत यई देख 
था कि मानव जीवन फे सामूहिक सघर्प तक पूहुवना ओर उस सयर्षं मे इच्छानुसार वृद्धि, जीवन का 
ही नही कला का भी देश्य है। तकज 

कला इसी जीवन का एक भाग हे ओर कला के लिए सर्प इसी सघर्ष का एक पहवू ठै।यह 
अनवरत जारी रहता है । इसलिए कला के विद्याधियों के सघर्प मेँ कोई मुविति नही। उसकी कला एक 
प्रयास हे ओर स्थायी सरचना भी। 

इत प्रयास मे सफलता या असफलता तो अपनी-अपनी इच्छा ओर क्षमता पर है । लेकिन प्रात 
रहना सभव भी हे ओर आवश्यक भी ॥ 


नास्स्त वु स् र सचन्टः 3-04 
1 उुस्छहाए वफ़ा फेज अहमद फेज एजुकेशनल प्लिशिग टाउस दिल्ली सस्कए्ण॒ 2001 पृ 10 
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इस लवे उद्धरण म फन ने कवि के रोल आर कविता की रचना प्रक्रिया पर विस्तार से प्रकाश ला हे। 
एज की कविता पर ये सभी वाते लागू होती ह। 
फेज की रचनात्मकता कं कई आयाम ह आर फुलर भी काफी विस्तृत है । विविधता विपय यस्तु 
ओर शिल्प दोनो स्तरो पर हे। वे केवल नरिवाजी मे गुम होकर नही रह गये बल्कि क्लासिकी ठग की 
शायी पर भी उनकी अच्छी पकड है। परतु सोच का दायरा तो नया है ही । "उनकी जावाज मे पुराने शायर 
कै वजन ओर कलाकारी का कमाल भी मिलता ह ओर नयी जिदगी की वेचैनी ओर इकलावी टोला 
उन्हाने परपरा से केवल उतना ही हटने का प्रयास किया हे जितना अपने विचारं को प्रकट करने के 
तिए जसूरी समञ्मा हे 
जेसा प्राय सभी कवियो के साथ होता हे। फेज ने भी आरभ मे रूमानी ठग की कविताए लिखी 
परतु जल्दी ही उन्होने अपना मिजाज वदल लिया ओर उनकी वै कविताए सामने आयी जिनऱ लिए हम 
एज को याद करते है। शायर को अतत यह अनुभव हो गया कि “आर भी दुख ह जमाने म मुहव्यत 
के सिवा । "चूक प्रमिका का दु ल ओर दुनिया का दुख ता ष्क ही अनुमव के दो पहलू ह । इस मये 
अनुभव का आरम नक्शे-फृरियादी (पहता सग्रह) कं दूसरे हिस्ते की पहली नज्म से होता हे । उस नज्म 
का शीर्पक हे भुञञसे पटली सी मुहव्वत मेरी महवूव न माग'। उसके वाद तरह-चोदह वरम तक "या 
न जहा का गम अपना ल' म॑ गुजरे ।* 
फेज की कविता के कर्द रग ह 
फूल भी, शूल भी" 
फेज की कविता मे फूल भी ह आर शूल भी! एद कविता की परपरा मं प्रेम का अत्यधिक ओर समाज 
का अपेक्ाकृत कम चित्रण होता रहा ह परतु अलग अलग सदर्भो म । फेज के यहा आकर दोना एक 
दूसरे मुल मिल जाते ह । समाज के लिए लडनं की प्ररणा प्रेम से ग्रहण करते ह आर समाज के लिए 
लडते हए थक जाने पर प्रेम की छाव म॑ विश्राति पाते ह। दोना कटी एक दूसरे के लिए वाधक नही 
ह। एक टी कविता मे जहा एक ओर महवूवा ओर उसकी मुहव्वत का वणन करत ह तौ दूसरी ओर 
“जा वजा विकते हुए कूचओ वाजार म जिस्म“ खाक मे लुथडे हुए खून मं नहाये हुए भी याद अते हे। 
ये अपनी प्रेमिका के इश्क मे प्डकर खो नही गय वल्कि इस माध्यम से वहुत कुछ सीखा 


आभिजी" सीखी गरीवा की हिमायत सीखी 
यास व हिप्माः क दुख दर्द के माग सीखे 
जैरदस्ताः के मसाइवः कौ समञ्जना सीदा 
सर्द आहो के, रुख जर्दः के मानी सीखे 
(नुस्त्रहमण वफा पर 62) 





) 


4 ~ 
दर जदव की तनरीदी तारीद्ध एहतेशाम इसन एन सीषीमू एल आरकं पुरम नयी दिल्ली सम्करण 


2009 प 276 
3 पुस्छेढएवफ़ पृ 3101 4 दीनता 
5 यातव टहिरमा निशा 6 पिण्डे हए दवे हुपु 
7 ्षमस्या 8 पीला चेहरा 
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रचनात्मक प्रतिवद्धता 


सन्‌ 1951 से 1955 तक फज जेल म रहे ओर इस दोरान भी उनका तेन लगातार जारी रहा । दत्ते प्रव 
ओर जिदानामा सग्रह की रथनाए इसी दोरान की है} ये दमो सग्रह फेज की रवनात्मकतता का प्रे 
उदाहरण ह 1 सोना आग मे तपने के वाद कदन वन जाता है । दस्ते-सवा सग्रह की शुरुआत कु इत 
ठ्गसे होती है। 


त्ताए लीह-ओ-कलमः छिन गयी तो क्या गम है, 
कि्ूने दिल में इवो ती है उगलिया भेन 
जवापे मुहर लमीदहैतोक्याकिरखदीदहै 
हर एक हलकृए-जजीर' मे जवा मने॥ 
(नुस््रहाए वफ़ा, पृ 10} 


फैज के यहा 'लोह-ओ-कलम' वारवार आता है जो उनकी रवनासकता की अभिव्यविति का माध्यम है! 
शरीर को कद किया जा सकता है मगर विचारो की अभिव्यक्ति को प्रतिवंधित करना इतना आततान नदीं। 
अभिव्यक्ति का खतरा उठाना आसान नही है वत्कि उसके लिए अपना लू भी देना पडता है। पर यह 
शकित्त कहा से आती ह? अपने सकयित “मे से हम" तक पहुचे की प्रक्रिया के माध्यम से आती है। 
तव श" पे हम ओर्‌ हम मै मे' की पूर्णं अभिव्यवितति हो जाती है । फैज भ की शती मे नटीं बल्कि हम 
की शेत मे कविता लिने को अच्छा मानते हे। "वल्कि म तो शेर मे भी जहा तक सभव हो व्यक्ति वाचक 
सज्ञा का प्रयोग नहीं करता, ओर "मे" के वजाय हमेशा से "हम" लिता आया दू। " 


ये जहा, वो जहा 


फौज स्थान विशेष पर टिककर लिखने वाले कवि नहीं ह वे एक समय मे अतीत से भविष्य तक की 
याना करते ह । वर्तमान कौ हम देखते हे, पर अतीत वोता हे। उनके यहा हाफिज, अमीर ठुसर, गलिव, 
इकवाल सभी आते है । रेसा लगता है कि फेज की कविता मे ये सभी बोल रहे है। साथ ही साय 
तत्कालीन समय समाज की वैश्विक अनुभूति जओर अभिव्यवित् फैन के यहा वहुत है । सिकियाग, पीकिग 
लेनिनग्राड, 0१९ छा ९१८३, इरानी तुल्वा के नाम, फिलिस्तीन पर दो न्मे शीर्षक कविता के माध्यम 
से इसे देखा जा सकता हे । फिलिस्तीन पर इजराइल के आक्रमण ओर अतिक्रमण का उन्होने विरोधक्िया 
था जिसको ये अपनी रचनात्मक प्रतिवद्धता का अग मानते हे, इसी का उल्लेख पाकिस्तान टाइम्त मे 
छपे किस्सागो फेज शीर्धक आपवीती मे मिलता हे। 

दुनिया भर के दुख दर्द को अपनाना, दमन शोषण का विरोध करना फेज ने जीवन भर नही एोडा। 
पर उनके भीतर एक नाजुक दिल था ओर उपमे दर्द भी था जिसे वे दवाये हुए धे। उनके वडे भाईकी 
मृत्यु ने उन्हे भीतर तक त्ोड दिया था। शायद यही से दुख दर्द भी भ से "हम" मे वदल गया ओर फेज 
ने पूरी मानवता के दर्द कौ अपना लिया । 'नोहा' (प्रकाशन-18 जुलाई 1952) नाम से एक कविता फेज 
ने अपने भाई के निधन पर लिखी थी जो वहुत सरल भाषा मे दर्द को पूरी तरह समेटे हुए है 


9 कलम ओर तच््ती रूपी सपत्ति 
10 जजीरकेयरेमे 
11 नुल्य्लाए क्षा पृ 307 
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मुञ्चफो शिकवा है मेरे भाई कि तुम जाते हुए 
ले गये साथ मरी उग्र गुनश्ता" की सितावं 
इसमे तो मेरी बहुत कीमती तस्वीर थी 
इस वचपनं था मरा आर मेरा अहूदं वाव" 
( युस्रह्मण वफ" पु 158) 


छम्मीदे सहर की वात्त सुनो 


फन आशा भोर उत्साह क कवि हे, अगर निराशा आती भी है तौ थोडी देर के लिए। उनका स्थायी भाव 
अश्रा हे) हर दो? की स्वनाओ म आशा का स्वर मुखर हे । पहले सग्रह नक्शे फ़रियादी म भी स्थान स्थान 
पर आशा का स्वर है एेता लगता है कि जल्द ही सव कुठ ठीके हो जायेगा । 


चद रोज ओर मिरी जा" फुकृत चद ही रोज 
जुत्म की छाव मे दम लेने को मजवूरह हम 


लेकिन अव जुल्म की मियाद कं दिन थोडे है 
इक जर सव्र की फरियाद कं दिन थोडे हे। 
(नुस्खहाए वफा प 25) 


फेज की एक प्रसिद्ध कविता हे 'तुद्े आजादी अगस्त4?" भिसमे व देश की आजादी ते घुश नही ह। 
उन्हे लगताहे कि देश के लोगो कौ छता गया हे) वह इतजार था जिसका यह वह सहर तो नही" ओर 
तोगा से आदान करते ह कि "चले, चज्लो कि वह मजित अभी नही आयी । फेज ल्ौगो को जगातै हे 
ओर क्राति का आहन करते ह 


ए खाक नशीना उठ वेट, वह वर्तं करीव आ पहुचा हे 
जव त्त गिराएु जायेगे जवं ताज उठते जायय 
( नुस्त्रहमाए वफ़ा , पृ 138) 


मर धीरे धीरे उनकी यह शेली कुष्ठ सयमित होती जाती हे ओर क्राति की वात दव सी जाती टै । पर दुनिया 
को वदतने का प्रयास जारी रहता हे। पर यह प्रयास सामूषठिक सं वयक्तिक होता जान पडता हे। 
पाकिस्तान के स्वतमता दिवस पर 1982, 1955 ओर 1967 मे भी फीज ने कविता लिखी ठे नितते सन्‌ 
4 वाली कविता से जोडकर देखा जा सकता हे। अगस्त सन्‌ 52 शीर्पक सै जा कविता ह उसकी अंतिम 
परवत इत प्रकार टे 


हे श्त" जव भी द्त मगर खून पासे फन 


ससव व्र मुगीला इए कते ठे 
( नुस्खरहाए वफा पू 160) 


व 

12 वीते हरिनि 13 युगायस्या 
14 जगे 15 सिचित 
16 चवृूल का करारा 
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इस तरहं अगस्त सन्‌ 5&" ीर्पक कविता मं भी कु इसी तरह का भाव हे कि जव भौ परिवर्तन की 
उम्मीद है पर आशा नही छोडनी चाहिए आर प्रयास कते रहना चाहिए 


फिर सै वुन्ञ जायेगी शम्मे जो हवा तेज चती 
ला के रघो सरे-महफिल'” कोई दर्शी" अव के 
(नुस्त्रहमए वफ, प 288) 


पज मालि लों के दौर मे सरकार द्वारा बहुत सत्ाये गये ओर उसका वर्णन भी उनकी कविता मे गिता 
प्‌ 


यहा से शहर को देखो तो हत्का द्-हल्का" 
खिची हे जेल की सूरत हर सिम्त" फषीरल 
(नुस्रहमए वफ़ा , पृ 409) 


पर स्व कुछ के वाद अतत कवि के पास आशा हे } 14 अगस्त 1967 के दिन कविता के माध्यम पे 
दुजा मागते ह 


आइए हथ उठये, हम भी 
हम जिन्हे रस्मे दुआ याद नहीं 
हम जिन्हे सोजे मुहव्वत के सिवा 
कोई घत कोईं घ्ुदा याद नरही। 
+ ् (रहए वफा, पृ 


अतमे फज कं उस भाषण के अश को देखते ह जो उन्होने 1964 ई मे (अतर्ष््रीय तेनिन शति पुरवाए 
तेतै समय दिया था। 


यसे तो मान्षिक रूप से दिवालिया ओर अपरायी लोगं के अतिरिक्त सभी मामते हे कि शति भर श 
वहत सुदर ओर चमकदा चीज है ओर सभी विचार कर सकते है कि शाति गेदू के खेत ह ओर 1 
के वृक्ष, दुल्हन का आच है ओर वच्चो के हसते हुए हाय, शायर का कलम ह ओर चित्रक के ह 
सूनिका ओर आजादी उन सभी कारको के लिए उत्तरदायी है ओ गुलामी इन सव द्कूबिय वी ध 
जो इनसान ओर ठेवान म फर्क करती हे। अव मामव की वदवि विज्ञान ओर उद्योग के फलव्वस्प त 
स्थिति तक पच चुकी हे फि जिसम सव पौपित हो सकते है ओर सभी कलोतिया भर सकती टै। पतु श 
यह है फि यह अनमोल धरोहर पेदावार क ये असीमित खादान्न भडार, कु व्यापारिवो भौर 1 

फे लालच को पूरा करने के लिए नही वल्कं सभी इनसानो की भलाई फे लिए काम मेँ लाये जाप! 


17 मफिते के किन 
18 सूरत 

19 -मगह-जगह 

20 ओर दिशा 

२1 पार्ैरारी 
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मुञ्ने विश्वास हे कि मानवता जिसने अपने दुश्ष्मनो से कभी हार नही खायी अब भी जीतकर रहमी। 
ओर अततत युद्ध ओर घणा तथा अत्याचार ओर छल-कपर के वजाय हमारी आपसी जिदमी की निर्मिति 

ही स्थायी वहरेमी १४ 
इसन उद्धरण को पटने के वाद दवता हे कि फज की दृष्टि कितनी व्यापक थी, यह व्यापकता उनकी 
कविताओ मे भी स्पष्ट रूप ते परिलाक्षित होती दहै । विश्व के सामने तब जो सकट थे वे आज भी विद्यमान 
हे। आइए हम सव मिलकर दुआ के लिए हाय उययें ताकि फेज की जन्मशताव्दी पर शायद उनकी इच्छ 


किपरीहद तक पूरी हो सकं। 
मो 09868584878 


(न 
22 नुत्छलयए वफ़ा पृ 304 305 306 
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पंजावी कचिता 


सतिदर सिट मूर 


फेज अहमद फेज ने लगमग सारी शायरी उदू म लिसी। प्रतु वै पजावी धे । उनफा जन्म तियानमैट 
म हुआ था! सियाल्तकाट ठेठ पजावी कैन टै जो फि अव पाफरिस्तान म है। उन्दाने अपनी प्रायमिफ शिमा 
दृ, फारसी तथा अवी भाषा म ती । 1928 म उन्दान अपनी पनी गजल करी । 1938 म उन्हान अरनी 
मएमए पास फिया ओर अप्रजी क प्ाघ्यापर भी पटन-पट्ल अमूततर (पाव) म टी लगे। पततु शायग 
न्हान लगातार उर्दू म ही की । व अक्सर इस वात्त का निक्र करत रह कि पनावी मं भी उन्हान कविना 
तिखनी ट, क्याकि वारिस शाह, सृफी कविता व पजावी लोकलीता क साय उनकी मुह्यत अथाह ी। 
फिर उन्हान कुछ कविताए पजनावी म लिखी । 
तमाम उग्र उनफा सवय प्रगतिशील कविता स रहा । या तो उन्न हुत प्रभावशाती समानी कविता 

लिखी, क्याकि यह समय व दाद सूमानी प्रगतिशील फवित्ता का या । पजावी मे जा उन्होने प्रतिशत 
कविता त्िखी, उसका सवध आम तागा से है । उन्हानं फिसान को जागृत होने का कहा, कयोमि किन 
सारे समाज कौ राटी दता ह, परतु स्वय सामानिक च आधिक तोर पर कमजोर ह । फेज अहमद (५ 
किसान को मुरदा हात म नही दना चाहत थे। ेसी शाय उन्हाने वहुत साधारण ओर ठठ पजा 
म॑ कही । इस शायरी को उन्हाने पजावी किसान के लिए तराना कहा 

उठ उत्तानू जह्य 

मुरदा क्या जाने 

भूलिया तृ जग दा अनदाता 

तेरी वादी धरती माता 

त्‌जगदा पालना 

ते मुरदा क्यो जाने 

उठस्तानू ज्य 

मुरदा क्यो जाने 

जनरल करनल सूबेदार 

डिष्टी डी सी थानेदार 

सरि तेरा दित्ता खावन 

तरूजेनवेपेतुजैनधावे 

भुप्खे मानै सव मरजायन 
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एइ चाकर तू सरकार 
मुरदा क्यो जान॑ 
पिच कचरी, चौकी, थाने 
कीह इव भूल, ते कीह स्याने 
कीठ अशगफु ते कीह न माने 
सरि खज्जल एव्वार 
मुरदा क्या जाने 
उठ उत्तामूजह्न 
एका कर लो, ये जाओ इकद्रे 
भूल जाओं रागड, चीम चटूठं 
सभ्भे दा एक परिवार 
मुरदा क्यो जान 
जै चद आवन एोजा वाले 
तो वी छोया लव कराल 
तेरा हक तरी तलवार 
ते मुरदा क्या जाने 
दे अल्लाह ह दी मार 
ते मुरदा क्या जानें 
उठ उतानू जह्य 
पाकिस्तान म॑ उस समय जो पजावी कविता तिली जा रही थी, उस मे अधिकतर वौद्धिक जटिलता नही 
थी क्योकि वह कविता अधिक से अधिक सामान्यजन के नजदीक रहकर उनके यथार्थं की वात करना 
चाहती थी । दसीलिए इस कविता पर लोक सस्कृति का वहत प्रभाव था तथा काव्य भापा भी लोकभापा 
के ज्यादा से ज्यादा करीव रहती थी। पतु इस कविता पर प्रगतिवादी लहर या समाजवादी विचारधाय 
का वहत प्रभाव था। इसीतिए एज अहमद एज ने समस्त किसान कौ इकटा होने को कहा तथा 
सामाजिक दीवार तथा जात-पात को भूल कर एक परिवार वनने को कहा । दैसी कविता चाहे किसान 
को सवोधित्त हे पतु यह केवल किसान के लिए नहीं हे । किसान महज इसमे एक प्रतीक यन जाता 
ह। इस्न कविता की आवाज समूची लोकसत्ता की है। 
फेज अहमद फज ने ज अन्य पजावी कविताए लिखी, उका स्वर व विधि कुठ सलग हे । पाकिस्तान 
की पजावी कविता मे प्रगीतात्क काव्य छाया हु है । समकालीन पजावी कवित्ता मं बहुत सुदर प्रगीत 
लिखे गये, क्योकि पाकिस्तान की पजावी स्कति लोक सरकृति के अभी भी वहतत नजदीक है । इसतिए 
वहा पजावी की प्रगीतातक कविता लोग मे बहुत मकवूल हे । यह कविता ठेठ पजाबी मे भी लिी जाती 
है। ठेसी कपिता मे वेहिसराव वलूची शब्द भी ह । पजावी किस्सो मे हीर-रञ्ा, सोहनी-महीयाल या अन्य 
प्रेमी नायको का जिक्र होता है, उनके प्रतीक देसी कवित्ताओं मे आम हेते हे । केवल यही नही अपितु इन 
प्रगीतो पर सूफ़ी शायर का भी वहुत गहरा असर होता है । कई वार तो शाह मेन तथा वुल्ते शाह के 
अदाज मे ही वे प्रगीत लिखै मालूम होते हे। जैसे वुल्ते शाह न अपनी काफी लिखी थी-"दमो वस करी 
ओ यार, फेज अहमद फन ने भी एक नगमा इन काफिया की भाति ही लिखा 
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वतन दिया ठद्विया छाई ओ यार 

ठिक रौ थाई ओ यार 

रोजी देवेगा साई ओ यार 

टिकि रो थाई ओ यार 

हीर नृ छट दुर गयी क्यो रदमीठे 

खेडिया दे घर पे गये दासे 

पिड विच कदी होर शगीका 

यारा दे टेह मुडासे 

वीरा दिया दुरं ग्या वाई आं यार 

टिक रो थाई ओ यार। 
उनकी एसी प्रमीतातक कविता मे रूमानी रग घुला मिला हं वयोकि फन अहमद फेज मूल तए पा 
प्रगतिशील कपि है। इसलिषए एते समानी प्रगीत मे भी जव वह अपने आगन तथा माक फे सव ठैर 
की वात कलते है तथा गेरो के महल छोडने को कट है, तव वे लौकिक अदाज मे एक विचारथाएलक 
अवयेतन से जुडे हुए है तथा इस प्रगीत मे बड़ी सरलता ते उसका सचार भी कर देते ह । साथ ही उनकी 
काव्य पक्तिया निराले लोकगीत की शती मे ठल जाती है- 


रोजी देवे साई 
काग उडावन मावो वहना 
तिरते पावन लक्ख हजारा 
खेर मनावन सगी साथी ) 
चरे अलि रावन मद्या 
हाडा कर दिया सुजिया राई ओ यार ॥ 
टिक रो थाई ओ यार 
वते दिया ठडिया छाई / 
छड गैरा दे महल चोमहले | 
अपने वेहडे दी रीस न काई ॥ 
अपनी बयोक दिया सत्ते खेग 
वीवा तुतत ने कृद्र न पाई | 
मोड महारा 
तेआषरवारा | 
मड जाके मोल न जाई ओ यार 
टिक रौ थाई ज यार सी 
पाकिस्तान म पाव के ज्यादातर कयिया ने उदू कं साय साथ पजावी म भी कविता कटी है। 
नियाभी जफ़र इकवाल तथा आर वहत सारे कविया का पजावी शायरी मं नाम लियाजा ५ 
उनके अनेकं पजावी काव्य सग्रह भी ह परतु फेन अहमद फेज ने पजावी मे केवल कुछ ही लिखी 
लिखीं। इसलिए मूल तीर पर ह उदू के ही शायर माने जाते ह । पजावी म उन्हाने जो काविनाए क 
उनम पजावी कविता की परपरा को ये पूरी तरह निभाते ¢ तथा पजावी कविया ने उनकी यद 
कविता की चर्चाभीकीटहै। 
भो 09811505661 
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कथा-साहित्य के संदर्भ मे आलोचना-दृष्टि 


अली अहमद फातमी 


मुम्ताज हुसैन ने फेज के वारे मे एक जगह लिखा था 


फेज जव भी महफिल में अयि, एक छोरी सी किताव 
एक कृत्ता किसी नामुकम्मल गजल के चद अश्जार 
कछ मर्फे सुखन ओर कुछ माजरत लेकर आये 
ओर हर वार कामयाव आये। 
(फैज नवर-फन ओर शद्ितियत) 


अहले इत्म वाकिफ़ ह कि फेज का शेरी सरमाया कम हे ओर नर का सरमाया इससे भी कम कुछ 
भूमिकाए, कुछ लेख, कुछ खत या कुछ सुतवात वगेरह । यह सव कठ अपनी कमियत के एतवार से 
ज्यादा न सही लेकिन फिक्र व खयाल, नजर व नजरिया के एतवार से वेहद अहम ह । इनके वगेर फेज 
की शायराना व दानिशवराना शद्धिषियते को समस्च पाना मुश्किल ही नहीं नामुमकिन भी हे। 

उनकं निवध-सग्रह 'मीजान' म वैसे तो नजरिया, मसायक, मोतकदूदमीन, मोआसरीन के शीर्पक से 
तकरीवन तीस लेख शामिल ह । जिनमे कुष्ठ एेसे भी है जिन्हे लेख नष्टी कहा जा सकता । चूकि वह लेख 
फेज कं ह इसलिए कितावो मे शामिल है । इसके विपरीत कुछ लेख -मसलन, जदव का तरक्की पसव 
नजरिया, शायरी की कुदे, छयालात की शायरी, उदू शायरी की पुरानी परपराए, नये अनुभव गालिव ओर 
जिदगी का फलसफा, इकवाल ओर जोश पर लेख-एेसे ठे गिन वहस ओर फिक्र के सोते पूटते 
ओर जिन पर लवी वातचीत की जा सकती हे । वस्त की तमी की वजह से मेने उनके फिवशन से सवेधित 
लख को ही वहस का विपय वनाने की कोशिश की हे। यह कोशिश इसलिए भी कि उदू की ताहितिक 
व सास्फृत्तिक परपरा अजीवोगरीव रही है । यहा एक जमाने तफ आम तो" पर साहित्य का मतलव शायरी 
ओर शायरी का मतलव गजलगोई समज्ञा जाता रहा हे । ग ओर दुनिया की चीज समञ्गी जाती रही। 
हालाकि उन्नीसवी सदी म ही कुष्ठ शायरो ओर साहित्यकार ने इस खयाल को तोडने की कोशिश की । 
हाती, शिवली, आजाद वगेरह की इन कोशिशो को वीसवी सदी म फेज, फिराकृ, सरदार जाफरी वगैरह 
ने आगे बढाया । इसलिए कि ये सवके सव सिर्फ ओर सिर्फ़ शायर न थं वत्कि विचारक ओर चितक 
॥ जर्‌ शेर शायरी को सिर्फ व्याकरण ओर छद मे उलज्ञाएु रखने के वजाय जिदमी ओर दुनिया के हवाले 

देखते थे। 
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उनके वार लेख ह- “उदू नवित", तन नाथ सरशार की नोवल निगार", शरर' ओर प्रेमचद'-ये चा 
लेख 1989 ई आर 1945 इ के दरमियान लिखे गये ह । उस वक्त फज की उप्र आर इम्रके साय प्राथ 
उत्त दार की जिदगी, वेश्विक उथल-पुधत ओर विश्वयुद्ध, टिदु्तान की जगे-आजादी ओर अजुमने 
तस्क्की प्रसद लेखको के कयाम वेह से अलग करके इन लेखां को समज्ञना मुमकिन नही । यह वह 
दार धा जव साहित्य को समाज से अलग करकं देख पाना मुमकिन ही न था, खम तार से कयाक 
साहित्य को । इसलिए “उदू नवित रख इतत वाक्य से शुरु लेता हे 'अदव की तारी हमारी समाना 
तारी ही का एक ट्स है। ओर आगे तिष्ठते ह अदव समाज के इत्तेमाई (सामूहिक) फिक्र कौ 
पैदावार हता ह। इसके फिक्र की सूरत वदलतती हे तो अदवकारग भी दूत्यो जता दहै ' 
उन्नीसवी सदी के आखिर ओर्‌ वीसवी सदी की शुरुआती दहाइया मे शायद एटू अदव म पहती वा 
पसा आ था फि इनसान वर्गो म ही नही वोदधिक वर्गो मे वट गया! इनकी अपनी-अपनी भावुक ओर 
समराय समस्याए थी मिन्ह वड पमाने पर समञञने का ज्ञान पहली वार हुआ । जाहिर टै किं दनं अदर 
का यह एहसास दुनिया ऊ इनतानी भर चारित्रिक उथल पुधल की वजह तै पेदा हु था। विचारव 
सम्मान की वरवादी, इनसानी जिदगी के छतरतत, इनसान की इनप्तान से जग, जोर-जवरदस्ती, कमजोर 
ओर वेलवान के आत्तार जर्‌ आजार (तफलीफे) ने इन्हे फेसा सोचने पर मजयूर करिया । इन तमाम 
सूरतेदाल की चेहतरीन लक भित कदर फिवशने म हुई, शायरी मे इस शक्त मे न हो सकी । एसा 
इ्तिण भी हुआ कि शायरी कौ भुकायते मे नोविल्ञ जिदगी को ज्यादा विस्तृत, पारदर्शी आर शायद घुष 
अदान मे देता ओर दिखाता ह। इसीलिए फैन साफ तार पर कहते हे कि नेविल की सवते वदी दन 
मध्यम वर्ग की खोज ह मार यह खोज समाजी फिक्र की ससे वडी खोज ह । जिन नावनो मे यह वर्ग 
आगाह जारपूरेफिकरव शऊर के साथ नहीं जया है, फृज इसकी आलोचना करौ मं हिचकिचाते मरी! 
वह सस्ती मानी जासूसी नावलो फी खूव खूब खवर तेते ह ओर कहते ठकि इम दोरके नवि नवं 
योर कौ नुमाहदगी नही कते । नये दोर कं वदल हए समाजी एहसास की तर्जुमानी ने सवे पते 
टकीकत के समाजौ मतलनव को (इतना विस्तार दिया कि ऽते सही माय} म हकीकत कहा जा स्के! 
पफिक्शन मं याकयानिगारी की वृडी अहमियत हे जिन भागे वट कर अपनी तरक्कीयाप्ता श्ल म 
वकीकत का शब्द वनयम्‌ कर तिथा। लेकिन यह हकीकत भी एक जमाने तक एक खात मायने मे सीमित 
एही । मसलन, नजीर अहमद के यहा हकीकत किरदार हे। सिर्फ किरदार आता हं । इसकी कमना 
पके के कारण पाठक वर्ग की भिन्नता को समञ्ञने से वचित रह जाता है । इतक विपरीत उमर 
यान अवा याप्रिम्चद के नोविले कं किरवार सिर्फ किरदार नहीं होते वल्कि पूर वर्गं की अ्ामत (निशाना) 
हेते ह। फन की समाजी फिक्र इते भी दो कदम आगे वट कर यह पलान कसती ह 


री एम त्वङ्‌ की तरुन, कास तोर स जव व तदक सोसाइटी या समास का वृहुत ही छेदा त 
धो सही माना मृ वाफीयत नही । वाफीयत का सही मफटूम (यतलव्‌) उत वरत तफ अदा महौ हे सस 
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जव तकं लिखने वाला समाज के कोने छिदरे छगालने मेँ समाज को मजमूई हेक्ियत से न दे! इत नो 
किस्म) की वाकुीयत्तं सही आवामी या जमहूरी (प्रजातत्रात्मक) शऊर कं वगेर पेदा नही हये सकती 
दू नेविल) 
जुन (हिस्सा) मेँ फूल देखने का यह सूफियाना मिजाज तो फेज के यहा शुरू से ही था, लेकिन समाज 
को एक पूरी इकाई के तर पर देखने का विजन उनके समाजी दृष्टिकोण की देन का जो एक फिक्र, 
एक फुलसफ़ा वनकर तिर्फ़ फज को ही नहीं वल्कि उत्त दौर के ज्यादातर रचनाकारो को प्रभावित कर 
रहा था ओर जिदगी की व्याढ्या-विस्तार आलोचना म॑, जिदमी की मुश्चिकले जिदगी के फलसफे मे, 
मावराईयत अरजियत्त (वास्तविकता) मे, वैयक्तिकता सामृहिकता मे वदल जाने के तिए वेचेन हो रही 
थी। यही वजह है कि प्रमचद के वक्त से उदू नवित का मिजाज ही नही कनवसर भी बदल जाता है, 
इसलिए कि उन्ोने ज्यादा हकीकत से काम लिया था लेकिन फेज प्रमद की हफीकत से भी सतुष्ट 
न थे ओर उनका जोश्ीला समाजी नजरिया प्रेमचद पर भी एतराज करे से उन्हे रोक नही पाता । वह 
यह तो स्वीकार करते हे कि प्रेमयद उर्दू नेविल को सफ़दपोश शरीफो की वैठको से निकालकर देहात 
क चौपालो मे ले गये, लेकिन जव वह अलग से प्रमद पर वाते करते ह तो खास तोर पर कहते ह- 


हकीकत एक जामे चीज हे ओर उसकी वाहत (्याष्या) वही शल्य कर सकता है मिसके जेहन मे समाज 
का मजमूई तसच्युर (पूरी कल्पना) मोजूद हो ओर प्रमद के जेहन मे यह तसवुर मौसूद न था। इसके 
अलावा निदगी के वहुत से एते पहलू है जिनके मुताल्लिक न सि प्रमचद खामोश रहते है वल्कि दानिस्ता 
तौर पर उने च्मपोशी कर तेते है। पै समता हू कि वह ओर जो कु भी हों हकीकत निगार हरगिज 
हीं कहला सकते । 


प्रमद 1986 ई मे इतकाल कर गये ! 1941 ई मे आगा अब्दुल हमीद से यह वातचीत की गयी । सच 
यह है कि उस वक्त तरक्कीपसद हलका मे प्रमद का तूती बोल रहा था! एते मे प्रेमचद जेस 
शौहरतयापत्ता नेविलनिगार पर इस किस्म की नुकताचीनी करना, वह भी एक नोजवान शायर क लिए, 
हेएत ओर हिम्मत की यात हे। वह उसी हिम्मत से आगे यह कहते है- 


एन्नी तोर पर इनसानी निस्म ओर उस्तकी अजती वाहिशात फे मुताल्लि प्रमचद को या तो कुछ मालूम 
नर्ही है या वह इतके मुताल्लिकु कुछ कहने की जु नीं करत, हालाकि खाने के वाद जिन्सियात का मसला 
इनसतानी जिदमी मे सवते अहम मसला है । मिसा के तोर पर “चोगाने हस्ती लं लो । सूफिया जर विनय 
सिह की सुहव्वत विल्चुल यच्यो की सी मुहव्वत है लेकिन वह दोनो वाक मामलात मे काफी पौषृताकार 
है। एक ओर चीज प्रेमचद मजहव ओर समाज कं वाज उसूलो को वैर सोच विचार के दुरुस्त मान लेते 
है। वाज र्वाज रसे होति है जो किसी समाजी जरूरत की वजह से पैदा हते है । कुछ अरसरा के वाद समाी 
हालात के बदलने से उनका अस्त मकृसद फ़त (बरवद) हो जाता है । लेकिन समाज मे इतनी सलाहियत' 
योग्यता) नहीं होती किं उन्हे तर्क कर दे ओर लोग उन्हे एक वेकार वोज्ञ की तरह अपने कथो पर उठाये 
फिरत है। मसलन, ओरत के मुतास्लिकं प्रमवद का नजरिया यह कि उनके नजदीक मिसाली ओरत वह 
ह जो किसी उसूल के लिए अपनी जान तक दुर्वा कर दै छाह वह उगूल गलत ही क्यो न हा । कुर्बानी 
पर प्रेमयद बहुत जर देते हे । जिदगी की सुशिया छोड कर दुनिया को त्याग देना उनके नजदीक कविते 
एहतेरम बात हे हालांकि मौजूदा हालात मे यह दुर्वी वहादुराना नहं बुजदिलाना चात हे ! 
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आर फिर आदिर म यह भी कहते ह~ 


श्वात यह हे कि प्रमद वेचारे निहायत शरीफ आदमी थे आर समाजी तनफ़ीद शुरफा (शरीफ) का काम 
नहीं। 


इन वाक्यां म नाजवान समाजवादी कं वागियाना तत्व एलफ पड रहं ह । जहा समञ्नात का दूर-दूर तक 
नाम नही, जहा नोजवान उमग सव कुठ उतट-पलट कर्‌ देना चाहती ह । जाहिर हे कि यह सव कु? 
माचिरसज्म के जपय हासिल्त हुआ था जो उत्त युग कं नोजवाना की एगा म दून वन कर दोड रहा धा} 
यह तो नही कहा जा सकता कि प्रमचद ने माविरसन्म नही पद्व था या वह इसे प्रभावित मही हुए ध, 
लेकिन यह जरूर हे कि वह अपनी उप्र के आखिरी हिस्स मे इत फलतफः के करीव आय । यही वह 
ठे कि उनके आखिरी दोर के लेखन मे माकि्िस्म या मावस सादय नजर तो आता ह तकिन वह भी 
सजीदा ओर ठहरे हु अदाज मे । इसके विपरीत फेज जवान होते ही मावर्सवादी हो गय । महमूदुननफर 
ओर रशीद जहा ने नाजवानी मे ही माकर की कितवे पकडा दीं आर ललकार कर कहा कि दुनिया ते 
इश्क करे, दुनिया भर के सताये इनसाना के लिए सर्प करो । जाहिर हे कि यह सघर्प तर्फ व्यावहार्कि 
न धा वल्कि इसके पीछे एक इत्म था, इनसानी फतसफ़ा था जिसने एक आदोलन वन कर उस युगं 
के तकरीवन तमाम शायर, फनकारे को एक खास किस्म के विजन ओर जोश च जच्वे ते भूर कर 
रखा था। जिस्म फेन भी सरावोर थे । परमचद ने आधी से ज्यादा जिदमी गाधीवादी प्रभाव मे गुजार, 
अहिसा के फलसफे पर यकीन रखा । यही वजह है "हेरी" सारं गुल्म वददाश्त करता ह तेकिन उपने 
सस्कारो से अपने आपको अलग नहीं कर पाता वत्कि उत पर कुर्वान हो जाता है प्रमद के यहा आ 
वागी कम, सती सावित्री ज्यादा हे । जाहिर हे कि प्रेमचद का यह शरीफाना या कटी-करी क 
रवेया फैन को पसचद नही आता ओर इसीलिए वह इन पर एतयज कसते ह आर उन्ीं वाती से वह 1 
वाकयानिगादी ओर किरदारनिगारी पर खुलकर बहस करते हे। यह वहस सिर्फ पिक्री ओर नजरि 
नही है बल्कि नेविल की शक्ल ओर फन के हवाल सै भी अहम हे परमचद की जवान के वार म चह 
कहते ट- 


उनकी देहाती जवान सिर्फ इतनी है कि हुमूर को हुनूर ओर मुश्किल को मुष्किल ति दिया ष 
मनै की वात तो यह है फि एक ही देहाती एक तकरीर (वात) मे एक फिक्रा देहाती जवान 
है तो दूसरा फिकरा अच्छी खासी लखनवी जवान मे। 


अस्त सापे 
इस वात को फेज कोई वडा एतराज तो नही मानते, लेकिन प्रेचद पर उनका अस्त एतराज बृ सर 
आतता हे- 


वह कभो-कभी अपने अफतानौ म खुल्लमखुल्ला चाज (उपदेश) शुर कर देते है। यू तौ काइ आर्ट 1 
से खाली नही होता लेकिन इसके ये मायने नहीं है कि एक नवित नवीस के अफताने पर दहाति 
के प्फृलिट का श्ट ्ोने लगे। 


अगे यह भी कहते हे- 
तुना 
महन कहानी वयान कर लेना तौ कौडई दसा कमाल नहीं है जव तक उस्म एकं राद सिफृत एक जवा 
डिजाइन या नश्चा मोजूद न हौ। 
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्रेम्चद के वरे मे कज के इन खृयालात् से विरोध किया जा सकता हे लेकिन यह वात वहरहात्त दरमियान 
से निकलती है कि फेज फिक्र के साथ-साथ फन के कायन थे । उनका खयाल धा कि फिक्र की पोटृतगी 
के वगेर एन ओर फन के ज्ञान के वगर फिक्र पूर्णं किरदार अदा नही कर सकते । साहित्य काई भी हयं 
वह प्रोपडा सै अलेग नहीं सेकिन हर प्रोपेगेन्डा साहित्य नही हो सकता । यह वातत उन्होने अपनी ओर 
दूमरो की शायरी के हवाले से भी वार-वार कही हे ओ इसीलिए उन्दं प्रेमचद की छारजियते मे फन का 
विघ्ठराव नजर आता दे, जो जस्री नहीं कि ठीक ही हो । फिर्शन की तमाम अहमियत के वावचजूद उनका 
ठास हे कि उसमे प्लाट, उसकी यनावर मे विखराव, गेर जस्पी वर्तालाप ओर प्रापेगन्डे के दाश्िल हो 
जाने की सभावनाएु वनी रहती ह लेकिन इन सव वहसरा के वावजूद वह प्रमचद को एक समाजी ओर 
प्रमातत्रासक नेवित्तनिगार मानते हे आर एतराज करते ह कि उन्होने अफुसानवी अदव कां सफेदपोशा 
से निकाल कर चोपा्त तक पहचान का एतिहासिक काम अजाम दिया ह । 

सरकार आर शरर के अध्ययन मे अगरचे ये समस्याए नही टे, इसलिए उनके विश्लेषण भी दिलचस्प 
ओर अर्थपूरण है । फेज, सरशार की मेविल निगारी का विश्तेपण शुर मे एक पाठक की दैसियत से करते 
ह तेकिन धीरि-धीरे उनके अदर का तारीखी ओर समाजी शऊर उन उस युग के अवध म ले जाता ह 
जो परतनशी है, जो एक परेशान ओर वेमकसद भिदगी कं चोरे पर खडा हे, जहा से उनको कोई रास्ता 
सूम नहीं रहा है। पज किसर कदर मजे से लिखते ह~ 


इतस्त अफरत ओं तफरीत के वावजूद सरशार की तस्वीर मेँ नवावी के आश अह्द के वाद वो कल नुमाया 
ओर भिदगी के मुताविक्‌ है । पहली नजर मे यह दुनिया शोर ओ हगामा रोनफ़ ओर गहमागहमी राग ए 
रक्त ओ सुरद, दश व मुहव्वत दरी आर येफिक्र की दुनिया हे। कही वेद पर र्ते वद रही हे, पलिया 
है फि भवान जग कौ मात करती हे \ की मेलो ठेला का हुमूम है । कही शर ओ शायरी की महफिल गर्म 
है। कही चाहू पिया जा रहा है । करीं शादी वयाह म तवायफु आ रही हे । मेहमानां मे चहल हौ रही है 

नवाय, ओमरा (अमीर) शहसवार, वेर वाज, भरियारिने, भाड़ ठिटोल चोर गठकतरे ओलमा, सूफ़ी 
अ़ीमची, कुमारवाज, सव एक हमागीर वैमकसद धकापेलल म मसरूफु ओ मुनटेमिक हई । 


तेकिन जल्द ही फेज का तारीषी शऊर उन नाजुक मोड की तरफ़ ले जाता है जहा से तस्वीर का दूरा 
रुष नजर आने लगता है ओर चह यह कहने पर मजबूर होते ह- 


सरशार पूव जानते धे कि यह जगमग वुकञती हुई शमा का आखिरी सभाला हे । यह रक्तै महफिल मौत 
का रक्त है। पेश ज तरव महज यात ओर छीर से फरार का वहाना हे । सरशार ने इसका इजहार यू 
किया है कि 'फपानए्‌ आजाद, के तमाम किवार ओर उन किरदारे की तमाम सगर्भा महसूस ओर मायू 
हाने कं बावजूद कतई गेर हकीकी ओर गैर वाकई मालुम होती ६ै। 


ओर फिर उनके अदर का माविर्स्ट आपने आपते सवाल करता है 


फिसी समाज या समाज के किसी तवकृ मँ तन्छुल (पतन) क्यौ आता हे ओर्‌ क्या सूरत अद्नितयार्‌ कतां 
है1 मातेव सयसे सीधी वात यह हे कि जव मादूदी जराय य तर्क हो जाने की वजह ते दुनिया के 
णक्तेसादी (आर्थिक) हालातं वदलतै ह तो समाज को भी उनकं साध बदलना पडता है । लेकिन अगर कोई 
समाज या समाज का कोई तवका चदलने से इनकार कर दे या उस इकलाव का अदल न होतो जिदगी 
फी तै उसे छोड़ कर आगं वट जाती है इस साकिन समाज के इद गिर दुनिया का नक्शा वदतत जात्ता दै। 
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मोआशरत ओर तेहजीव कं साचे नये टाम जाते ह तेफिन पसमादा तवरा अपनी इद ईट की म्नि अतग 
चुनने मे लगा रहता टे इस वैताल्लुफी का नतीजा यह हाता हे फि इत समाज र्म उस तवकृ की सर्य 
व तदरीज ज्यादा माहमल, ज्यादा वमङृषद ओर ज्यादा माजहकाछज हाती चती जाती ह! 


इस खयाल की सुनियाद पर वह ज्ञछनऊ के उन सारे त्फीटी काम कौ एक साचे म टि लेते ह जह 
एक गहरी वेङ्तीनानी, मायूरी ओर कभो-कभी करार के अवा यु नजर नही आता । सरशार के एसाना 
के साथ-साथ अवध की पतनशील सभ्यता का यह मवा फेज क समाजी, सियासी ओर इश्तेराको पिचार 
का आईनादार टे जहा तारीख आर सभ्यता की अपनी आधिक हालात एक नयी तहजीव को जन्मदे ष्टी 
हे लेकिन पुराने मोत के परदे कं पीं चालाफ़ से सिफु इगडुमी वजा रहे ह । फेज ने सरशार के इस 
जेहन को अपनी गिरफ्त म ले लिया हे जो कशमकश आर शक का शिकार हे आर वह सव कुष्ठ फपानए 
आजाद" मे कटी छजी, कही आजाद आर करीं पूरे समाज के जरिये जलवागर लेता हे । सरशर को भी 
पुरानी दुनिया के जाने का गम हे लेकिन उनकी घ्ूवी यह हं कि नयी दुनिया का स्वागत भी करते चनते 
ह । अगर एक तरफ वटेरवाजी हे तो अख्वारात भी ट। हुस्नआरा आर सर्वत हे तो अग्रेजी मिक्त भरी 
है। रेते जर मोरे भी है। खोजी के वारे मे उनका कहना ह कि यह मजाकिया शघ्िियत पत्मक्रीत 
दरवारी तवके की आखिरी मनिल हे। इसी तरह वह आजाद को नये तवके का नुमाइदा करार दते ह 
ओर यह कहते ह कि सरशार ने आजाद के जरिये यह कहना चाहा हे कि यही वह तेवकाहे जो कुष 
कर सकने का अहूल हे। 

इसी तरह से शरर के नोधिलो मे भी उनकी रव तारीख कँ हलो से दिलघस्य अदाज मे सामनं आती 

हे। शरर के यहा तारैख 1०, ह । {11519100 चही जो जमाने के साथ सफ़र कती है। रेकिन 
उनकी यह हिस्र भी फेन की निगाह मे किसी एक विदु पर नहीं ठहरती ¡ इसलिए कि शरर अपने नेविता 
मे जो तारीख माहोल नाते ह वह उनकी जवान मे न किसी. दार को समदने भे मदद करती हे भौर 
च ही किसी तारीखी शष्छियत की कल्पना जेहन म वस्ती हे। अलवत्ा एक दिलकश समानी फला जल 
कायम हो जाती हे ओर यह फजा अरव की हो सकती हं ओर अक़ीका की भी, लेकिन वह श के नेयिना 
मे उतत दौर की समाजी तहजीमी जिदभी ओर उत्तके बदलते हए नक्शे तताश कटना चाहते हे भिम 
उको मायूसी होती है ओर उप्रकी वजह से यह समक्षे हे कि शरर समाजी फिक्र न रतत ये ओन 
ही समाजी सरोफार रखते थे । वह अपने नंविलो म॑ दो वादशाहो के दरमियान जग तो दितं ह लेकिन 
जहा त्तकं अवाम ओर वाकी समान का ताल्लुक हे, शर उनसे कोई वाता नही रखते! वह तिठते है- 
खलित शुध) नविलन सी क एतेवार से शरर का स्तवा क्या ह, इतका जवाव दिया जा का ह ¡नित 
जिदमी का चवा होता ह ओर्‌ शरर के नोवलो को निदमी सै कुछ ज्यादा तात्लुक नरी । इसफ़ी बडी वी 

यह है फि निदगौ बहुत सी छोटी-मोटी चीजो से मिलकर बनती हे। इ सवका मुतालिवा करना, उनफ़ बाः! 
तालुका मासूम करना अपनी-अपनी जगह पर्‌ वैढाना है, यह काफ़ी वाक काम ह जोर शरर र 
से भागते ह। म समञ्ञता हू कि इनकी तहरीरो मं ससे वडा नुत (देव) एङ छास फिम्म की जेमी किः 
ओर सहल अगारी हे 

लपि दुद फेज इसको माफ कर दने की वजह भी निकाल लेते ह कि शदः व्यस्त इनसान थ। वह 

एक साथ कड विभागा म काम करतौ ये पकारिता सामाजिकता, मनहव, साहित्य तायै सभी पर 

वरव लिते रहते चे ओर इन लव पर हावी सामागिक सुधार, जिसको शिकार नीर अहमद शर, 
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रशिदुषठेशे सभी थे ही । शरर फो जहा भी अपनी काविलियप्त दिखानं का मौफा मिला अपने असरात 
प्रभाय) छोडने मे कामयाव हुए । नेविलो म अव्यामे अरव", फिरदोस वशी, जवाले चगदाद' उनके अच्छे 
ओर कामयाव नवित हे \ गुजशता लनेऊ' भी एक यादगार किताव हे । कु ओर चीजे भी हे सेकिन 
पज इमका जिक्र मही करते । अपने पूरे लेख म "फिरदोस वर्णैः का नाम तक नही लाते जिसमं शेख 
अती वजूदी उस दोर्‌ के मजहवी व्यवस्था ओर हुसेन उस दोर के नौजवाना की दीवानमी ओर पस्तहिम्मती 
की निशानी बनकर आति हे! हुसेन तो जर इश्फ' के हीरो का विस्तार है जो खुद कुछ नही सोच पाता 
ओर दीवाभमी की हालत मे उसका शोपण होता रहता है 1 यह अमल उस पूरी पतमश्चील व्यवस्या आर 
मरदाना समाज की तरफ तलघ ओर तीखा इशारा है जितसे उस दौर का समाज गुजर रहा था । फेज 
मे शर के वारे मे यह वाते भी साफ तोर पर कही 


शरर नेविलनवीसर नही किस्सागो हे ओर फिस्सागोई मे उन्ह काफी महारत हामिल हे। 


फेज ने किस्सागोई ओर नविलनवीसी के फर्क को अच्छी तरह से पेश किया टे आर इससे इनकार कर 
पाना मुशकित है कि शरर वाकई किस्सागो ज्यादा हे, लेकिन वह नेविलनवीस थे ही नही, मजेवूती कं 
पाय यह वात॒ कहना शरर के साध ज्यादती ह । कम लोग जानते ह, ओर शायद फुज कं जेहन मे भी 
म होगा, कि शरर उरू क पसे नेविलनिगार ह जिन्होने पतती वार लप्न नावल का इस्तेमाल किया, जपनी 
किस्सानवीसी को वाकायदा नेविलनयीसी का नाम दिया, वरना उसते पटले नजीर अहमद वगेरह ने अपने 
नैविलो को नये तर्ज की किस््ानिगारी कहा हे1 शरर ने अपने रिसा '्दिलगुदाज मे नविल विधा पर 
कई अच्छे लेख लि जिनमे नेविल विधा की अहमियत, मकवृलियत ओर मफसदियत पर अच्छी वहसे 
की है। यह वहते उरू फिरशन की आन्तोचना मे अपनी किस्म की पहली मानीदैज आर कारआमद वहसे 
हे। उन्होने अग्रेजी के नेपिल ओर तारीखी नोविल पटे थे । स्कोर ओर इूयूमा के तारीखी नविला को पठने 
क वाद ही उन्दे रू मे तारी विल लिखने का खयाल आया, वरना वह नजीर अहमद की तर्ज पर्‌ 
"दिलचस्प" ओर "दिलकश जेसे समाजी नवत लिख चुके थे जो ज्यादा कामयाव न हए थै । यह सच 
हे कि उनके तारीख ेविल रूमानी ज्यादा हे ओर उस रूमान पर भी एक खास किस्म की मकसदियत 
ओर खारजियत हावी रहती हे जिससे नेपिल की वनावट ओर उसका वरवाद नजर आता हे लेफिन यह 
भौन भूमना चाहिए कि शरर के सामने उदू मे अच्छे नविलो की मिसाले कम ओर समाजी जरूपते ज्यादा 
्ी। यह क्या कम बडी वात हे कि जहा च्छते इस्लाम" जेसे पान समाज मे इ, वत "दहन्ति की 
मुसीयत' जते नविल् म शार परदे की सख्त मुखालिफत (विरोध) करते ह । 'ताहिरा' मे मालवीकेषान 
की फर्क उडा कर मनहवी व्यवस्था पर चोट करते ह ओर "जवाले वगदाद' जस्रा नविल लिख कर 
सखन के शिया-सुने ब्रगडे पर गहरी चोट लगते ह । शर फौएन सिखने वाले थे ओर वहत जिखते 
थे। उनको लेखनी की भीड के वारे मे फिराक मे दिलचस्प वात कही दे- 
शर के विल आज जसा पुरानी चीजे मालूम होते है ओर उनफी तहरीर ज्यादातर कन की वात मातम 
लेती हे। हम ग्रेमयद कं नेविलो ओर अफसानों आर शरर फ अफ्ताना स ज्यादा मुतास्सिर है 1 सेनि 
जग यह तो साचिण कि सरशार को छाडकर शरर के हमउप्र ओर हम अन्न सेफडा ौवननिगारा मे जान 
फिफ नाम निदा हे। किरदार ओर मजर निगार ओर तारीखी तदय्युल की द्यु जहम एामियों के वार्वूः 
भी शदर के कई नेविल दिलफ़रेव दिलकश ओर जानदार हे 1 इसे अलावा सरेशार कं मुङ़वने मृ शर 
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कं नोवितो का मजर कटी ज्यादा वसरीअ है । एक सरशार पे क्या मौर हे उदू के फिसी दूसरे नम्रनिगार 
मे इतने मोजूभत जर इतनी चीजां को हाथ नहीं लगाया गिन पर शरर ने हजार सफृटात निख कर कृतम 
हाय रे डाल दिया * 

(अदान, पृ 929} 


एेन मुमकिन है कि फिराक की यह मिसाले गेर जरूरी सी तगं, लेकिन इनको पेश करने कं दो मफषद 
हे-पहला यह कि फिराक के लेख भी तकरीवन उसी दोर म लिखे गये जव पोज ने तिखे । फिएक पम 
से पप्र मे बडे जसूर थे लेकिन हालात ओर जमाने के पैशचे नजर दोनां कौ समकालीन ही कहा नायेगा। 
दोना अग्रेजी के विद्यार्थी ओर अध्यापक थे। दोना की आतोचना कौ व्यक्तिगत आलोचना के घने मे 
लिया जाता हे! फिर प्रेमचद ओर शरर से संधित दोनौ की रायां मे इस कदर दूरी भर विेध 
क्या ? इस सवाल के जवाव की तलाश मे फन ओर फिरकं की वुनियादी फिक्र ओर्‌ तहजीव (तप्यत) 
को सषमज्ञना होगा । फिराक दिदू थे ओर कायस्य थे कमदप्री म वालिद की मोत ने उन्हे तरह तरह ते 
वीमारियो ओर मिम्भेदारियो ने धेर लिया। वह हिदू सभ्यता ओर सस्कृति कं रसिवा थै निसने अगि 
चलकर उनकी एचनाओ को एक रह दी। सा न था कि फिराकं ने समाजवाद कौ पदा ओर समङ्गा न 
था, उनकी कवित्ताआ ओर खतो मं इसके प्रभाव वतोरे खात दिखाई देते हे, लेकिन वह समाजवाद की 
तरफ दिन से मायल न थै। इसके उल्टा फेज मुस्लिम घराने की वजह से नहीं वल्क घुद अपने र क 
विशेष मनहवी माहौल की वजह से शुरू म तस्युफ से परिचित हुए । कठते है कि फेज ने वचन मृ 
ही आधे से ज्यादा कुरआन याद कर ज्लिया धा ओर एक वार अत्लामा इकवाल की अध्यक्षता मे अलुमने 
इस्लामिया सियालकोट के सालाना जलसे म कुरआन पाक पठने का वाक्या उन्हे हमेशा याद रहा। द 
लिखते ह~ 


म इतना छोटा था फि मुञ्चे एकं ऊची मेज पर खडा कर दिया गया । जव म तिलावत (पदन) कः चु 


तो इकबाल ने वड प्यार से सर पर हाथ फेरा ओर कहा कि तुम कितने जहीन वच्चे हौ। 
कृ ॥ तुः (मकि उह अजनवी) 


कनाडा के एक इटयव्यू मे उन्होने साफ कह दिया कि- 


मृ अपने आपको अदना तके से तसलुफु का पेरो सम्चता हू। इस मस्तक पर थीडा वत ५ 
लो सकता हे हमारी तो साग की सारी तरवियत खालिस दीनी माहोल मे हुई ओर मे शायरी का ए 

अकायद से कोई तनाद नहीं है। 
{अदये लतीक्‌ रैन नब) 


सूफीवाद की दूस विशेषताओ के साय-साय एक वड़ी विशेषता यह भर हे कि वह दुनिया के कामो 
से ऊपर उठ कर अपनी वात हिम्मत के साय कहना सिखाता हे! मुमकिन हे कि सादगी ओर निडरता 
से कहने का हुनर फेज ने इसी माहोल से लिया हो । होक 

फज जवान हए । अग्रेजी पदी ओर अग्रेजी के उस्ताद हो गये ओर फिर इश्क मे गिरपतार व क 
इन्टीं दिनो तरक्कीपसदी ओर समाजवाद का शोर बुलद हुआ । महमूदुज्जफर ओर रशीद जहा ड 
आरजी इश्क पर शर्म दिलाई ओर मावस की कितावे पठने को दी। फैन के अनुसार- 
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यह फिताव मेने एक नशिस्त मे पठ डली वत्कि दा तीन वार पटी । इनसान ओर फितरत, फ्द आर 
मुआशरा, मुजआशरा ओर तवकात ओर जाए पदावार की तफस्रीम इनताना की दुनिया के पेच दर प॑व 
तह दर तह रिश्ते नाते, कदे, अकीदे, पिक्र वो अमल वगरह वगरह कं वारे मं यू महसूस हुआ कि किसी 
ने इस पूरे ख॒जीनए असरार कौ कुमी ह्यय मे थमा दी। 


इस तरह सूफी फैज कं पेट से समाजवादी फेज का जन्म हुआ । सूफीवाद सै लेकर मावर्सवाद का यह 
सफ़र इन्हे अच्छा लगा ओर वह अपने आपको कामरड समन्ननं लगे, सैकिन उनका याल अव भी था 
कि यह सूफ़ी लोग ही अस्ल कामरेड हे । यह 1925-1956 ई का वह जमाना था जव इस्लामी चितक 
कहे जाने वाले परू के महान शायर अल्तामा इकवाल भी समाजवाद के रदूद व कबूल के रास्ते गुजर चुकं 
थे ओर इस तरफ मुव्यत ओर उम्मीद की निगाह से देख रहे थे । जोश इकलाव के नारे बुलद कर रहे 
थे 1 हसरत मौहानी अपने आपको सूफी मोमिन ओर समाजी मुस्लिम कहन पर फ महसूस कर रहे थे। 
ओर फिर इन सवके सामने नयी नस्त, तरक्कीपसद नस्त के तार पर उभर कर आयी जो मगरिव के 
तमाम सियासी ओर समाजी विचार ओर नजरिया से वाछ्ठवर थी, वाअमल थी । समाजी शऊर, सास्कृतिक 
समञ्ञ, सामाजिक हवालौ से अपनं तमामतर जोश व जज्वए हरकत वो हरारत क साथ सेलाव की तरह 
वह निकले थे ! पूरे निजाम को हिता देने ओर आसमान से तारे नोच तेने की याते सोची जाने लगी 
थीं ओर दुनिया से इस तरह से लडा जाने लगा था जेते रावर् फ़रास्ट ने कहा था भेरा आर दुनिया का 
क्षगडा दौ प्रेमियो का इ्गडा ह] दुनियावी आर मुत्की हालात, नित नये नजरियात ओर तुर्व नयी 
विधाए एव कल्ाए ओर समाजी व इकलावी रुञ्यानात नं हयात वो कायनात को समङ्ञने समञ्ञाने के 
तोर-तरीके ही वदत दिये थे। वकोल आले अहमद सुरूर- 
शायर जिदभी से मुहव्वत कत्ता हे ओर कभी-कभी जिदगी के एक वुलद तसच्युर की खातिर इसके सस्ते 
ओर कारोवार तसच्ुर से लडता हे। शायर के एव्नाव महज खयाली दुनिया की परछादया नही होते । इनम 
गहरी ओर्‌ ताविदा हकीकत की फिलन होती टे! इस किरन की खातिर जुलमात से ही नही सूरन स भी 
लडने को तेयार होता हे । जिदमी की वसीरत ओर एफ दर्दमद दिल यही शायर की दोलत है । यह वसीरत 
फितरत से मिलती है, मगर इसम जिला जिदगी के सोज वो साज दर्द के दाग से होती है। 


मीरने कहा था- 
एे आहूवाने कावा न एडो हरम कै गर्द 
खाओ किमी का तीर, किसी की शिकार हो। 


इस पूरे पसमजर को पेश करने का मकसद सिर्फ यह हे कि फेज के इन लेखो को, खास तोर पर फिक्शन 
से मुताल्लिक लेखो को, इस माहोल, मिजाज, एप्र, जैहन ओर जोश व ज्वा से अलग करके नही देवा 
जा सकता । प्रेमचद परं इनके एेतराजात रोशनी के सूरज पर एतराज के घरावर हं। इन लेखो म कबूल 
कम, रदूद ज्यादा ह । स्थानीयता कम, वेश्विकता ज्यादा हे । अशरफियत कम, अवामियत ज्यादा हे । खुद 
फैजने भी भूमिका मे कहा हे 


इनर्े सुखन ओलमा (विदानो) से नरी, आम पदृने वालो से है जो अदव के वारे मेँ कुछ जानना चाहते 
है। 
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फिकशन के इन लेखो मे आप फज के मापोछ्ता फसला से मतभेद कर सकते हे लकिन उने शमे 
मोतालजा (अध्ययन), इत्म की प्यास, निजामे दुनिया को समञ्मने की जो तलक हे, इनसानी व दुनियाया 
कद्र विक्रमे घुलने मिलने काजो फिक्र व फितरी जज्वा हे, उसते इकार नहीं कर सकते । यह क्या 
कम ह कि पर्दूकाएक शायर जिसकी परवरिश शायराना व सुफियाना माहा म हुई, दास्ताम, नविह, 
सरशार, शरर,प्रमचद जेते वुजुर्गो के लेनी से रचे गये साहित्य का पढ रहा है, इस दुनिया के पव जा 
खम ओर केफ ओ कम को समने की कोशिश कर रहा ह। इसके विय, पाना, शेती-सवफे सव एस्फ 
पढने का ही नही उसके चितन का दिता वनते ह 1 यह विल्छुल मुमकिन ह फेन की इनकी क्तापिी 
समानयत, नयी मकसदियतं को नया सुप देने मे ओर उसके नफ्स (आत्मा) कौ सभ्य कटने मयं कृतिषा 
मददगार सावित हुई हो 

एहतेशाम हुसैन ने फेज पर ही लख लिते हुए कहा था कि फिक्र की यह रियाजत मशकं सोन 
से कम तहजीवे नफ्स से ज्यादा पेदा होती हे आर फज के मोहज्जव, मुनज्निम, मुर्तिव हान से किप 
हयो सकता हे इसीलिए कुछ लोग इन्ह सूफ़ी मुस्तिम ओर कुछ इन्हं समाजवादी मुस्लिम कहते 

॥ 
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फज के गायक 
सुरैल हाशमी 


फन अहमद फज की लोकप्रियता ओर उनकी शायरी के चाहने वालो की लगातार वदती हई तादाद का 
रज समना कोई वहुत मुश्किल नहीं हे । फेज के वचपन का माहोत, उनफे उस्ताद फेज के एवयालात, 
उनके नजरिये पर आजादी की तहरीक ओर्‌ वाये वाजू के सयालात का गहरा अत्र फेज की शायरी म 
समाज की बुनियादी सच्चाइयो का प्रतिविवन ओर मकृवृल्त समीतकारा ओर गायका का इसत शायर को 
ह्याहाथ लेना, वे बुनियादी चीजे हे जिन्होमे मिल्ञ कर फेज को वीसवी सदी के सवसं लोकप्रिय शायरो 
आर अदीवो की पहली कतार म खडा किया है। 
फेज के परिवार मे साहित्य कौ पटना ओर उसके वारे म वातचीत करना इतना ही जरूरी था जितना 
जिदमी के दूसरे अहम काम करना । उद, फारसी, अरवी ओर अग्रेजी अदव से दिलचस्पी जो वचपन स 
धुटूटी मे मिती थी, फज के साथ हमेशा री । उन्टोने इन जवाना को कलिल आ यृनिवर्भिटी के स्त 
तके पठा, ओर यही वजह हे कि फेज की शाय की जवान इतनी समृद्ध हे कि जितनी गालिव आर 
इकवाल के वाद बहुत कम शायर की है । अदव ओर शायरी का शौक, घर के अदवी माहोल आर बहुत 
ते अच्छे उस्तादो की सगपरस्ती म जल्द ही उन्ह शायरी की तरफ ले गया। 
शायद फज भी अपने काल के करई दूसरे शायय की तरह, शमा, परवाना, गुलोबुलवु्त सेयाद इश्फ 
विपरा ओर हिज के शायर ही रह जात अगर जवानी के दिनो म उनकी मु्ाकात् महीक आजादी सं 
जुडे हुए उन अदीवो ओर दानिश्वर से न हो जासी जिनका ताल्ुक या तो सीधा सीधा कम्युनिम्ट तल्मीक 
सेथा,याउनल्लोगो से जो वाय वाजू के एवयालात रखते थे । 
इस तास्लुक छी वजह से, रेज होने वाती वहस के कारण, दुनिया को एक नये नजरिय स देखन 
की शुरुआत ने फेज की शायरी पर वहत अप्नर लला । फेन की शवरी ने जो अभी अपने शुरुआती दार 
मे दही थी, वी तेजी सं अपनी शक्ल वदती आर वह अव व्यक्तिगत सरोकार के चजाय सामृहिक यां 
सामाजिक सरोकारा की शायी म तब्दील होन लमी । वहं नया नजरिया जा अव फेज की शायरी करा 
नजरिया चन चुका था उसा फेज को समाज मे फनकार्‌ के माम ओर उमके फुरादइज कं वार म साचने 
कौ तरफ प्रित किया । 1956 मे अजुमन तरक्कीपसद मुसन्निफीन की वुनियाद पड़ी जर फज एरी 
पजाव सूवाई कमेटी के सेक्रेटी चुने गये 1 
फेज की शाय का पहला सकलन नवश फरियादी 1941 म छपा, आर नूरजहा न जो उस वफ्त 
की सवसं मूर गायिका थी, फज साहय से इजाजत मागी कि व सकलन की एक नग्म भुव स पटी 
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सी मुहव्यत मेरे महवूव न माग" गाना चाहती ह । कहा जाता है कि वे इस नज्म को सवते पहले गाना 
चाहती थी, फेज साहव से इजाजत मिलने के वाद उन्होने जल्द ही इसे गाया भर्‌ जत्द ही फेज साहव 
को सुनाया भी, किस्सा मशहूर है कि फन साहव ने कटा कि आज से यह गजल हमारी नहीं आपी 
हो गयी। अव अगर इस कहानी मे वक्त का जो पेमाना दिया गया हे उवे मुत्ताविक ये वाकृया 1948 
मेयाहद ते हद 1944 मे हज होगा, उस रिकार्िग की सटी तारी तो पत्ता नही, पर किस्सा दिलचस् 
है ओर उस खलवली की तरफ़ इशारा भी करता ह॒ जो, नक्शे फरिवादी के एपने के साध, टू शायी 
को समन्नने वालो के दिलोदिमाग म चल रही थी। 

नूरजहा की अवाज मे जव ये नज्म अवाम तक पटुची तो सव ने सुनी । नूरजहा जो मल्लिका ए 
तरन्नुम कहलाती धी *40 के दशक मे आर उसके वाद भी लवे अरस तक गजल ओर भीत माने यतियो 
म सुपरस्टार थी। 

फज की शायरी एक नवी तर्ज की शायरी धी, एक एसी शायरी जो उदू शायरी की रवायती जवान 
का इस्तेमाल करते हुए एक नयी वात कह रही थी, कु इस अदान से कि उस रवायती जवान ओर 
शायरी के रवायती मुहावरे को नये अर्थं मिल रहे थे अजुमन तरक्कीपसद मुसन्निफीन ते जुडे हए बहुत 
से दूसरे शायर जो गजल के मैदान को सीमित ओर नये खयालो के इजहार के लिए नाकाफी समञ्च रहे 
थे, उन्हे यह एहसास होने लगा कि गजल मे अभी गुजाइश हे। यह एहसास वहुत हद तक फन की 
शायरी की देन हे । गजल के मेदान मे जो काम फौज ने किया है वह काफी हद तक तरक्कीपसद शाय 
मे गजल को दवार इज्जत का मुकाम दिलाने के लिए भिम्भदार है ओर फन को गेरमामूती 
ठर-दिल-अजीज वनाने मं भी। 

नूरनहा की गायी हई इस नज्म मे जौ वात कटी गवी धी वह शायद उदू शायरी मे पहले नरह कही 
गाय थी, कम से कम इतने साफ अदाज मे तो नहीं कही गयी होगी । प्यार करन वाला अपनी महवूया 
से कहता है 


ओर भी दुख है जमाने में मुहव्यत के सिवा 
हते ओर भी ह, वस्ल की राहत के सिवा 
मुञ्से पहले सी मुहव्वत मेरी महवूब न माग । 


सुनने वालो मे ओर सुनने की दादश जागी, फैज की सियासी गिदगी के लगातार उतार चदव, अपने 
पवयाला, अपने नजरियात पर कायम रहने की उनकी तर्ज, मद्धम मद्धम सुरो मे मगर साफ़ आवाज मे 
विना ल्लाग लपेट के अपनी वात कहना, वार वार लवी लवी सजाए्‌ काटना ओर हर वार जेल से निकतते 
ही अपनी शायरी का एक ओर मजमुजआ अवाम के सामने ले आना, एेसी वाते थी जिनकी वजह से अवाम 
म उनकी मकवृतियत लगातार वट रही थी । 

हिदोपाक मे अवाम के जो हालात थे एक तरफ़ निदा रहने की रोज की जदूदोजहद ओर दूसरी तफ 
अवाम की तकलीफो से हुक्मरानो की वेनियाजी उनम फज की शायरी अवाम के गुस्से ओर बेचैनी का 
आईना वन कर उभर री थी । हिदस्तान ओर पाकिस्तान के गाने वालो ने फन की शायरी को अवाम 
तक, ए्वासतोर पर उन लोगो तक पहुचाया जो या तो उर्दू पढ नही सकते थे या जिनकी यह ओकात 
ही नर थी कि कितावे स्वरीद सके । 
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वेगम अछ्तर ने वहत खूबसूरत ठग से शशाम ए फिराकं अव न पूछ गायी ओर येहदी हसन ने शलो 
मेरग भर को इसन तरह गाया कि फैज साहव ने एक वार दिल्ली मे उस गजल को सुनानं की फरमादश 
पर कहा, "भई चौ तो हमने मेहदी हसन को दे दी हे, अव उन से ही सुन लीजिएगा । फज की करई गजते 
मेहदी हसन ने गायी । मगर वे लोग जिन्हे फैल के हर शेर के सियासी सदेश मे उनकी शाय के जाहिरी 
मतलव ते ज्यादा दिलचस्पी होती धी, ओर फेज के चाहने वाला मे से लोगो की तादाद बृटुत वही हीती 
धी, उन्हे मेहदी हसन के गाने का अदाज ज्यादा मीठा लगता था। इतने मीठे ठग से फेज को गाना कि 
उनकी शायरी का अस्त मकप्तद ही धुधला हो जाये, जाहिर है उनके कछ खास काम का नही था, ज 
फें की शायरी को अवाम की जदुदोजहद मे, मुक्कड नाटको मे, सियासी जलसा म, मजदूर के जुलूसो 
मै, वियतनाम के लडाकू अवाम की हमदर्दी म किये जाने वाते धरनो मै गाते थे, ओर माको पर, विनीद 
नागपाल मै, सफदर ने, काजल घोष ने, इष्टा न, जन नादूय मच ने ओर बहुत सारे अन्य लोगो ने फज 
की शायरी कौ अपनी जकूरतो के मुताविक नयी धुनो मं दाला आर गाया। 
यही वह दोर था जिसमे पाकिस्तान म गाने वालो की एक नयी पीठी ने फेज को गाना शुरु किया 
ओर इनमे इकबाल वानो, फरीदा खानम, टीना सानी, नायरा नूर के नाम सव से जगे अते हे। फेज को 
गाने वालो की यह वह पीठी हे जिसने फैन की शाय को गाने की शुरुआत की जिसके सियासी तेवर 
सव से तीष ह, जैसे हम देखैगे', इरानी तुल्वा के नाम", ¶तेसाव" वगेरह इसी दौर मे फेज की आजाद 
शायरी जैसे "तुम मेरे पास रहो" कौ गाने की शुरुआत हुई } 
इस पीटी के गने वालै वालो मे नायरा नूर की आवाज संवते ज्यादा सुरीली ओर मीठी टै, ओर शायद 
यही वजह है कि मेहदी हसन की तरह नाया नूर की आवाज भी उस्न तैवर की शायशै को रास मही आती 
जिस तेवर की शायरी फेज साहव करते थे। इसकं वावजूद कि फरीदा सानम ने फन साह की चद 
गजले, खास तोर पर, न गवाओ नाविके नीमकश' वहत खूवसूरत ग से अदा की है, इस दोर के गाने 
वालो मे इकवाल वानो का नाम स्ञवते ऊपर आता हे, जिस वक्त पाकिस्तान पर नियाउल ठक की 
तानाशादी थी । फेज साहव पाकिस्तान आ नही सकते थे ओर उनकी शायरी गाना छ्वतरे से खाली नही 
था। पैसे वक्त फेज के जन्मदिन पर लाहौर म एक आम मीटिग मे इकबाल वानो मे जो नज्म गायी, 
उस वक्त जो समा था उत्नका अदाजा उस मीरिग की वीडियौ रिकार्डिग मुन कर ही लगाया जा सकता 
हे। हर शेर पर इकलाय भिदायाद के नारे लग रहे थे, हजारो लोग तालिया वजा रहं ध र इकवान वानो 
के साथगारहेथे। 
अच्छी शायरी, एसी शायरी जा अवाम की ख्वाहिशो का आईना हा, कितना जादुई घे सकती हे अगर 
उतरे उस ठग से गाया जाये जिस ढग की अदायगी की उते जरत ह । इसकी वेहतरीन मिसाल फेज 
मेते मे इकवाल वानो की गायी हुई वह नन्म हे। 
अभी फेज की बहुत सारी शायरी को गाया जाना वाकी है आर फेज की वहुत सी शायरी को दवार 
वदते हूए वक्त की जरूरत के मुत्ताविक गाया जाना भी जसी टै । फेज की शायरी, गालिव की शायरी 
की तरह हर अच्छी शायरी की तरह, हर वक्त के तिए नयै अर्थं लेकर आती हे । फज की शायरी तो 
कई सो साल तक गायी जायेगी, उसके वारे मे तिखने के वक्त की तो अभी शुरुजात हई दे। 
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फौज की गृजलो-नज्मो की गायिकाए 
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पौज के प्रति 


रोशनी की आवाज 


(1988 के दिस्तकर मे कराची मे पटी गयी कवित) 
देवी प्रसाद त्रिपादी 


लोग कहते हे कि प्रकाश मे आवाज नही होती 
लेकिन फेज की आवाज मे एक अदुभुत रोशनी हे 
फेज का जीवन एक प्रकाशपर्व है 

फज आकाश की तरह उदार 

समुद्र की तरह चेतन 

धरती की तरह सुदर ह 


वै हमेशा प्रेम से क्राति की तरफ जाते ह 
कूए-यार से सूएदार की तरफ 

क्रात्ति असल म॑ इसान की मुहव्वते है 
फेज हमेशा यही कहते हे । 
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फैज को समर्पित एक गजल 


नसीम अजमल 


गुलो की वात करो जिक्र-ए-नुल्फृ-ए-यार चते। 
चिजा के दोर मे अफसानाएु वहार चले। 


खिले जो रोजन-एजिदा मे याद की कलिया। 
तो रग भरती हई वाद-ए-इन वार चले। 
हजार पेकर-ए-गुल थे मियान-ए-सहन ए-चमन। 
तेरी अदा पे मगर जिस्म-ओ-जान वार चले। 
तैरे फिराक मे जोश-ए-सुनू से दीवाने 
रिवायत्तो की कृवा कर के तार-तार चते। 
तुम्ी से मौसम ए-गुल है तुम्ही से रग-ए-चमन 
न तुम हो साथ तो क्या मोसम-एु वहार चले। 


दहान ए-जछ्म से अबतक हू टपकता ठै 
जमाना वीता हे वायदो की जुलफिकार चले। 
फिर आज होना हे उनको कतील-ए गमजाओ नाज 
दिली मे लेके जौ सरमस्तिए वहार चले। 
तरे वदन की महक से फजाए-रग ए-गजल 
वहुत॒ हसीन वहुत करके घुशगवार चले। 


मरे खयाल को खूशवू चुरा नर्हीं सकती 
नसीम गुलशन ए-हस्ती मै लाघ वार चले। 


अजीव द्व्वाहिश ए दीद ए वहार थी अजमलल 
वहार अते ही दीवाना ए-वहार चले। 
फोन 011-42775655 
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1911 
1914 
1916 
1921 
1927 
1928 
1929 
1929 
1931 
1938 
1934 
1934 
1985 
1936 
1988 
1940 
1941 
1941 
1942 
1942 
1945 
1944 
1945 
1946 
1947 
1947 
1948 


फौज : जीवनवृत्त 


जन्म, 18 फरवरी, गाव काला कादर, सियालकोट (पजाव, पाकिस्तान मे) 
कुरान करस्य किया (पहते दो परे) 

उर्दू-फारसी-अरवी की प्रारंभिक शिक्षा 

स्कूल मे भर्ती 

भेरिक पास किया (फस्ठं डिवीजन) 

पहली गजल कटी 

इटरमीदिएट पास किया 

पहली न्म कही क 

चीए, वीए ओनिर्स (अरवी) किया 

एमए पास किया (उग्रेजी भै) 

पहला लेख प्रकाशित 

अरवी मे एम ए (फुस्टं डिवीजन) 

अग्रेजी के प्राध्यापक हुए (एम ए ओ कोलिज, अमृतसर) 

पजा प्रगतिशील लेखक सघ की स्थापना 

अदवे-ल्रीफु (लहिर) का सपादन, रेडियो के जिए नाटक लिख 
प्राध्यापक, हेली कलिज, लाहौर 

शादी, एलिस ज्जि सै (नया नाम कुल्सूम) 

नक्शे-फरियादी (कविता-सग्रह) प्रकाशित 

त्रिटिशं इडियन आर्मी मे कैष्टेन 

पहली वेरी सलीमा का जन्म 

मेजर के पद पर पदोन्नत 

कनि के पद पर पदोन्नत 

दूसरे वेर मुनीजां का जन्म 

एमवीई 

आर्मी से इस्तीफा दिया 

पाकिस्तान दाइम्स ओर दैनिक इमतेन जर साप्ताहिक तैला निहार का सपादन 
सैन्फ़सिस्को की यात्र 
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1949 
1951 
1959 
1953 
1955 
1956 
1956 
1957 
1958 
19४8 
1958 
1962 
1962 
1962 
1964 
1964 
1968 
1968 
1968 
1968 
1969 
1971 
1971 
1971 
1972 
1972 
1975 
1973 
1978 
1973 
1974 
1976 


जिनेवा की यात्रा 

रावलपिडी पड्यत्र केस मे गिरफ्तारी ओर जेल 

दस्ते-तवा (कविता-सग्रह) प्रकाशित 

मार्च 1955 तक सरगोधा, लायततपुर ओर मटगोमर जेल म 
जेत से रिहाई 

चीनकी यात्रा 

जिदानामा (कविता-सग्रह) प्रकाशित 

चवई की यात्रा 

सैफटी एक्ट के तहत दुवारा गिरफ्तारी जीर जेल 

पहली वार फिल्मी गाने लिखे 

अप़रो-एशियाई लेखक सम्मेलन के विए ताश्कद की यात्रा 
त्रिेन, सोवियत सघ, हगरी, क्यूवा, लेवनान, अल्जीरिया, मि की याता 
लेनिन शांति पुरस्कार से सम्मानित 

मीजान (लेखां का सग्रह) प्रकाशित 

्रिसिपल, अब्दुल्ला हासन कलिज, करी 

दस्ते-तहे-तय (कपिता सग्रह) प्रकाशित 

इदारणए यादगरि-गा्तिव कायम किया 

नक्शे फएरियादी का दसवा सस्करण 

दस्ते सवा का दसवा सस्करण 

सोवियत सघ की याचा 

गा्तिव शत्ती समारोह का सफल आयोजन किया 

फौज की साख्वी सालगिरह मनायी गयी 

तरे-वादिए-सीना (कविता-सग्रह) प्रकाशित 

सलीवे मेर दरीवे मे (जेल से एलिस पज के नाम लिखे पनं का सगर) प्रकाशित 
सरे-वादिए-सीना का दूस सस्करण 

अध्यक्ष, राष्ट्रीय कला-परिषद, पाकिस्तान 

अत्मा-जता (सौवियत सघ) म अफ एशियाई लेखक सम्मेलन मे शामित हए 
फितिपाइन की याना 

इडोनेश्चिया की याना 

मताए-लौही-कृलमः प्रकाशित 

सफुरनम-ए-क्यूवा 

हमारी कौर सकारत प्रकाशित 


=-= साभग्री 
प न $ सु र म्म सं दवय भूभिकारए, पतर आदि रेडियो ओर देतीविजन से पर्मरत 
आर चार नारक सरंलित ै अत मेँ फैज से सवंधित्त चार विशिष्ट तेव है 
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1978 
1978 
1978 
1978 
1980 
1979 
1980 
1980 
1981 
1982 
1984 
1984 
1984 
1986 
1987 
1990 
1990 
2००२ 


शामे-शहर-यारा (कविता सग्रह) प्रकाशित 

कनाडा, हवाई आर मास्को की याना 

नुजाडा (अगोला) म अग्रे एशियाई लेखक सम्मैलन मे भाग लिया 
अफ़्रौ-एशियाई लेखक सय कं मुखपत्र लोटस (वगदाद) का सपादन दायि सभाता। 
पाकिस्तान मे जश्न फज' 

फेज माम से शमशैर वहादुर सिह न फज पर पुस्तक का सकलन सपादन फिया। 
महो ताले जआशनाई (लखा का सग्रह) प्रकाशित 

नयी दित्ती मे “जश्न फेज 

मरे दिल मेरे मुसाफिर (कविता-सग्र) प्रकाशित 

कलाम ए फन प्रकाशित 

सरे सुखन हमारे (फज समग्र) लदन से प्रकाशित 

नुस्खहा-ए-वफा (फज समग्र) पाकिस्तान से प्रकाशित 

20 नवेवर को लाहीर म निधन 

नुस्ख्ा-ए-वफा देहली से प्रकाशित 

1987 म॑ सारे सुखन हमार हिदी म अद्युल विस्मिल्लाह के सपादन म॑ प्रकाशित 
द एवितेना एवाड (मरणापरात) 

निशाने-इम्तियान (पाकिस्तान सर्वोच्च नागरिक सम्मान) (मरणोपरात) 

फेज अहमद फेज की शायरी पुस्तफ मे प्रकाशित, सपादन शमीम हनफी 
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५2९ ^ मेया प्य अग्ट्यर दिनकर 261८ 


माव जाति 
पर गडरात्ता 
सकट 


अनुवोद धर्मन युमार 
पू 82 रु 45०0 


रती अर हेत्की ष्टो पै 
धरण प्लरिटव नै हमार 
दिक जीवा भ गाश पैट 
वाली है। लवियट्‌ 
प्तास्टिक पर्यावरण माय 
शयारण्य अर्थ-व्यवर्था क 
भिषए अपूरणीय सकट का 
क़ गी र। ए गै सरपथि 
स्था द्ग अपने अनुभय 
ॐ आघार पर ओरिति 
विचारो तक पुर्तीफ। 


लबी राते 

देज्दा ओग्राडधेपिकं 

(रपा) 

अनु. प्रिपिन कुमार 

ॐ पृ 308 ₹र6000 

दण अगफ़रीकी कथा सारित्य वी चुनी 
हुई र्नाआ का एेसा सक्लन जो 
पाठक को चकित ओर आगलितं कर 


गोष्ठविहारी 

का जिदमीनामा 
| अमलेन्दु चक्रवर्ती 
क अनु सुशील गुप्ता 


पृ 362 रु7500 
अल्पदेतन मोमी एक वलर्व वे जर्जर 
अरथतत्रे ओर उत्कट अभिलाषा पे 
तातमेल की गार्भिकं केथा पर आपारित 
रोक बाग्ला उपन्यास। 


मन स्राहू समीर 


पू 152 ₹55000 
सताली जनजीवन कौ लोक रुचि क 
रक्षणार्थं सामाय भाषा मे प्ररतुते 
जनजातीय जनपदं वे लोक्फ्ठमे 
व्याप्त अनूडी लोकव फयाओं का मनहारी 
सक्लन। 


आणक बनिरागै कं नित कृपया पपा एर 
{| मेशनन्त वुक ट्रस्ट इडिवा 
~~ नेररू भदन 5 इत्यरपस्कद या केत ॥ वमेत न नः निन्जी 11000 
दूरमाप 26707700 पर्य 26121883 
६ येन॒ पणधः3 एत 3 ठु) देदतद्ण कए॥न 0003 0 मो 


पुर एन्य द पवष 9 2 } 044 रजेन ए कवत कषे | च ण 
जगुः मय ब ककम 91 5). 6 (1५५ जेन $ च + ॥ 


सोन्तकः 8 द 1 ५ 


139 वेन म 
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(= 
प्न 


४. 


नुगरद दिवावर 


£ पृ 235 
प्रस्यात लेखक मनोज गराद्वायादशये 
विभिन्न एतिशारिर स्थानो की यानाके 
सरमरणो को उन्होने इतिहास वे साथ 

कथानक शैली म प्रस्तुत किया गया हि। 


{~~} कर्मीशै कहानिया 


ह = ~प] मोहम्मद जमा आचुर्दा 
(सपा) 


रु 7500 


त | 
~> ५! १५१ अनु. जोरा अफजाल 


पृ 148 6000 
कश्मीरी के सादित्य की श्रेष्ट कहानिया 
का शानदार सकलन। यह रोफल एक 
साथ करमीरी भाषा साहित्य की घनीभूत 
सवेदना भौर जनपद की चित्ते छि मूर्त 
करता है। 

फीजी यात्रा 

आधी रत से अगे 

त्रिज वी लाल 

अनु सत्या श्री यास्तव 


~ पृ 132 रु5500 


19वी रादी के आखिरी व पवी सटीक 
प्रारभिक वपः मे पूरी उत्तर प्रदेश फे 
आचलिक शेर से हजारे लोग रोजी-रोटी 
की तलाग म सात-रमदर पार गए। 

यै गिरगिदियाः आज वरद देणामे 
महत्वपूण पदो पर है। लपिन यै आजमी 
अपनी भूमि भारत कन ही मानते है। 
आत्मजीयन रित शैली मे लिखी गई 

यह पुस्तक फीजी भे जन्मे ओर अव 
आसद्रलिया भ रह रहे एक भारतीय मूत 
के लेखक की जनूटी कति ईै॥ 





ल 









(ध 








भिषा का समाजशास्मय सदभं ` 55000 
बारवियाना स्कूल कै यच्चे 
अध्यापक के नाम पतर 
रघीद्रनाथ ठाकुर 

रवीदनाथ का शिक्षा देख 
जोनाथन्‌ कोजोल 

क्रति को बटे खडी 
पाओलो प्ररे 

उत्फरीडितो का शिक्षा्ास्व 325 00/150 00 
रौढ सारता 125 00/50 00 

उम्मीदो का भिश्षाणारत्र 525 00/225 00 
मार्टिन कारनाय 

सास्करिक सा्राज्यवाद ओर शिक्ष 
आन द्धिवी 


260 00/175 00 
325 00/150 00 


200 00 


450 00/150 00 


धिषा अरि लोक 725 00/225 00 
ययी पैथ्यून 

मेच्वो से बात्तीत 225 00/125 00 

मरिदर सिह 

स्कति धिका भौर लोकततर 12५ 00/40 09 
जार्ज डनीसन 

मच्चो का जीवेन 22500 


मरिदा माटेसकै 

ग्रहणश्रील मत॒ 500 00/250 ०09 
शमशर्ण जी 

आदिवाश्ौ सफज ओर शिक्षा 
भीरीस णयोलस 

गौव वच्चो की शिशा 425 00/225 ०9 

भूनिस ग्ना 

विशा ओर विकास के सामजिक आयाम 200 00 


225 00/75 00 









श्रथ रित्थ (ई ) पराङगेट लिषिटेढ, 
ऋतेन ; 2269251 


शिक्षाशास्त्र ओर सचार माध्यम 
रोहित धनकर आदि (स 2) ए भैतेलार्तं 
वच्यै ओर किक (प्रकार्य) सच्र को सिद्धात 35000 
कृष्ण कुमार पीटर गोल्डिग 
शकषिक जञातर ओर वर्चस्व 125 00/50 00 जतध्यमन 32500 
रशिधा ओर स्ाने 7260 अक्षय कूपार 
गुलामी की शिधा जर राष्ट्वाद 37 00 श्भा कौ मुक्ति 52500 
सुरेशयद्र शुक्ल कृष्ण कुपभार ( मं > रमेश दवे 


नती यो यागौ रकार माध्यम ओह सास्तिक वर्चस्व 25000 
ओपतरिकेशिक मानसिकता परे युक्ति 525 00/275 00 ङसि के क 450 00 
शुप्ात शरुणतिलक नौम योभ्स्वः लोक विवरे 
पगु मस्तिष्क 625 00/350 00 जतमाध्यमो का मालक समरणे मे। 
अतिल सद्गोपाल फर कियत्रय 32500 
शिपराम दललाव का सवाल 625 ८0.226 ०० -रावटं ङच्ल्यृ मैव्चेम्नी आदि (स) 
अतोन यक्वरकीौ पूजावात ओ सूचना का युग 450 
तिषा की महाग्रथा (तीन भाया का सेट) 985 00 एढवटं एस. हरमन आदि 
त्यया एष्टन्‌ योरनर भूमडइलौय जनमाध्यम 525 
अध्यापक 325 00/150 00 टी इन्ल्य्‌ एनो 
साधना पक्येना 
सस्कृति उदयाय 32500 

निभा अरि जन आदोलन 275 00/75 00 भकं पोस्टर 
छएष्वेएम. च्यगोक्कधी पद्धति 450 00 
विगर ओर भाषा २5०८८ न न 

(0 246 2344. 


ओ -7, सरस्भती कानण्णेकत, रव जक, लङ्नौ नगग, दिल्ली 1159992 
49, 65174859, (ल) 64638542, 22731914 



















मेँ इस तरह नही ष्टी 360 00/175 00 

जेैष्स ब्रिटन ¢ 

भाया ओर अधिगम 45000 

परमेश आचार्य 

देन शिक्षा ओप्वेशिक विरासत ओर 
जातीय विकल्प 375 00/175 00 

पाला आलपान 












भूमडलोय पूजीकाद के विरुद्ध आलोचनात्मर 
शिक्षा 650 00 

पीटर यैकलरेन 

स्कृ धिका का कर्मकड (प्रकाश्य) 

जवरीमल्ल पारख 






375 00 






जनसचार माध्यम का वैचारिक लक्ष्य 
हिय तिनेमा का समाजशास्त्र 550 00 
जनसचार मध्यम ओर सास्कृतिक विभस 
प्रनचद्र जाशी 






55000 










सस निकास ओर सचारक्तति 42500 
रेपड़ सिलियम्स 
सचोर मध्यमो का वर्ग चलि 25000 





टेलीविजन श्रौदोधिक पैः सास्कृतिक रूप 325 00 


राप्रशरण जोशी 

साक्षत्कार लिद्धात ओर व्यवहार 

मुरलामनोहर प्रसाद सिंह ( सं › 

सचार माध्यम ओर पूजौकादी भ्माज 52500 
सुभाष धूलिमा 

स्च ऋति की राजतीति ओर विचारधारा 37500 

हेएवबर्दं आईं शिलर 






425 00 




































८ अकादमी दवा रवीन्धनाय ठाकुर पर प्रकाशित महत्तयपू्ण कृतियां 
[-------------------- ----------~--~-~---~-~-~-~-~-~-~-~-~-~-~-~-- 





उपन्याप्र ^ कानी ८ हन 
आंल दी किकी (चोखे बली) 


अतृ्दक ह्तकुमार तिव 


पृ 290 पूरुर 9 
॥५8। 8! 720) 661 1 


















25 श्पये 


णोगा (धादता) 

अनुदक म्रभ्विदनद वातयावनं 
पह 456 पुर्रण 2009 
15814 81 7201 627 1 


पोगायोग(ओप्रयेग) 
अतुवाक एताबददर जोगी 
पृष 252 पुनर्मुण्ण 200 
156॥ 81 260 08७१ > 


पवीदाथ कम कहियो ( भाग एक) 
अनुवादक रपपिह तोम 

पृषं 364 भेरोधित सर्कएण 1008 
॥५९॥५॥ 81 160-0325 5 


एवीद्रगाध की छतियौ (भाग दो) 
अतुशादक कणिका तोमर 
पृष्ठं 272 परौधित्‌ संस्का 2008 
1804 8) 260-1499 1 


125 स्पे 


€ सपय 


12 स्पये 


100 स्पे 


फविता 


एवीत्नाथ की ववितार्‌ 
(पुनी हृं 101 बाढसा कविताओं का सकन) 


पृह 36 पुर्पररण 2008 
1561४ 81 266-1216 1 पेपातैक % पये सिद 125 स्पपे 


ष 


एव रना संवयत्‌ 
(पषीड्नाय उकुर कौ एवोप) सपादक भसित कुमा बंधोपध्वाद 
पृष्ठ )04+820 पुतर्ुदण 2009 200 र्पवे 


निषन्य 

षोनाध के निबन्ध (भाण 1) 

{दाशगिक शैक्षणिक प्राप्जिक ओर राजनीतिक निबन्ध) 
तुकादक विश्वा नवे 

पृष्ठ 566 पुनर्ुदण 209 


198 978 8] 260 2429 2 150 स्प्ये 


अतु हप्र द्वषेदी दित हंकुमार तिवत व भवानप्राद भिश्च एवीद्रनाय का बात सहित्य (दो धागो चै) 


ग्दीद्रना् के निन्य (भाय 2) 
अनुवादक अपृत एय 

पृष 510 पुतरमुण 200 
1 98 81 260 2430 8 


रवीद्रनाय के निवन्य ( भाग 3) 
(साहित्य ्मातोषना, साहित्य त्व अौर व्यक्तिगत निबन्ध) 
अनुवादक यनद्रकिरष र्ठी 
पृष्ट 220 सकण 196 
1581 81 7201 96 9 






150 सूपे 


85 स्पे 


नाटक 
ताश कादेश (तार देश) 
अनुवादक रणजीठ सा] 
पृष्ठ 64 पुनर्मुण 2008 


1584 81 260-017 0 50 कपे 


गवीद्धनाधं के नाटक ( प्रधम खण्ड) 
अनुवादक प्रफुल्तचन्र ओका हंसकुमार हिवापै व भादभूषण अप्रवातं 
पृष्ठ 308 पूतर्मुदण 2005 

1984 81 260 1401 € 

गवीद्धदयं के माटक द्ितीय खण्ड) 
अनुवादक सही वात्सयायन प्रफुल्नयदद्र ओ पुको भातेपूषण 
अग्रवाल तथा हजापीपरणद द्विवेदी 


पृष्ट 96 पुनर्ुघग 2005 
1984 81 260 140 5 


बाल प्रहित्य 


150 रुषे 


140 सूपे 


सम्पादक लीला परवूमदार तथा क्षिठीरा एय 
अनुवादक युगजीवे नदलपुरी 
पृष 160 एव 176 पुनग 2099 


॥5९।५१ 81 260 000 9 (भाप 1) 35 स्पये 
158॥ &1 260 0008 2 (भाष 2) (प्रत्येक भाग) 
इ 
के उपलक्ष्य मेँ अकादेमी दवार प्रकाशित 
एषीन्नाथ ठाकुर कौ पुस्तकों प 0 प्रतिशत 


की पट 9 पई 2011 तक) 


कृपया पमे मादेश सचिव साहित्य भकदेमौ विक्रय विभाग 
स्वाति पदिर र्णं नई दिल्ती 10001 

दूरभाष 23745297 23364204 

कैकय 23640 

ईयेत इता} 22134ला1.७21०5 १७7 १6 

वैवसाइट ५५५४ 5311/3 21434610 9०५४) 
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